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ओर आभ्यन्तर शौच आवश्यक दै क्योकि शौच व 
आचार से दीन की सब क्रिया निष्फठ द ( १८-२० ) \ 
आचमन भ्रकार--बाह्यण इतना आचमन ङे जितना 
हृदय तक स्पश हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर सिया 
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हाथ मे कश ठेकर जरू पीवे ओर आचमन करे। 
( २२-२७ ) ¦! अपने कटि प्रदेश तक जरुमं स्नान कर 
वहीं मीरे कपडो से तपण, आचमन ओर जप करे यदि 
` सखे कपडे पहनकर करना हो तो श्रमे ये क्रियाय करं 
(२८-३०) उपवास ऊ दिन दन्तथावनादि न करे । ङा 
क समय तजनी से उख के शोधन से प्रायध्ित्त 
 लगतादहै। _ 
नविधिवणेनम्‌ २६२७ 
निषिद्ध तिथियों मे दन्वधावन नीं करना चाहिये । 
पतित मलुष्य की छाया पद्ने से ख्ञान करना चाये 
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अ्छर्य के क्र जाने से १३ वार जर मे नहाने से इटि 
हो ¦! रजखलखा शची को यदि ज्वर चदु जवे तो वहं 
केसे शुद्ध हो इसके उत्तर मे वाधृख ने बताया कि चतु 
दिनि दृसखरी श्वी उसे स्पशंङर दश या बारह बार 
आचमन कर अपने पदरेवारे कपडो को छोडकर नये 
कपडे पहन रे फिर पुण्याहकाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८)! भूमि पर गिरा हुआ ज 
गगा के समान पवित्र है। चन्द्र॒ ओर दयूये अण 
के समय छुभा, वापी, तडाग के जर शुद्ध दै । अपनी 
शौव क्रिया से निवृत्त होकर स्लान करे शनो हाथों 
को मिटा कर जट की अञ्छि से जरू तपण करे 
जिस तीथं से जर छखिया जायं उसीसे जराञ्जलि देवे 
( ४६-५६ ) ! पं की ओर भमुख करफे देवतागण को, 
उत्तराभिमुखं दोकर श्रुषियों को अपैर दक्षिण छी ओर 
मह करके जरु मे पितरों को तपण करे । स्नान के दिये 
जाते हए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से ञ्याक्ुट जरू के सख्यि शायित होकर वायुरूप होकर 
जाते है अतः देवपिपिदृतपण कि विनावख् कोन 
निचोडे यदि वश्च निचोड़ा जातादहैतोवे निराश होकर 
चे जते दहै! सम्पूणं कमो की सिद्धि ङ स्यि नदी, 
तारावः पहाड़ी रनों में भतिदन श्ञान करे (५७-६२) । 





| ८ 
ध्याय रधाम विषय पाङ 
दूसरे के बनाये हूए सरोवर मं सान करने से उस 
 बनानेकरे के दुष्छृत (पाप ) क्ञानार्थीं को छगते हैँ 
अतः उसमे न नहावे ( ६४ ) | सोकर उठने से रार- 
 पसीनों से भरा हुभा मनुष्य अद्ध है इसे स्नानादि से 
शद्ध शोनेषर ही नित्यकमं सन्ध्योपासन देवषि पितृ 
तपण करना चाहिये । सुयोदय के पूव प्रातःकाठ का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है ओर आख्स्यादि को 
नष्ट कर अमुष्य को उन्नत विचार ओर कार्येशीट बना 
देता है। स्नान के समय पहने वल्ल से शरीर को च 
छे म पेषठि ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सषा हुजा 
 ्ोजातादै जो फिर स्नानकरेसेदही शद्ध दहोताहै 
( ६९-६८ ) | 


स्नान मूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव चे । 
स्नानाचार विहीनस्य सवाः श्चुः निष्फटाः क्रियाः ॥ ६७ 
सम्पुणं क्रियाय स्नान ॐ अन्तरगत ही है । रविवार 
कोडउपाकालमे स्नान करने सरे हजार माघ स्नान का 
फल ओर्‌ जन्म दिनि के नक्षत्र में वैधृत पुण्यकार, 
व्यतीपात ओौर संक्रान्ति पवो मे, अमावस्या को नदी 
ओं श्नान कोटि लये का उद्धार कर देता है|. प्रातः 
स्नान कृरनेवषले. को नरक के. दुःख कमी नहीं देखने 
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पडते। स्नान किये बिना मोजन करनेवाङा भरू का 
भोजन करता है ( ६६-७५ ) । 

शिव सङ्खप सूक्त का पाठ, माजन, अघमषेण, देवर्मि 
पिल तपण ये स्नान के पाच अङ्क है (७६-७७) । जरू के 
अवगाहन, जट भें अपने शरीर का अभिषेकः जल को 
प्रणाम ओौर जठ मे तीर्था गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मजनः, अघमर्षण, देवर्षिं पितृतपेण का विधान बत- 
राया गया है ( ५८-८६ ) । प्रातः स्नान रा भमहन्त्व । 
अपने शरीर को पोने एर सूखे कपडे पदन कर उत्तरीय 
धारण करे! वन्दन ओर तपण के समय इसे कटि 
प्रदेशमे ही बधे रक्खे। क्षर्‌ तिरक करे । पवेत की 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु कत्र 
मे भिखी सिन्धु के तट पर तुर्सीकेमूलकीभिद्रीसे 
तिरक प्रास्त बत्ताथा गया रै ( ६०-१०८ ) । 

प्यामतिखक शान्तिकर छार वश मँ करनेबाखा, 
पीरा खक्ष्मी देनेवाखा ओौर सफेद मोक्षदाता बतलाया 
है ( १०६-११० ) । भगवान्‌ पर चट्ाये गये हरिद्रा के 
चूण के तिख्क का माहात्म्य ( ११९१ ) सम्पूणं संसार में 
जो कम॑हीन दिजाति मात्र है उनको शद्ध करने के लिये 
सन्ध्या खयं ब्रह्मा ने बनाई । 

प्राततःकारु गायत्री का ध्यान, मध्याह् मे सावित्री 











नैर सायं काट सरष्वती का ष्यानं खरना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक ओर उपपातकं से गायत्री 
मन्त्र के जपनेदषरे की गायत्री रक्षा करती है इसखिये 
इपका नाम गायत्री है 


परतिभरहाद्दोषात्पातकदुपपादकात्‌ । | 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥११५॥। 


सविता को प्रकाशित कने से इसका नाम सावित्री 
ओर संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सग्खती अन्वर्थं है (जसा नाम वेसा गुण) ` 
( १९२-१९६) 

आपोषिष्ठेत्यादि माजन अन्त्रौमे नौ ओङ्कारके 
साथ जो माजन किया जाता है उससे वाणी, मन भौर 
शरीर के न्ब दोषों का क्ष्य दहो जाता है (११७-१२०) । 
सायकाठ मे अर्यं जख मं न देवे जह्‌ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप मी हो ¦ वेदोदित नित्यकर्म का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तौ एक दिन विना अन्न खाये रहना 
चाहिये ओर १०८ गायत्री भन्तं के जप दोनो सन्ध्या 
भ विंशोष रूप करे ( ११-१२६ ) 

सूतक ओर मृतक ॐ आशोच मे मी सन्ध्या कमन 
छोड प्राणायाम को होड कर सारे मन्तो को मनसे 
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इश्चारण करे (१३०-१३२) देवान, जय, दोम; खाष्याय्‌, 
स्नानः दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )} जप का बिधान प्रातः कार हाथ स्वे 
रखकर; साया नीचे हाथ र~ एवं मध्याह में हाथ 
ओर कन्धै के -गीच सँ रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना येशाचः हाथ बीच मे रखकर करने से 
राक्षसः हाथ बांधकर करने से गान्धवे अौर ऊपर हष्थ 
करने से दैवत जप होता दै ( १३५-१३६ )। 
प्रदक्षिणाः प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओर गुरु तथा 
देवता के दशन मे गे में व्ल न रूगावे ( १४० ) । दर्भा 
कै विना सन्ध्या, जर के पिना दान आौर विना संख्या 
किया हज जप सव निष्फड हौता है । जप मे तुरसी 
काष्ठ की माछा ओौर पद्माक्ष तथा र्राक्च की मारा प्रशस्त 
है ( १६१-१९४३ ) । ग्रहस्य एवं जद्यचारी १०८ वार्‌ अन्त्र 
का जाप करे, वानप्रस् तथा यति ९००८ वार्‌ करे | 
आहुति के स्यि सामग्री का विधान ( {४४-४६ ) 
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गृहस्थधमचणनय्‌ २६२७ 
गृहश्च को सम्पूणं कायं पल्ली सहित इष्ट दै । जिस 
मनुष्य की शी दूर हो, पतित हौ गई दौ, रजखला होः 


अनिष्ट वा प्रतिक हो उसकी अलुपखिति भे कोई 
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ऋषि कुशमयी धमेपन्नी; कोई ्नूषि का की बनी पञ्नी 
को प्रतिनिधि शय मे रखकर नित्यकमं क्रिया करने कौ 
सद्गृहख्य को आज्ञा देते दै ( १४७-४८)। होम के 
ल्थिगोधृत श्रेष्ठ बह्‌ न मिरेतो माहिष धृत उसकेन 
मिटने पर बकरी का धृत ओौर उन सब कै न भरने 
पर साक्षात्‌ तेख का व्यवहार करे ( १६६ ) । समय पर 
आहुति देने का माातम्य ( १५०-१६५२ ) । वेदाक्षरो को 

स्वां मे छानेवाङे मनुष्य की निन्दा । छै भकार के वेदों 
को केचनेव का गणन {१५३-१५८८) ¦ रविवार शुक्रवार? 
मन्वादि चाये युगो सँ ओर मध्या के बाद तुलसी न 
छावे। संक्रान्ति, दोनों पक्षो के अन्त भ द्वादशी म ओर 
 रात्नितथा दिनि की सन्ध्य में तुटसी चयन का निषेध है 
( १६० )। तीथं मे मनः वाणी ओर कमं से केसा भी 
पापनकरे ओर दानम खेवे क्योकि वह्‌ सव दुजेर है 
अतः अक्षम्य है । शृत ( व्यवहार ) अभृत सत्य कतेग्य 
पान ऋत या प्रमृत से ओर सत्य-अगरत से जीविका 

कसावे ( १६१-६३ } | 
किसी वस्तु को विना पृषे छेने से पाप (१६४) मुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूर फर, अभ्निदोत्र के लिये काठः 
तृण ओौर गधों के ख्यि घास ये अस्तेय वतायै हैँ । 
किन-क्नि खोगों से किसी भी रूप मे कोई वस्तु न ख्व 
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इसका वर्णन ( १६६५-१६८ )! दूसरे कै ल्थि तिखका 
हवन करनेबाटे दुसरे के लिय मन्त्र जप करनेवाङे आर 
अपने माता पिताकी सेवा न करनेवाके को देखते हीः 
अख बन्द करे (१६६) जो लोग निन्य कभ 
करते हैँ उनके सङ्गः से सत्युरुष भी हीन दो जते 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१५४ ) । जो 
छादेश, तीन या चार्‌ वेद्‌ के महाचिद्धान्‌ दें बही धमं 
है ओर कोई हजारों व्यक्ति चाः कहे बह धमं सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सद्‌ा पच्चमहायज्ञ करमेवाङे ओर अपनी 
इन्द्रियों को बश मै करनेवङरे मनुष्य तीन छोकोँंको 
तार देवे ह ( १५५-१७६ )। 

पतित रोगों से सम्पकं करने से मनुष्य एक वषं भ 
पतित रहो जाता टै ( १८० )} कङियुगं म सभी नह्य 
का प्रतिपादन करगे परन्तु को भी षेद विष्टित कर्मा 
का अनुष्ठान नदीं. करेगा ( १८१) मेथुन भं त्याज्य 
दिनों की गणना-षष्ठी अष्टमी, एकादशी, हादशी; 
चनुदंशी, दोनों पवं अमावहत्या, पूर्णिमा, संक्रन्ति कोट 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नश्चत्र का दिन; क्ण घतंका 
समय ओर जो भौ विशेष महत्त्वपूणं दिन दँ उनमें 
बैथन ( खी गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) 1 भ समय 
म अर्थां मनुष्य जिन कामों को अपने स्वाथे के ङिये 
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करता दै छन्दही यदि ध्मंकै खयि करे 

कोई दुःखी नदीं रह सकता । 
अर्थार्थी याचि कर्माणि करोति पणो जनः | 
तान्येव यदि धर्माय कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६॥। 
भिन्न-भिन्न वस्तुं एवं पतितो के छ जाने से स्नान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
अवश्यक है ( १८४-१८८ ) । | 
श्रुति श्छति के आदेश प्रथु कीं आज्ञा ह इनको न 
माननेवाठे को भगवद्भक्त बनने का अधिकारः नहीं 
( १८६.)। सके अन्धे का ख्षण-जो श्रुति स्ति का 
अध्ययन, मनन ओर अयुशीख्न कर उनके मागे का 
अवुष्ठान नहीं करता बह अन्धा दै (१६०-१६१) ! पापी 
को धमशाञ्च घच्छे नहीं खुगते ( १६२) 1. 
सद्वा ब्राह्मण बही है जो श्रृण करने से ठेसे डरता दै 
जेसे सपं को देखकर । सम्बान से रसे दूर रहता दै जैसे 
खो मरने से ओर कियो के सम्पकं से जैसे तक से 
धृणा होती है. वेसे दूर रहता है। ब्राह्मण वह है जो शान्त 
दो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाखा हौः आत्मा पर पुरा 
अधिकार करनेवाखा हो, इन्द्रियों का निग्रह्‌ कर चुका 
हौ) ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के लिये नही 
चल्कि इस शरीर मेँ -क्छेशं के साधं तपस्या करते हए 
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चं खोक मे अनन्त सुखी प्राप्निके ल्यि दै 
(१६३-१६४)। दशं मँ सूखे कयडे पहनकर्‌ तिरोदक जल ` 
ऊ बाहर दे, गरे वश्च से पितर निराश होकर जरे जाते 
दैः । उद्‌ष्वं पुष्ड्‌ का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) । श्राद्ध के 
वाद ब्राह्मण भोजन का विधान (२०२) विवाह भः 
श्राद्धादि मेँ नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ } , 
पिह श्राद्ध मे वर्जित रोगों को देवता कायं मं बुरुने 
की रट ( २०८-२०६ ) । पिव श्राद्ध मे वख के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अंङग-अलम कमानेवङे पुत्रीं दारा 
गृथद्‌-एथक्‌ पिच भाद्ध का विधान (२०८-२१०) । सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वेश्यः नामधारी साधु, गभ॑वाराः 
( जिसकी खी गर्भवती हो ) वेदों क अगचरण से हीन 
म्यक्तिको दान ओौर श्राद्ध में न बुकावे (२११ )। 
गभं करनेकवारे टज के लिये व्यं करम (२९१-२१८) | 
ज्ञानः सन्ध्या, जपः, होम, स्वाध्याय, पिदर तपण, देव- 
ताराधन ओर वैश्वदेव को न करनेवारा पतित होता 
है अतः इन्दं नियम से करना प्रत्येक दिजाति का कतंव्य 
है ( २१८-२२४ ) । 
।। वाधूटस्छति कौ विषय-सूची समाप्च ॥ 
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चिककमंणां वणन २६४१ 
मङ्कछाचरण ( १ ) ब्राह्यमुहत, उषःकार्‌, अरूणोदय 
 ओौर प्रातःकार के मान का वणेन (३) नित्य ओौर 
नैमित्तिक तथा काम्य कर्म समय परः करने से सरफठ 
देते है ( ४) ब्राहमजुहूतं भँ शौच से निषत्त होकर अर 
णोदय के पहरे आत्मा के ख्य ञान करे प्रातः जप 
करे ओर सूयं को देखकर उपस्थान करे ( ६)! का 
बीतने पर कोई कम करने से फट नहीं मिटा यदि 
किसी कारणसेकारूकाकोप दहो गयातो दीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान दै । दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आङ्स्य से कारका छोप करने 
से प्रायथित्त बतलाया गया है ( ८-१६ )। जो भ्यक्रि 
समय प्रर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पु् 
रोगों पर जय पाकर अन्तम विष्णुपुर मे जातादै 
( १६)। 


प्रातः क्ञान सन्ध्या ओर जप अवश्य कर्महै। जैसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
है वेसे ही नियुक्त कर्मा को नियुक्त समय प्रर करने से 
सद्यः सिद्धि भिखती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम अगैर 


| ९ | 
अध्याय भधानं विषयं पष्ठह्क ` 
अधम सत्ध्या के भेद । छुचि या अ्युचि हो, नित्यकमं 
को कभी न द्धो (२२-२॥) । तीनों सन्ध्या काठमे यां 
तो पूत कौ ओर यः उत्तर की भर मुह कर नित्यकमं 
केरे! दक्िण या पश्चिम कौ ओर्‌ मुंह करके नहीं (२६), 
सन्ध्या रान किये विना विद्या पटना हानिकारक है 
सन्ध्या कार आने प्रर उसे छौडनेवारे को पाप खगता 
है (३०) सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार फे 
दो भेद-सोपाधि गुणवान्‌ ओर अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ ) । गायत्री मन्त्र की विशरेषता--म्रातःशय्या- 
त्याग के बाद प्रध्वी का वन्दन भैरव की स्तुति, दक्षिण 
द्गिामे जाकर मलमूत्र रादि कास्याग करे (३२), 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ } । दन्तधावन ओर दटुबन 
कै दिये वनस्पवियों का परिगणन ( ६३ ) 1 आग्वमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ } । सन्ध्यादि, तर्पण 
का विधान (५७३ ) | 
जखक्ञान का विधान मन्वोच्चारण पूवक विशेष फङ- 
दायक है। तीनों कालों मे क्ञान का विशेष विधान (७८) । 
सान करनेवाके पुरुष के रूप, तेज, बल, शौ च, आयुः 
आरोग्य, अलोटटुपता, एवं तप कौ बृद्धि व दुःप्न का 
नाश होता है) तपण की विशेषता (८७) । वख- 


धारण म वकल के महर का वणन; प्राणायाम का 


[ १८ 
सध्याय प्रधान विषय पषठाङ्क 
प्रकार, पुरक; कुम्भक ओर रेचक से सम्पूणं प्रकार के 
मर्दोरषो का नाश हौकर शरीर की शुद्धि होती है ओौर 
अध्यात्मबरु बहता दै । विखक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सब कम निष्फट ( १०४ ) ! 


२ आचमनविधिवणेनम्‌ २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनं का वणेन; पौराणः 
स्मातं ओर आगम, इनके साथ श्रोत वं मानस आच- 
मनों का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकर्म के आदि ` 
ओर अन्त मे आचमन करे! भगवान्‌ क २१ नामों 
के साथ त्यास विधान ( १-२०)। | 
२ विधिवदाचमनस्यैवफलवणेनम्‌ २६५९ 
गोकर्णं की आरति बनाकर अगृढे ओौर सबसे ह्ोरी 
अङ्खखी को छोड़कर अ्खछि मे जलग्रहण कर आचमन 
का विधानदहै इसीका फल है ( २१-२२)। थूकने, 
सोने, ओदने, अश्रुपात आदि से विघ्न होने पर आच- 
मनकरे या दक्षिण कानको तीन वार खशंकरे। 
भोजन के आदि में ओर अन्त मे नित्य आचमन 
करे! मानसिक आचमन में भी केशवाय नमः, 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन मे बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ ) | 


[ १६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ 
२ माजेनमु २६६० 
“आपोदिष्ठा मयो भुवः” से साजेन करे किर त्यास 
करे, ठेसा करते से द्विजमात्र ञुद्ध होकर ध्यान, जप, 
पूजा मे सव सिद्धियां भराप् करते है ( ३३-३६ ) । 
२ पश्चाचमनविधिवणनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ मे तीन वार आचमन का विधान है| 
श्रीद, स्मत, आचमन को किन-किन स्थरो पर करना 
इसकी विधि ( ४०-५५७ ) | 


३ प्राणायामविधिवणेनम्‌ २६६३ 
पञ्चपूजा बिधिवणनम्‌ २६६१५ ` 
विलोमगायत्रीमन्तरवणनम्‌ २६६७ 


नानामन््राणां जपे तत्तन्मन्येण प्राणायामः २६६8 


प्राण ओर अपान का समयुक्तं होना ही प्राणायाम 
कहखाता दै, इसे सन्ध्याकार ओर प्रत्येक क्के 
आरम्भमे मन को एकाग्र करने के सिये अवश्य करे । 
नौ बार उत्तम प्राणायामः, हौ बार मध्यम ओर तीन 
वार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गयत्री मन्त्र 
ओर व्य्टततियो के साथ प्राण्रायाम करना चाहिये 


२० | 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङु 
( ४-५ ) । पडे इम्भक किर पूरक ओर फिर रेचक, 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम कार 
ओर ब्रह्मयज्न मे छम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम मे करने योगाध्यान्‌ का वर्णन (६-१०)। 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा ओर 
पिङ्गखा को दछधोड संषुम्ना नाडी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बरावर होता रहे ( ११) । रेचक ओर 
पुरक विना प्रयास के होते हैँ । कुम्भक मे प्रयास करना 
होता है यह्‌ अभ्यास से शकय है । अनभ्यास से शाख 
विषका काम करते है, अभ्याससे वही अभरत बन 
ज्ञाते है। प्राणायाम के समय सिद्धासनसे बेे। 
प्राणायाम म चारों अङ्खटी ओर अंगूढा कामम टेना 
चाहिये, इस समय मन्त्रे के उज्ञारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसा पूजा करनी चाद्ये इससे 
विशेष फर मिरुता है । 

छ, ह्‌, यं, र, वं इन वीजो से प्रथिव्यात्मा को गन्ध; 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धपः अम्त्यात्मा 
को दीप ओर अथ्रता्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इरा पच्च- 
भूतास्मक मानसी पूजासे ही प्राणायाम की सिद्धि 
भिदरती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ आओौर मन्द दृष्टिके रूपमे आंखें बन्द्‌ 


२१ | 
अध्याय प्रधान विष्य षठा 
करने से शी सिद्धि प्राप्न होतीदै) प्राणायाममें 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ ) । प्राणायाम के 
बिना सव निष्फछ है । विोम गायच्री मन्त्र का वणेन 
( २७-४६ )। इससे सम्पूणं पाप, रोगः दरिद्रता दूर्‌ 
होते दै ( ४७ ) । 
विदोम गायत्री मन्त्र के जाप का फल सम्पूणं मनः 
वाणी ओर क्मसे कयि ग्ये पापोंका नाश दोना 
बताया है ( ४८-४६ ) । प्राणायाम न करनेवारङा अव- 
कीर्णी होता है उसे प्रायश्चित्त ख्गता है ( ५०-५२ ) | 
विशेष जिन-जिन मन्त्रोका विधान अता हैँ उनके 
साथ भी पूरकः कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प है । चार्वाक, शैव, गाणेश, सौर, वैष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र हं उन-उनसे प्राणायाम की 
विधि फट देनेवाली है । भिन्न-मिनच्न विधियो मे प्राणा- 
याम की ९० १६; २० २४, १३; १४ ओर १६ वार्‌ 
आच्रत्ति करने की विधि है । वेश्वदेव मे १० वार आदि 
मे १० वार अन्त मे प्राणायाम करने का विधानरै। 
जह्य सङ्कल्प है वहं २ वार ओर समी काम्य आदि 
कर्मो में १०-१० बार आर्ति का विधान है । विलो- 
माक्चसों से गायत्री का प्राणायाम अनन्तं कोटि गुणिद 
फर देता है ( ५३-५६ ) | 


[ २२ | 
अध्याय प्रधान विषय पराङ्‌ 


माजनम्‌ २६७१ 

शिर से पेर वक “आपोहिष्ठादि" सन्तर से माजजनका 

फर }! अधे सन्त्र ओर पूणे मन्त्र माजेन दो प्रकारका 

है ( १-५८)। ऋग्यजुः सास वेद को शाखावालों का 

मार्जन कम। आपोदिषठादि के मन्त्रम प्रणव का 

उच्चारण करते इए शिर पर माजन करे ओर “यस्यक्ष- 

याय जिन्वथ से नीचेकी ओर जठ श्रकषेप करे (६-१८) । 

शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फर भिता है । माज॑न की एलश्रुति{१६-२०) | 


५ साध्यदानगायत्रीमाहात्म्यवणेनम्‌ २६७४ 
सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः ओर सायं तीन-तीन | 
अध्यं सूये को दे, मध्याह्न काट की सन्ध्या मे केवर एक 
ही । तीन अध्ये मे एक दत्यो के शखाच्च नाशय के घ्यि; 
दूसरा बहन नाशके स्यि ओर तीसरा असुरो ॐ 
नाश के लियि ओर अन्तिम प्रायधित्ताध्यं देकर प्रथ्वी 
की प्रदक्षिणा से सव पापी सेष्ठुटकारा हो जाता है| 
गायत्री के पच्चाङ्ग का वणन ( १-२४ ) | 


५ प्रायधितताध्यंबिधिवर्णनम्‌ २६७७ 
नानामन्य्रधिनियोमध्यानवणेनम्‌ २६७६ 


| २३ | 
अध्याय प्रधान विषय ृष्ठाङ् 
प्रायधित्ताघ्यं की विधि का वणन~--नाना मन्त्रः क 
विनियोग एवं ध्यान का वणेन (२८-४४ । ` 
६ हिविधजपलक्षणप २६८१. 
नेमित्तिकं एवं कान्य दो प्रकार ॐ जपँ क छक्षण 
यह सश्ब्याज्के रूप मे नद्यीतीर, सरित्कोष्ठ ओौर 
पवत की चोटी प्र एकान्त वासम द्यी अधिक फर 
देनेवाला है ( १-२) | 
मरूखसन्त्र से भूशुद्धि, फिर मृतञ्द्धि, फिर रक्षाके स्यि 
दिगवन्धन करना ओर गायत्री के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० ) ¦ 
६ वराङ्कन्ासवणनम्‌ २६८१ 
दश वार मन्त्रका जप फर हृदय को हाथ से स्पशं 
कर प्राणसुक्त जपे फिर प्राणायाम करे ( ३१-३२ )। 
असुखोम एवं विोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
त्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 
६ ुद्राविधिवणनम्‌ २६८७ 
आवाहन अदि के मेद्‌ से १० प्रकार कीमुद्राओोंका 
वणेन, गायत्री जप के आरम्भ को २४ मुद्रा (३३-७१) 
७ उपसानविधिवगणेनम्‌ २६8३० 
सन्ध्याकाछ में सूर्यापस्यान का महस्व ( १-२०)। 


| २४ 1 


अध्याय्र  भ्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
८ देवयज्ञादिषिधानवणेनम्‌ ` २६९२ 
बशवदेवकारनिणेयवणेनम्‌ २६९५ 
पश््ूनापनुच्यथं वेशवदेवव्णनम्‌ २६९७ 
वैश्वदेवभाहारम्यवणेनम २६९९ 


बेशवदेव म कोद्रव ( कोद ), मुर, उडद, वण ओर 
कड्वे द्रव्यं को कामम नर्वे( १-२) | नाना प्रकार 
की बलि करनेसे नाना प्रकारके काम्थ कर्मौकी 
सिद्धियां होती है। द्विजोंके ल्यिाचदही कमस 
बि का विधानहै। पहरे उपकीत, दृसरे निवीत 
तीरे पिवृमेध ङे ल्यि बलि की जाती है ८(३-१२), 

वैश्वदेव मे ताजा अन्न हीकाम मे छखिया जाय 
( १३-१६ )। वैश्वदेव मन्त्रे साथदहोयाथिःगा मन्त 
के हसे किसी भी खूप मे करना चाहिये ; श््योकरि इसको 
करनेवारा अन्नदोष से टिपायमान नहीं होता (१५.२४) | 
पच्चशूनाजनित पापां को जैसे, चर्हा, चश्च, जल 
भरने का खान, माद्‌ आदिकेदोषोंकोदृर्‌ करनेके 
जिय इसकी बड़ी आवश्यकता है ( २५-३६ ) | 

वश्वदेव को करने से सकर दोषों का निवारण होता 
दै। नित्य होम का वजन सूतक एवं ृतक में बताया 


| २५५ | 
गया है । वश्यदेवं के कार का वणन । वेश्चदेव माहास्म्य 
वणन { ४०-८३ ) | | 
॥ विश्वामित्रस्पृति को विषय-सूची समाप्त ॥ 


रोहितस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पश्ाङ् 
विवाहा्नौ स्मातंकम विधानवणनम्‌ २७०१ 


विवाहाच्निमे स्मातं कमांका वर्णन! जिसखरीके 
साथ सर्प्रथम गादहंस्थ्य सम्बन्ध जडता है बद्‌ ध्मपन्नी 
है । उसके विवाह ॐ समय की अपरिका द्यी सभी कायां 
मे उपयोग इष्ट टै ( १-१९ )। अन्य भार्यां की अग्नि 
गौण है उनम वेदोक्त एवं तन्त्रोक्तं प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हे काममेभीदंतो अमन्त्रकदही 
पयोग होना चाहिये ( १२-१६ ) 

सभी स्मातं कम, स्थाीपाकः; श्राद्धः याजोभी 
नैमित्तिक हो वह सारा प्रथम धमपन्नीकी अभ्मिमंदही 


हो । (२०-२६ ) | 
अनेकाप्निसंसगः २७०४ 
पृसरम्णं अश्नियों का एकत्र संस का विधिपूक 


3, 


| २६ | 
अध्याय  प्रधानविषय प्रष्ठ 

विधान ( २०) । यदि मोह से दसस पन्नियों की अभि 
म यागादिका विधान शिया जाय तौ बह नि्फङ 
होता है ( ३१-३६ ) । इसके छियि सिर से मुख्य अग्नि 
की स्थापना कर शिर विधान करना छिखा है ( ३७ ) | 
यदि धमेपङ्नी कहीं बाहर ची नाय तो बह अग्नि 
लौकिक हो . जाती है}! अतः प्रातः सायका फे नित्य 
हवन मे ध्पत्नी का उपसित रहना आवश्यक ह ( ३८ 
२ )। सीमान्तर जने पर उस अभ्चि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाद्ये । 


येष्ठादिपत्रीनांतत्ुतानांजष्य्यकानिष्ठयविचारः २७०४ ` 


सभी कार्यो मे धर्मपन्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भरे 
ही दृससी पन्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्यो न 
हो ( ४३-४५ )\ इसी प्रकार धमपज्ञी से उन्न पुत्र ही 
कमदि करनेमे ज्येष्ठता प्राप्न करगे क्योकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-५२ ) | 
अपुत्राया द्तफविधानवणेनम्‌ २७०७ 
दत्तपुत्र की जातयुत्रके समान स्नेहमाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ )। जिनके पुत्र न हों 
चहं अपने पुत्र फे च्य प्रस्ताव करनेवाले की प्रशसा 
( ५५-५६ ) । जिसका पुत्र दत्तक छया जाय उसे समाज्ञ 


| २७ | 
अध्याय प्रधान पिषय पष्ठ 


के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, माई-बन्धुभों को 
बुराकर बिना पुत्र के साताको विधि-विधान से देना 
चाहिये जो थुच्र समाज के गोत्र कुर मे से दत्तकरूप 
मे छिया जाय वास्तव मै वह अपने पुत्र तुख्य दै ओर 
अयुत्रक माता-भ्ति फे द्यि सवथा देवपैत्य कायं के 
लिय श्रह्यदै। उस पुत्र का ओौरस पुत्रो के ससान दी 
सश्य अधिकार होता है ( ६०-५९ ) } 


यदि दत्तक पुत्र सेनेके वाद्‌ उन मात-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह्‌ चतुथं भाग का खामी होने 
का अधिकार रखता है (७२-७४) | जब आदि 
धमपन्नी के न रहने व पुत्रन होने पर दूसरी पल्ली से 
जो पुत्र होगा बद्ी च्येष्ठत्व का अधिकारौ होगा ओर 
अवशिष्ट लियो की सन्तान कामज रहेगी ( ५७५-८६ ) 1 


आत्मज सन्तान की ही आओरसता कही गद है (८६- 
८७) } यदि कोई धमेपन्नी के सन्तान न हुदै उसने पति 
की इच्छा से दन्तक्‌ पुत्र छिया ओर संयोगवश फिर 
सन्तान हो गर तो दत्तक पुत्रको ज्येषठपुत्रके रूपमे 
बराबर भाग मिहेगा । यदि दत्तकयुत्र ओर ओरस 
पुत्र उपस्थित हो तो आओप्स पुत्र कोद्ी पिता-माता 
के ओध्वदेहिक कमं करते का अधिकार है ( ८६-६८ )। 


[ १८ 


अध्याय प्रधान विषय  पष्ठाङक 
प्रकारः पूरकः छुम्भक ओौर रेचक से सम्पूणं प्रकार के 
मर्दोषों का नाश होकर शरीर की द्धि होती दै ओर 
अध्यात्मबरु बढता है । तिरक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सब कमे निष्फल ( १०४ ) । 


२ आचमनविधिवणेनम्‌ २६५७ 
मख्य तीन प्रकार के आचमनों का वणेन, पौराण, 
स्मार्तं ओर आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच- 
मनो का वणन--मन्त्र जपने एवं नित्यकमां के आदि 
 अौैर अन्त मे आचमन करे। भगवान्‌ कै २९१ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२० ) । 
२ विधिवदाचमनस्यैवफलवणेनम्‌ २६५९ 
 गोकणं की आकृति बनाकर अंगूढे ओर सबसे द्वोटी 
अङ्कली को छोडकर अञ्जलि मे जखग्रहण कर आचमन 
का विधानदै इसीका फक दहै (२१-२३)। थूकने, 
सोने, ओदने, अश्रुपात आदि से विन्न होमे पर आच- 
मन करे या दक्षिण कानको तीन वार स्पशं करे। 
मोजन के आदिमे ओर अन्त मे नित्य आचमन 
करे! मानसिक आचमन मे मी केशवाय नमः, 
माधवाय नमः ओौर गोविन्दाय नमः मन मेँ वोखकर्‌ 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२) । 


[ १६ | 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 
२ माजेनम्‌ २६६० 
५ आपोहिष्ठा मयो भुवः” से माजन करे पिर व्यास 


करे, एेसा करने से द्विजमाच्र शुद्ध दयोकर ध्यान, जप, 
पूजा मे सब सिद्धियां प्राप्न करते दै ( ३३-३६ )। 


२ पश्वाचमनविधिवणनम्‌ ` २६६१ 
ब्रह्मयज्ञ मे तीन वार आचमन का विधान दै। 


श्रौत, स्मातं, आचमन को किन-किन स्रों पर करना 
इसकी विधि ( ४५७ } | 


२ प्राणायासविधिवणनम्‌ २६६३ 
पञ्चपूजाविधिवणनम्‌ २६६१५ ` 
विलोमगायत्रीमन्त्रवणेनम्‌ २६६७ 


नानामन््राणां जपे तत्तन्मन््रेण प्राणायामः २६६९ 


प्राण ओर अपान का समयुक्त दोना ही प्राणायाम 
कहराता दहै, इसे सन्ध्याकार ओर प्रत्येक कमं के 
आरम्भे मन को एकाग्र करते के लिय अवक््य करे । 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, द्धौ बार मध्यम ओर तीन 
वार अधम कटा गहा गया है ( १-३ ) । गयत्री मन्त्र 
आौर ववराहतियो के स्थ प्राणायामस करना चाहिये 


[ ३० |. 
अध्याय प्रधान विषयं पृष्ठकं 
दौरे सति पूत्रप्रतिग्रदाभावः २७२२ 
दौषित्र होने पर पुत्र्रतिग्रह नदीं करना, बयोकि दौहित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-२२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिकार मे अवियक्तं धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री है ओर पुत्र नदीं दै तो दौ 
ही पुत्र के समान सभी कार्यको करने व करानेका 
अधिकारी है (२२५-२२८) । जो छुं धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की ठ्डकी के पुत्रका 
है ( २२६-२३० )। 
प्रधनापहारकाणां दण्डविधानवणनम्‌ २७२२ 
जो व्यक्ति किसीभी प्रकारसे दृसरेके द्रव्यको 
अपहरण करने की अनधिकार चेटा करे उसे राजा 
स्वयं कडा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से बाहर निका- 
लने का अदेश दे ( १३१-२३५) | 
जो व्यक्ति धम॑सङ्गत राञ्य की प्रतिष्ठा मे पूणं सहयोग 
दुं उल्हं रश्चापूवेक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 


पूत्रतस्याधिकारितावणनम्‌ ` २७२५ 


दौहित्र को पुत्रप्रहण की योग्यता ( गर्‌)! अपने 
इष्ट परित्रार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरुष आदि की आज्ञा 


[ ३१ 


अध्याय प्रधान विषय | पष्ठङ्क 

से अपुत्रा विधवा खी दत्तक ठे ( २४६-२४४ ) । जो 
निकट सम्बन्धी दौ यादो ते अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोश्-खा भी पुत्र अपने लिये दन्तक छखिया ज 
सकता है (२४६) यदि को्‌-सा भी दा, ख्ङ्गडा 
गगा, बहरा, अन्धा, कानाः नपसक या बंष्ठ का दागी 
हो तो उसे ठेना न ठेना बराबर ह (२४७) । यदिरेसे 
चिकलाङ्ग दत्तक स्यि गये तो मन्त्र च्छया आदि का 
लोप ह्यो जाता (२४ ८-२४२)1 यदि समाज के 
समी प्रतिष्ठित व्यक्तिं परिवार के माद-वन्धु जिसके 
स्यि आज्ञा द सो वह दत्तक सफर दोता है 
( २५३-२५५ ) । 

अपुत्रक का दत्तक टेना ददि न उरन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है बाद मै यदि दौदित्र पैदा हो जाय तो 
वह अप्रामाणिक दै! 

ननु ने दौदित्र मे बडे छोरे मे किसी एक को ेने का 
विधान बताया दै ( २५८-२६२ )। हा, ३ या ८६ 
पुत्रं मे सवसे ज्येष्ठ उचैर सव्र कनिष्ठ को छोड किसी 
एकको खिया जा सकता है ( २६४-२६६ ) । यदि मोह 
से च्येष्ठ को दत्तक ठे ख्या ग्या तो मौञ्जी विवाद 
विधिके वाद्‌ वर्ह अपने समे पिता का ही पुत्र होने क 
अथिकायी डे दृसरे का नरी ( २६७)! पसा दत्तक 


| ३२ | 


अध्याय प्रधान विषय पराङ्‌ 


पुत्र सेनेव फे किसी काम का नहीं ( २७० ) । कई 
खियों के एक पतिसे पुत्रहो तो ज्येष्ठ आौर कनिष्ठ 
की छोड अन्य लिये जा सकते है ( २७३ )। 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ` २७२७ 
एक पुत्र यदि विना खीवटेके हो ओर विधवा खी 
उसे दत्तक रे उसका निषेध ( २७४-२८६ ) । 
 पिधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सुता ओर दौहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक ठे उसपर राजाविशेप विधानसे दण्डलागू 
करे ( ( २६०-२६६ )। 


दौहितरप्ररंसा २७२९ 
दौहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) | ् 
दौहित्रे विध्यम्‌-- 
एक तन्मातामह गोत्र, दसरा दोदिच्र भौर 
तीसरा निर्दोष 


 चिवाह में कन्याग्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवारे सम्बन्ध से उत्पन्न 

तान क्रमशः तन्मातामहं गोरी ओौर दौहित्र हैं 
तीसरा निर्दाष तातगोच्री है) 


| ३३ | 
अध्याय प्रधान विषय  पृष्ठाङु 
दहिन की श्राद्धादि कर्ममे श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । 
प्रत्यान्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 
प्रतिवषं के श्राद्धकोन करने से प्रस्यवपए्य होता है, 
अतः जक तण्डुलः उडद, मृगः दो शाकः पत्र, दश्िणा, 
पात्र ओर ब्राह्मण ये दश श्राद्ध मँ उपयोग करने 
की वस्तुं ह, एक का रोप भी वाञ्छनीय नदीं । 
यदि आपर्काङ हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान दै ( ३४६-३६३ ) । 


 श्राद्धद्रव्याभावेऽनुक्लयः २७३२५ 
घृत के दुरम होने से तेर उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव मे दूध ओर उसके न भिखने पर दही यदि 
येभीनमिरंतो पिष्टकेजट से मिला कर दोमकर्मा- 
हिक करे! यारि प्राप्न मध्ुसे सव काम सिद्ध करे 
किसी भी रूप मे फट, पत्र ओर सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय । 
इनके अभाव में अगपोशानादिक क्रियाय जरसे 
ओर अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे ओर जर 
म विसजित करे अविशिष्टको काममेंरं फिर दूसरे 
दिन तपण करे । 


| ३४ | 
अध्याय प्रधान विषय  पृष्ठाङ्क 
आपत्कह्प के हस विधान को शान्ति के समय काम 
मैन छे। शद्ध अन्नका प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से छाया गया ही विहित दै; सहूव्य के द्वारा ह्वी 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ताकी 
छवी द्वारा ञ्ुद्धता से किया हअ दोना चाहिये । भाव- 
युद्धः विधिद्ुद्ध ओर द्रव्यशुद्ध पाक ही श्राद्धमे प्राह्यदै 
५ ३६४-४०६ ; | [र 
श्राद्ध पाककतार्‌ः | २७३९ 
धमेपलली; पत्नी जो वंश मे विवादित हो, पुत्रवती 
हो, मातायं सम्बन्धियों की सिया, भू, बहिन; मार्या 
साघु, मामी, भा की लिया, गुरुपल्नियां ओर इनके न 
मिख्ने पर खयं श्राद्धमे पाक करनेवारे को प्रशस्त 
कहा दै ( ४०७-४२० ) । | 
रण्डापाक ओर बन्ध्यापाक गर्हित वदखाया दै (४२१) । 
हां कुर की कोई रेसी शिया करनेवारी न हो तो उप- 
` यक्त सभी मातायं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
( ४२२-४२६ ) । 1 
मृतकाये कतुर्‌नुकस्निषेधः - २७४१ 
स्वथं के लियि द्यी मृतक्रायं ॐ ओदुष्वददिक कायेका 
विधान वित दै ( ४२५-४२० ) । 


[ ३५ ] 
अध्याय ` मधानविषय  पृष्ठङ्कु 
 कर्तदतस्याधिकारः २७४२ 
अतद्ुत ( अनधिकार कम॑ अरत कमं के समान दै 
( ४३१-४४४ )। | 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवां को स्वतन्त्रे रहने से निन्दित का दै 
अतः पतिगृह या पित्गरहमे ही रहना आवश्यक दै 
( ४४५-४५२ ) | | 
शण्डाया अस्वातन्ब्यम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, बह उसके बेचने 
आदि शी अधिकारिणी नहीं ( ४५३२-४८२ ) । क 
रण्डाओं के भेद्‌ ( ४८३२-४६३ ) 
विवाहात्यरतः सीणामस्वातन्त्यवणेनम्‌ २७४६ 
धिवाह फे वाद श्ियों की अस्वतन्त्रता छा वणेन 
( ४६६-६०५ ) ! शाष्वशृष्टि से धमपाख्न का मह 
( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव मे दत्तक का विधान 
वणेन ( ५२७-५७६ )} समीचीन रण्डा का बणंन 
( ८७७-६०८ ) । 
उ्तमदण्डव्यवरथाव्णनम्‌ २७५९ 
इन्तमद्ण्डञ्यवश्या छा वणन { ६०६-६४० ) 


[ ३६ 


अध्याय व्रधान विषय ` पषठाङ्क 
सुवासिनीनां हिरःखननिषेधः २७६१ 
हरि्िाख्लनविधिः ॐ 


सुवासिनी लियो को रहण, रजोदशंन, मङ्गक काय, 
चण्डारस्पशे एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यौ 
मे शीर्षस्नान कहा है तथा हरिद्राके चृणे को जख में 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कटी है ( ६४१-६४७ ) | 

पतित्रताधर्माः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से बड़ा धमं ( ६५३-६७० ) | 

दुरा चाररतां रण्ड द्वा प्रायधित्तवणेनम्‌ २७६५ 

दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायधित्त का 

विधान कहा हं ( ६७१-६८६ )) 


नानादण्ड्यकमेसु दण्डविधानवणंनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कर्मा मे दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। 
नयप्रापराज्ये सर्वेषां सुखितवणनम्‌ २७६८ 


५9 


नयप्राप्न राज्य मं सभी के सुखी रहने का वर्णन 
( ७१०-७२१ )। 
॥ खोहितस्छृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 





नारायणस्म॒ति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 

१ नारायणदुर्वाससोः सम्बाद्‌ः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद ( १-६ )। 
महापातकोपपातकयणंनम्‌ २७७१ 
महापातक अर उपवातकों का वर्णन ( ७--१५ ) । 
प्रतिग्रहपापग्रायश्चित्तवणनम्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप कै प्रायधिन्त का वर्णन (१६-४१) 1 


२ ` बुद्धिषृताम्यासद्रतपापानां प्रायश्ित्तव्णनम्‌ २७७४ 
बुद्धिक्ृत ओर अभ्यासङृत पापों के प्रायधित्त का 
वणेन ( १-७ )। 


३ नानाविधदृष्ृतिनिस्तारोपायवणंनम्‌ २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 
छ प्रायरिचित्तवणनम्‌ २७७७ 
प्रायधित्तों का वणन ( १-११) | 
५ दुष्प्रतिग्रहादिप्रायरिचत्तवणनम्‌ २७७६ 


पाप समाचार की गति का बणन ( १-२६)। 
पापादिको दूर करनेके ल्यि सहसत करशस्थापन क 
विधान ( ३०-५ ) । 


[ ३८ | 


अध्याय प्रभानविषय एष्ाङ् 

६ सहस्रकलक्ञाभिषकः २७८४ 
सहश्च कर्शों से अभिषेक का वणन ( १-७ ) | 

७ करौ नौयात्राचष्टकमणां निषेधः ` २७८५ 


कलियुग मे विधवा का पुनः उद्वाहः नाव से यात्रा; 
मधपकं मे पञ्च कौ वधः, शूदरान्नमोजिता, सव वणा में 
भिक्षा मांगना ब्राह्मणों के घरों मै शूद्र की पाचनक्िया, 
शरग्वभ्भिपतन वर्जित है ( १-५)। वेन ॐ पास ऋषियों 
का अनुरोधपूमे अवेद्न ( ६-३३ ) 
८ अष्टनिषिदधकमंणां प्रायरचित्तवणनम्‌ २७८६९ 
घनाह्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कर्मा के करने से 
सहृख कटशस्नानः पच्चवारुण होमः गायत्री पुरश्चरण, 
महादान अैर सहस ब्राह्मण भोजन इत्यादि भराय- 
श्चित चतेराये ह ( १-१४ ) । 
8 धनहीनाचप्रायर्चित्तवणनम्‌ २७६१ 
धमह्ीन छ लिये भ्रायश्ित्त का दिधान--वह शिखा 
सदिव यण्डित हो पुण्यतीथे मे; या वाखाव से, आक्ष्ड 
जर मे सद हो अवमषण जप करे ( १-१३ ) | 
) श्री मामथणष्टह्ि च्छ दशि विदय-पूची समाघ्र ॥ 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
१ आचाखणेनम्‌ २७६३ 
अचार्‌ के विषय मे मुनियों का शाण्डिङ्य से प्रभो- 
त्तर ( १-१२) । 
दि विधादेहद्धिवणनम्‌ २७९५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शरणम । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, भूः निजपूजञा का वणेन, अतिकन्ध ` 
प्रख्य, अस्य एवं मम्‌ वचन, आक्षेप वचनः, असत्‌ 
शाख एवं दुष्मे के साथ संभाषण इत्यादि दुर्गुणों को स्याग 
करं खवाध्याय, जपम रत, सोश्च एवं धमे के कार्यमें 
निरन्तर छगना श्रिय बोटना, सस्य एवं परहितकारी 
वचनो का उच्चारण करना ेसी बहूत-सी शुद्धिं का 
वर्णन । शिर, कण्ठ आख ओर नासिका के मख्को 
दूर करना यही सवाङ्गीणा शुद्धि बताई है (१८-३६) । 
ज्ञानकर्मभ्यां इरिरेवोपास्य इतिवणेनम्‌ २७९७ 
धमकी हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे । धर्म 
एवं अधम सुख व दुःख के कारण हैँ । यही सना- 
तन धर्मे शाख है अस्य सव भ्रामक हैँ तथा तामस व 
राजस रै, यदी सास्िक दै । वेदः पुराण एवं उपनिषदों 


[ ४० | 


अध्याय | प्रान विषय | पप्रष्ठङ्क 


भ “इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌” यही बतलाया 
है। साक्षाखरब्रह्म देवकी पुत्र श्री कष्ण को आराधना 
सर्वोत्तम है । देवः, मनुष्य ओर परशु आदि का विस्तार 
उन्हीसेहै। 
साक्षादुब्रह्म परं धाम सवेकारणमव्ययम्‌ । 
देवकीपुत्रं एवान्ये . सवं तक्कायेकारिणः॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीद्पाः । 
स्वमेतज्नगद्धातुर्वा सुदेवस्य विस्ठतिः॥ 
ज्ञान एवं कमं से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
त्तम है । वही ज्ञान है, वही सत्कमं है एवं वही सच्छाख 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते दै वे शोचनीय दै ( ४०-६६ ) । 
सालिकराजसतामसगुणानां वणनम्‌ २७६९ 


प्रकृति त्रिरुणास्मिका है एवं जगत्‌ की कारणमूता है । 
सम्पूणं संसार देव, असुर ओर मनुष्य इसी ॐ विकार 
हे । इस प्रकार सात्विक राजस ओर तामस गुणों का 
संक्षेप से वणेन ८ ६०-७० )। 

देश शचद्धि का वणेन-जहां म्टेच्छ पाषण्डी न होधार्भिक 
तथा भगवद्धक्तिपरायण भनुष्य रहते हों अनैर हिसक 
जन्तु से शून्य हो बह स्थान शुद्र दै ( ५१-८२ ) 


[ ४१ ] 


अध्याय प्रथान विषय पठा 
भगवत्पूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 


सात प्रकार की शुद्धि कर मगवस्पूजापरायण होना 
चाहिये । प्रथम शरीर को तपस्यादि से ह्ुद्ध करे 
अशक्तहो तो दान करे ओर दोनों में ही असमथ हो 
तो नामखंकीतेन करना चाहिये ( ८२-६५ )। उपवास 
दान, भगवद्धक्तों के सेवन, संकीत्तन, जप, तप ओौर 
द्धा द्वारा शुद्धि होती दै (६६-१०१)। ` 
पराविद्यप्राप्त्यथंमधिकारिगुरुशिप्यवणेनम्‌ २८०३ 
चिद्याकी प्राप्निके लिये आचायका वरण ओौर 
अधिकारी शिष्य का वणन ( १०२-११२ ) | 
मनः, वाणी ओौर कर्म से भी शिष्य अपने गुरु का 
अहित न. विचारे कभी उनके सामने प्रमान करे 
किसी भी प्रकार की उद्विप्रता उसपन्न करनेवाटे भावः 
विचार, इच्छाव कमा को न करे\! शिष्य मूढ पाप- 
रतः करर, वेदशा के विरोधी रोगो की सङ्गति न करे 
इससे मक्ति में विन्न होता है ( ११३-१२२ ) । 
२ प्रातःकृत्यवणेनम्‌ २८०५ 
करषियों का प्रातः छ्रुत्य के विषय में प्र् ओौर महर्षि 
शाण्डिल्य हारा क्नञान सन्ध्या आदि को ठेकर विस्तार 
से प्रातः कार के कर्त्यों का वर्णन । शय्या को द्ोडुने 


| ४२ | 


अध्याय प्रधानं विषय  प्ष्ठाङ्क 
 केवाद्‌ सवे प्रथम भगवान्‌ गोविन्द कै दिव्य नामों का 
सङ्कोत्तर करते हृए वक्म ओौर दण्डादि कमण्डलु छेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मलमूत्र त्याग करने 
कै खयि गांव के बाहर जावे। पेशाष, मैथुन, सान, 
भोजनः दन्तधावनः; यज्ञ॒ ओौर सामूहिक हवन मे मोन ' 
धारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर्‌ मर-मूध्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६ ) ! मटमूल करने मे जो स्थान वजित दै उनका 
परिगणन ( १०-१२ ) | 
मल-मूत्र त्याग के समयः देवता, शत्र, शिष्य; 
अश्रि, गुरः वृद्ध पुरुष आओरष्वीकोन देखे अधिक 
समय तक सख-मूत्र न करे केवर आकाशः दिशा, तारा; 
गृह ओर अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४)। मिद्ध 
से गुदा ओर लिङ्गिको जरसे धोवे। पिर हाथ 
 धोकर दन्तधावन करे । स्लान के लिये तीर्थ, सथुद्रादि, 
तालाब कूप ओर भरने का जर विशेष प्रयोजनीय है 
( १६-२०)। जल कौ अङ्गोसे अधिक न पीटेन 
जर में कृ्ा किया जाय ओौर देह का मछ भी जल में 
न छोड़ा जाय. फिर बाहर आकर सन्ध्या कर्म ॐ खयि 
स्थान को धोवे ओर कपड़े बदछे ( २१-२८ )। ज्ञान 
रकरण के साथ नित्य कृत्यं का वर्णन ( २८-६१ ) 


{ ४३ | 
अध्याय प्रधान विषय प््ठाङ्क 
३ उपादानविधिवणनम्‌ ` २८१३ 

द्वितीयकालङ मे करने योग्य भगवत्पूजन आदि का ` 
वर्णन ! भक्ति का लाम जो श्रद्धा एवं अपवर्ग क सुख 
को जाननेवारे ह उन्हे ही भिरता ३ ( १-४६ ) । 
बाह्म आौर आभ्प्रन्तर्‌ श्चुद्धियों का वर्णन। भोजन को ` 
अभ्रिदेव के ससप॑णः करने का वर्णन (५०-६०) पाकम 
निषद्ध वृषो का इन्धन जरान कै लिये परिगणन 
 (&१-१०८ )! निषिद्ध ओर अ्रहण योग्य वस्तुओं का 
वणेन ( १०६-१२० ) | 
ग्राह्य आओौर निषिद्ध पय का वणन ( १२१-१३५ ) | 
भोजन वनने मे कुशल सती खरी एवं निषिद्ध कियो के 
क्षण ( १३६-१५० ) 1 
खी के खाथ सद्व्यवहार का वणन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार मगेवसरीत्यथं उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्य सुखी होता दै ( १५८-१६२ ) । | 
४ इज्याचारवणेनम्‌ २८२९ 
एक देव की पृजादही इष्ट है, भगद द्भक्ति विषयक 
नियमों का विद्तार से वणेन । भागवतो कौ सद्‌ा पुजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्थो के कर्मा का वर्णनं 
मगवत्पूजा प्रकार, सच्छाल्लो के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ } । [ि 
४५ रत्राषन्त्ययामे योगङ्त्यवणेनम्‌ २८१५१ 

मगवस्पूजा करते का विधान । योगधमं का वर्णन । 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कर्मौको 
भगवदप॑ण बुद्धि से करनेबटे मनुध्य का जन्म सफर 
होता है । शाख की प्रशंसा ( १-८१ ) । 

` ॥ शाण्डिट्यस्मति की विषय-सूची समाप्र ॥ 


न्द" स््वियिनिधिकवथिनिचिवतिनिक्यो 


कण्वस्परति के प्रधान पिषषथ 


धमघारखर्णनम्‌ ` २८६० 
धमेकर्तप्यवर्णनम्‌ २८६१ 
नित्यनेमिततिककमेणां फएलनिर्णय २८६३ 
` नित्यकृत्यवर्णनम्‌ २८६५ 
 प्रातःस्मरणे कीर्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणेच शब्देषते प्रायरिचत्तवणनम्‌ २८६९. 
-युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से 
सनातन धर्मां कै विषय मे पृष्व ( १-५.)। 
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कृण्व द्वारा घ्मसार का निरूपण 
धमकत्तंव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धिेसीदहै कि. 
क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण ओौर उसका फट सब 
कुं हरि है वही स्थिर बुद्धि का है, उसका जीवन सफ 
है ( ६-१० }। परमेश्रप्रीत्यथं किया हा कमे हयी 
सफर दै । सस्सङ्कहप एवं उसका फ (११-६९) । नित्य- 
नैमित्तिक कर्मा का फट निर्णय ( ४-५० ) । निस्यक्कस्य 
का वणन ( ५१-७४ ) | प्रातःकारु में स्मरण करने योग्य ` 
कीर्त्य महानुभावो का वणेन ( ७६८-८० ) । 
प्रातः शौचञ्ञानादि क्रियाओं का वणन ( ८१-६४ ) । ` 
गण्ड्ष के समय शब्द्‌ का निषेव ओर उसका प्रायश्चित्त 
का वणेन ( ६५-६७ ) 1 भक्षण एवं खाने के समय मी 
शब्द्‌ करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूच पुरीषोत्सगे 
मे गण्डूष के वाद्‌ आचमन का विधान ( १०५-११६ ) 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ ) 1 
ज्यमकर्मौ मे सवत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्यकर्म मे उरुट-फेर करने से फर नहीं होता दै 
( १४१-१५० ) । 
स्नान के समय अवश्यक कृत्य जेसे सन्ध्या, अर्य, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपिठृतपणः स्रानाङ्गतपेण 
अवश्य करने चादिये ( १५१-१५८ )। कण्टक्नानः 
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कटिच्छानः, पाद क्ञान, कापि नानः प्रोक्षणस्नान सात- 
स्नान एवं शुद्ध वञ्च धारण करने का विधान, जैसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६०)1 
वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वणन 
( १६१-१६७ )। सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) । 
 साथही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८) । ` 
सन्ध्या ही सवे का मूर दै ( १६६-२०६ )} मायत्री 
मल्त्र का वंशिष्स्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद्‌ पठन 
का अधिकार गायत्री से दी शक्य दै ( २२३-२२८ ) 1 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फट वर्णन ( २२६- 
२४१ )। सन्ध्या, गायत्री ओर वेदाध्ययन का फल 
कब नहीं भिता ( २४२-२५६ ) । कि मे गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य (२६०-२६६.)। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
च वेदिक कमो" फ करने भे योभ्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । बेदिक कृत्य की सब मेँ प्रधानता (२८१-३००)) 
ब्रह्मापण बुद्धि से ही सव कमो का अनुष्ठान इष्ट है 
( ३०१-३२६ )। 

एक कायेके अनुष्ठान में खार्यान्तर (दुसरा काम) वर्जित 
है ( २२६-२२७ )। उपासना का महस्व ( ३२८-३३४ ) 
गाहुपत्य अन्निकी स्थापना आओौर उसके उपयोग का 
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वर्णन ( ३४०-३४६ )। नित्य होम एवं अधिके उप- 
श्यान्‌ का विधान ( ३५०३५८० } । च 

पृच्चपाक न करने की अवस्था सं विकल्प का विधान 
( ३६१-३७१ )! पच्वमहायज्ञां का निरूपण ( ३७२ 
३८३ )। वऋष्यवेदाध्ययन मँ अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ )। ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६५-४१४ )। अच्रिहोत्र, दर्शादि 
एवं जत्रयण, सोौत्रामणि ओौर पिदयज्ञौ का निरूपण 

 (४१५-४२६ )। 

वेदो के अनभ्यास से मानव-चरितर का सांस्कृतिक 
विकास सदा के खियि रक जानेसेराष्की अवनति 
होती है ( ४२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये वेदोक्त 
मागं ही भेयस्कर है ( ४३४-४३७ )\ चार पिठ कर्मो 
का वर्णन; उन्हं यथाशक्ति करने का अदेश ( ४३८ 
४४३ }। विविध ऋणां से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) | 

मैदिक कमौ' की दुखना मे अन्य कायो" का गौणत्व 
वणन एवं दिव्य माषा की योग्यता ( ४६६-७७० ) | 
निस्यनेमित्तिक कर्मो" मे विष्णुं का आतघन घर्णन 
( ४५७८ ४८१ } ¦ दौत्राह्यण्य से मतुष्य षदा दूर्‌ रहै 
( ) । अचष्टोम भौर अतिरात्रौ का अचुषठान 
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परेयस्कर है, सप्रसोम संस्था के पाकयज्ञो का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अनुष्टानों को न करने से प्रत्य 

कायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६७ ) । 
ब्रह्मचारी के निव्यक्कत्यों का वर्णन ( ४६८-५०२। 
` जातक, चौर, प्राजापत्य, उपाकमे आदि का विधान 
( ८०३-५१३ ) । भिन्न-मिन्न अनुवाक्ये का वर्णन 
(५१४-८२६ ) । नाना काण्डं का वर्णन ( ५२६-५३७ )। 
ब्रह्मचारी वेदन्रतों का सम्पादन कर विधिपू्क स्नातक 
धमं ने दीधित दहो (५२३८-५४६) । गृहस्थ मे प्रवेशके खिये 
लक्षणवती खी से विवाह ओर उसके साथ वैदिक 
विधि से गृहधवेश व अथिहोत्र का विधान (५४०-५४५)। 
गधि होम का विधान ( (४६५४८ ) | ओपासन छरत्यों 
का वर्णन { ५४६-५४४ ) । ग्रहस्य के छिये नित्य कक्त्य 
विधि का वर्णन ( ५४६५-५५३ )। फिर इष्ट कतव्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 
 प्रातःकारसे सायका तक के कर्तव्यो का निर्देश 
 ( ५६३-५५३ ) । ग्रहस्थर भगवान्‌ रृ्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे । गृहस्थ को अगनेवाङे सभी सम्भात्य 
गुरुजन अतिथि एवं विगिष्ट जनों की षूजा का विधान 
( ५७४.५६० )। उपयुक्त पाकं का विधान आओौर उनके 
करनेवाङे ली पुरुषों करा वर्णन ( ५६९-६०१ ) । पं्ति- 
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ज्यं भोजन मे दोष वर्णन ( ६०२-६०५ ) । गृहस्थ के 
सख्यि पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६ १३) । 
कन्दमूर फट जो मक्ष्य हैँ उनका विधान (६ १४-६१६) । 

यज्ञो का ब्रह्मज्ञान के समान फर वर्णन ( ६२० 
६३६ ) । गेष्म के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७ ) । पुतच्रविवाद से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र म कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया दै ( ६७८-७०० ) ¦ गोत्रपरिः- 
वतन के सम्बन्ध मे नाना मत ( ७०१-७२२ ) । वंश के 
उद्धार के लिय दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३-७४३ ) । 
दत्तक मे दौहित्र की योग्यता (७४४७५५५) । श्राद्धक्रस्य मेँ 
निष्ट का अन्य छस्य नियोजन में निषेध (५८६-५८६)। 
एक्‌ कार म बहुत से श्राद्ध आने पर श्रत्यों का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) ¦ ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ } 1 कण्वस्मुति का फर वर्णन । 


।॥ कण्वरमृति को विषय-सूची समघ्च । 


जदा (= ` नकन तरक 





दाठ्भ्यस्मति क | नचा शन 


अध्याय ग्रान विष्य पश्वाङु 
दादभ्यभ्म्रति क्षीणां संविषयकः प्रभः २९३३ 
पोडा्रादवणनम्‌ | २९२ 


 दाटभ्यसे ऋषियों का धर्माधमं विवेक, सृतञुद्ध, 
मासञ्द्धि ाद्वकालादि के सम्बन्ध में प्रभ, इ्टायूतं को ` 
डेकर दारभ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पियो के तपण का 
विधान { १-१६ । १६ श्राद्धो का वणन ( २०-४१ )। 
श्रद्ध मे निषिद्ध कमः का परिगणन ( ४२-५४)। 
श्राद्ध मे भोजन करनेवाले के ज्य अपठ वस्तुं का 
त्याग ( (८८६)! शरद्धकरण मे पुत्र का अधिकार 
{ ६०-६७ )। 

शद्खहतकानां श्राद्धदिनवणेनम्‌ २९४१ 

नाना सभ्बन्धियों के भिन्न-मिन्न दिसोम श्राद्ध का 
विधान । श्च हतक के श्राद्ध दिनि का बर्णन (६८-७०) 
मतके का श्राद्ध दिन असदित हीरो एकादशी को 
श्राद्धं छया जाय ( ७१-८० } 

अष्म श्द्धके करने का विधान (८१) पटे 
मातारा श्राद्ध शिर पितसेँका पिर मातामहो का 


( ८२-८५ )1 ब्रह्मघातक का छक्षण) इनके स्यश्च करे 
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से स्नान ओर भोजन करने से छच्छरसास्तपन का 
विधान । जो चाण्डाली मे अकषम से गसन करे ` 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान्‌ । 
सकाम चाण्डाटी गमने करनेब्ारे को चन्द्रायण ओर 
दो तप्रशच्छं का प्रायथित्त करने का विधान (८६ 
६६ )। गोहस्याबाले के टिये प्रायध्धित्त का विधान 
( ६७-१०२ ) ।! रोध, बन्धन, अतिवाह ओर अतिदोह्‌ 
का प्रायधिन्त विधान { १०३-१०८ ) ¦ व्रषभ की हत्या 
का प्रायधित्त ( १०६-१९० )। 

गोदोहन का नियभ- दो महिने बलछडे को पिडा व 

दोमासदो स्तनी का दोहन करे चथा दो मास एक 
वन्त शोष सर्य मं अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


दयोमासौ पाययेद्धत्सं द्रौ मासौ दरौ स्तनौ दुहेत्‌ ! 
द्वौमासौ चेकवेखायां शेषं काट यथेच्छया ॥१११॥ 
किन-किन्‌ स्थानो मे प्रायस्ित्त नहीं छगता इसका 
` वर्णन (११२-११३) । किन-रिन को प्रायधित्त न करने 
का पाप ठगता है (११४) ! आश्ौच का निर्णय वर्णन 
 (१९५-९२१) । किसी हीन से सम्पकं करने मे दोप कहा 
दै ( {२२.१२२ )। सूतक ओर मतक के अशौच का 
विधान ( १२४-१२६ )। 
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वाङ, शिष्ु एवं मार की परिभाषा ( १३०) 
विवाह, चौर ओर उपनयन मे यदि माता रनश्चरा 
हो जाय तो शुद्धि के बाद मङ्गल कायं करे (१३१-१३२)) 
कोई काय प्रारम्भ हो ओर सूतक का आशौच हो जवेतो 
उस कायं के सम्पादन का विधान ( १३४ ) । श्राद्धकमं 
उपस्थित होने पर निमन्तित राह्मण अवे तो सूतक का 
आशो च नहीं ठगता क उस कायं फे सम्पादन का विधान 
( १३५) । 


देशान्तरपरिभाषावणनम्‌ २९४१ 


ब्राह्मणो के भोजन करते हए यदि सूतक हो जाय तो 
दूसरे के धर से जर खाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
हो जाती है ( १३७ }। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कटी गई दै (१३८) 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बतायादहै या 
बोरी का अन्तर या परवत का व्यवधान. तथा महानदी 
वीच मे पड़ जाती दहो तो देशान्तर कहाजातादै 
( १३६-१४० ) । 
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शुद्धाबुद्धिवणनम्‌ २९४७ 

आशोच का विशेष शूप से वर्णन--सूतक एवं मृतक 
आशौच का प्रारम्भ कव सरे माना जाय इसका निर्णय, 
रजस्वला के मरने पर तीन रात े वाद्‌ शवधरं का कारय 
सम्पादन किया जाय । खुद्धाञ्चद्धि का वर्णन ( १४९- 
१६३ ) ¦ स्प्रषटास्पृष्टि कर्य नदीं दोती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिनमेकेथकी द्भायामे, रािमे दी 
एवं शमी कै वृक्षो मे सध्रमी मे अवटे के पेडमे अखृक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६३४ ) । शूषं 
(सूप) की इवा, नख से जलचिन्दु का महण केश एवं वख 
गिरे हए घडेका जरू ओर कूडे के साथ बुहारी इनसे पूवंङृत 
पुण्य का नाश होता है (१६५) ! जहा करीं भी शुद्धि टी 
अवश्यकता हो वहा†-वर्हय ति से होम एवं गायत्री 
मन्त के जप से छ्द्धि कदी गई है (१६६) । दार्भ्यस्मति 
के सुनाने का फट ( १६७) । ` 


 ॥ द्ाल्भ्यस्मृति की विषय-सूची समापन ॥ ` 






प्रधान विषय पष्ठाङ् 
पू्वाङ्धिरसम्‌ 
आङद्धिरसम्प्रति कषीणास्बश्चः-- २६४४६ 
आङ्गिरस से ्रुपियों का प्रक्र (१) धर्म का श्वरूप 
वर्णन ( २-४)। वेदिक करमां को पुराणोक्त मन्द्रो से 
न करे ( ५-६ ) । मन्त्र के अभावमे व्याहतियों को 
काम से सिया जाय) व्याह्तियों का महत्व वर्णन 
( ७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम दहने 
पर प्रायधित्त ( १६५-२१ ) | 
श्रद्धापाकानन्तरमाश्तोचे निणेयः ` २६५१ 
श्राद्धपाक के बाद्‌ यदि आशौचो जायतो विधान, 
उस क्रिया के करने म ऋचिकूगणं को वह्‌ वाधक नहीं 
ही सकता (२२-२४ )। पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास में कोई मुत्युहो तो श्राद्धं दूषित नदीं होता 
(२६) पाकारम्भसे पूवे भी यदि को म॒व्युहोतो 
दह न करे (२६-२८)। दशं पूर्णमास इष्टि पञ्चुवस्ध 
कै अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ ) 1 महादीक्षा मे अद्ध 
( ३४-३६ ) \ खवेदीक्छा मे श्राद्ध ( ३६-२७ ) । दीक्षा- 
द्धि भे राट्‌ ( ३५-४० )। दीष्छा के बीच भं मृत्यु 
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होने से नहीं होता (४१-४३) | वैदिक कमे का 
प्राबल्य ( ४४ ) 1 सूतिकाशौच एवं म॒तकाशौच में 
वेदिक कमं न करे, अपश्यता आवश्यक है ( ४५-४८ ) । 
सततत आशौच होने पर श्राद्ध करदे क छियि उस भ्राम 
को छोड दूसरे प्राम मे जाकर श्राद्ध रे ( ४६-५६५ )। 


शिखानिणेयवणनम्‌ २९५१ 

शत्रु के द्वारा चिन्न शिखा हौ जाने पर गौ के पुच्छं के 
समान वाल रखकर प्राजापत्य त्रत कर संस्कार से शुद्धि 
क ग है ( ८६-५७ )। मध्यच्छेद मे भी वदी बात 
है ( ५८ )। रोगादिसे नष्ट होने फर भी पवत्‌ विधान 
दै (५८.६० ) । 4० वषं की अवस्था में शिखा न रहने 
पर आस-पास के बाखों को शिखा फे समान मान 
( ६१-६३ ) । पांच बार शन्चुसे शिखाकेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६द )। सुतकादि से 
श्रद्ध में विघ्रहोनेसे द्धी संभोग होने पर गमं रहेतो 
बरह्महत्या त्रत का विधान ( ६६६६)! अिभायक 
राद्ध का वर्णन ( ७१-७६्‌ )। छाजदोम से पूवं यदि 
वधू रजस्वखा हो तो “हविष्मती” इस मन्त्रसे सौ 
कुम्भो के विधान से स्नान कर वश्च बदलने से द्धि 
( ७७-८१ )। लाजहोभ के वाद्‌ होने पर स्नान करा- 


[ «£ } | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्राङ्‌ 
कर अवशिष्ट निर्मन्त्रक विधि करे ओर शुद्ध होने पर 

समन्त्रकं विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 

ओपासन अभी आरम्भ न दहो ओर दृसरे दिन 
रजस््रा हो तो उसी प्रकार अमन्त्रकं विधि एवं द्ध 
होने पर मन्त्रोच्वारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ ) । 
आशोच मे नित्यनैमित्तिक कमो का वजन (६४-६५ ) । 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वर्जित है ( ६५- 
९७ )। अत्यस्याय, अतिद्रोह ओर अतिक्रूरता कछि 


मेभी वजिवदहै। अति अक्रम ओर अतिशस्त्र भी 
वलित हे ( ६८-१०३ ) | | 


 जीवसििठृक पिण्ड पितु यज्ञ श्राद्धं का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यासर्ेरेतो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनफे पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ ) । 
इसी प्रकार चाचा आदि की छ्तियों का (११८-१२०) । 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२५ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओौर श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिय भाई का पुत्र 
सपन्लीक कृतक्रिय भी पुत्र सञ्ज्ञा पाता है (१२६-१२६), 
गोत्रं नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कमं 
करे ( १२०-१३२ )। 
 अनाथप्रतसंस्कारेऽइवमेधफरबणेनम्‌ २९६३ 
कृतां के दूर होने पर प्रेष्यत्व करे ( १३३-१३४ )। 
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अन्ये करने परः वाङ्मात्रदाम करने पर श्राद्धमाचर 
होता दै (१३५-१३८) । अष्ट एवं पत्तितों का धट स्फोटन 
का अधिक्छार ( १३६-१४०)। अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अच्धसमेध यज्ञ के समान फर प्राप्न होता हैव 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) । विप्र कौ 
आज्ञा से यतिच्कत्य ( १४४-१४७ )। कतां के निकट 
होने पर अकल्छत को फिर करे (१४८) । असगोच्रीं के 
संस्कार मे अशौच ( १४६) माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायधित्त ( १५८०-१५१ ) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ )। 
वेदमहिमा ( १५७-१५.६ ) । ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ ›) । | 

स्नान का सब विधियो मे प्राधान्य (१६४) । सम्पूणं 
कार्या मेँ स्नान ही मूर कारण बताया है (१६५-१६५) | 
अरस्छरय स्पशंनादि कमांद्धस्नान ( १६८-१७१ )। वमन 
मे स्नान ({ ९७२ ) । वमनमें स्नानन कर सके तो वस्त्र 


अदर ठे ( ९७३-१.७४ )। शाकमूखादि के वमन में 
स्नान ( १.७१-१५.७६ ) । रान्न में वमन में स्नान (१५७५) । 
अपने गोच के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( ९७८-१७६ ›)। अर्घोदय, महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ )} स्री के पर्यन्य के साथ 
चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८६५-१६१ )। 
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तीणा पुनविवाहे प्राय धित्तवणनम्‌ २६९६8& 
जातिभेद से निष्कृति ( १६२) । स्री के पुनविवाह्‌ 
मे दोष जेसे-- 
पुनविवाहिता मूः पिदश्रावमुखेः खरः । 
यदि सा तेऽखिकाः सर्वे स्युवें निरयगामिनः ॥१६३॥ 
युनविंवाहिता सा तु महारौरवभागिनी । 
तत्पतिः पितृभिः साधं कालपुत्रगगो भवेत्‌ । ` 
दाता चाङ्गारशयननामकं प्रतिपद्यते ॥१६४॥ 
यदि मूख एवं दुष्ट पिता क भार आदि कै द्वारा किर 
खी दिवाहितकी जायतो वे सब नरकगामी होते 
ओर वह खरी महारौरव नरक भे जाती है, ब उसका 
विवादित पति अपने पितर के साथ काङसूत्र नामक 
नरक मे गिरता है एवं देनैकाखा अङ्गारशयन नामव 
नरक मे जाता है! पुनविवाहके दोष निवारणाथं 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 
भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होमे पर वन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि { २०५-२०७ ) । पुत्र होनेपर 
रत का विधान (२०८-२११)। एकः दौ, तीन अर ` 
चार-पच बार विवाहिता होनेपर प्रायधित्त ( २१२- 
२१७) । उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ )। 
पविष्ट प्ररपति के काय द्वारा संयोग होनेपर प्रायश्चित्त 
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( २२६-२२७ ) । अग्राह्य ओर ग्राह्ममूतिं का वर्णन ` 
( २२८-२२६ ) । अग्राह्यमूतिं का निवेद्यं (२३०-२३) । 
` मरगवस्रसाद्‌ अहण मे भक्षणविधि ( २३६ ) । निवेदन- 
विधि ( २४० ) । अस्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४ ) | 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकस्लानवणेनम्‌ २९७५ 
निवेदित का स्वीकार भकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 

वस्तु वचो को दे (२४८) । गृहस्थ दवारा रात्रिम गमं 
जख से रान (४ए६-२५० )। अभ्यङ्ग का विधानं 
`  (२८१-२५३ )। माध्याह्धिक एवं क्षुर क्ञान का वर्णन 
( २८४-२५७ ) । म्रातः सायं प्वादि मे अभ्यन्जन स्नान 
( २५८-२६२ )। सोदङ्कम्भ नान्दी श्राद्ध मे अभ्यञ्जन 
सान ( २६३-२६६ )। कोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधन (२६७) । खङ्कर्प ( २६८-२७६)। पिठ श्राद्ध 
कै ज्यव्यास में फिर करने का विधान (२७२ )। 
शूल्यतिथि मे करमे से फिर करे (२७२-२७४ ) । पिट 
प्राद्ध के काद्‌ कार्ण्य श्राद्ध (२७८-२७६ ) ¦ माता- 
पिक्का श्राद्धषएक विनद्य तोअन्नसे करे (२५७- 
२५६ ) । चाक्छिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। अहण्‌ में भोजन 
निषेध श्रद्र बाट ओर आतुरो को छौडकरः (२८२-२६१)। 
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अत्यन्त अतुरो को भी छूट ( २६२-२६७ ) । ग्रस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी च निष्कामीजन कै लिये भोजन 
का विधान { २६८-३०० ) | 


मातापितभ्यां पितुःदानं ग्रहणश्च २९८१ 


अ्निहोत्र वणेन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिता द्वारा देने ओौर छने का विधान ( ३०३- 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३२९१५), 
अपुत्र को कहं गति नहीं ( ३१६ ) । पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ ) । पुत्र उत्पन्न ह्ोनेपरः उसका 
सुख देखना धम है ( ३२४-३२६ ) 1 घ्र्तिदन्तादि पुत्रो 
का वर्णन (३२५-२३३५ )। सगोत्रो मे नम्कितो 
अन्य सजातियोंसेसे पुत्र को ङे अथवा सवर्णमें 
ठे ( ३३६-३३७) । असगोत्र स्वीकृति मे निषेध ८ ३३८ 
३४२ )। विवाह मे दो गोत्रं को द्ौडने का विधान 
( ३४२-३४४ )। अभिवन्दनादिमे दो गोत्र का वर्णन 
( ३४५-३४६ ) ¦ गोत्र ओर श्रुषियो का विचार (३४० 
३५१ )। दत्तजादि का पूवे गोत्र ( ३५२-३५८) । 
भ्रातृ पत्रादिपरिग्रहवणनम्‌ २९८७ 
भ्राताके पुत्रको ऊने में विवाह ओर होमादि की 
क्रिया नदीं केवर वाणीमाच्रसेही पुत्र संज्ञाकहीदै 
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(३५६ )। भ्राता के पुत्र का परिग्रह्‌ ( ३६०-३६३ ) ! 
कसी पुत्र कोषेते के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
ओरस पुच्दहो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप छगता 
है ( ३६४-३६७ ) । पुत्रदान के समय मे जो कहा गया 
उसे धुरा करना चाहिये (२६८-३७५) । भाई के पुत्र को 
सेने पर दिये हए का समांश ओरस गोत्र का चौथा 
दिस्सा ( २५६-३८० ) । 

दत्तक से ओौरस उपनीत न होनेपरं प्रायधित्त (३८१- 
३८२ )। भार्या पुरुष का पुत्र रहण ({ ३८३-३८८ ) । 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपन्नियों मे पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे 
तो बह माता दूसरी सपन्नी माता (२६०-३६९) 1 अन्य 
मातामहादि का स्थान ( ३६१-२६५)। सपल्ली का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ ) ! सपन्नी माता का तपण 
( ३६६२३६८ ) 1 

ओौपासनाप्नौ श्राद्धेप्रमादवणनम्‌ २९९१ 

सपल्नी माता का ओपासन अभिमें श्राद्ध (३६६) | पन्नी 
की सभि (४००-४०१) । भाई के पुत्र फे ्रहण कौ विधि 
( ४०२-४१९ )। ` विभाग मे भाई बरावर है (४१२- 
8९३) 1 कामज पुत्रो का वर्णम (४१४-४३३ )। दन्तादि 
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मे विशेष ( ४३४-४४५ )। पतनी की वेशिष्ठ्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रां का जयेष्ठ कानिष्ठ्व्‌ ( ४०) । 
भोगिनी (४५१ )। ममेणाः वा बातादि पलियौः ` 
का वर्णन ( ४५६-४६४ )। धर्मपत्नी से उत्पन्न शिष्च 
छा ही स्पशं मात्रं कतुत्व ( ४६५-४७१ )\ सन्निधि 
मी स्पशंमात्रं कतु त्व ( ४५७२-८ )। श्राद्धादि मे 
अचस्यन्त पुप्रिकर पद्‌ाथं ( ४७५८-४८१ )। गौरी दान 
बुषोट्सगे व पितरों को अत्यस्त दपि कर कहे है ४८२- 
४८३ ) । जकारपथ्चक का वर्णन (४८४-४८() ¦ अहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६) ! पनस स्थामित यहान्‌ 
विशेष है ( ४६६-५०३ ) ! अरकं श्राद्ध (५०४-५०८)। 
श्रदधाहदिन्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 
श्राद्ध के योग॒ दिव्य शाक ( ५८०६-५३०)) 
पनस कौ महिमा ( ५३९१-६५५१ )} रोदन का पङ 
{ ५५द-५८५ )। उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ ) । 
उवार क छोडने मँ दोष ( ६०४-६०६५ } ! दियानवे 
श्राद्ध का वर्णन ( ६०६-६१६ )\ १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्धः दशं श्राद्ध; दशं ओर आब्दिकं समान दै 
मन्वादि श्रद्धः, संक्रान्ति श्राद्धः संक्रान्ति पुण्यवास 
(. ६२०~&४८ )1 अन्न श्राद्ध में कुतप ( &४९-६५४ ) 1 
दृष्टं संक्रान्ति अदि राद्ध ( ६५८५-६ ) । महाख्य 
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अध्याय प्रधानं विष्य पृष्ठा 
( ६५५-६५६. )! शाद्ध देवता { ६६ ०~६६४ ) । पिच्य 
माँ में प्रदष्िणा न करे । शून्य ख्लाट रे गृहालङ्कार 
भीन करे ( ६६५८६६७)! मातृबगे मे प्रदक्ठिणादि 
वृ अरुङ्कार ( ६६८-६७० ) ! शआ्राद्धभेद से विश्वेदेव 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६५५ )। अशौच दश, तीन 
ओर एक दिन रहता है ( ६५७६-८ ) । अमादि श्राद्ध 
मरे कतव्य ( ६८४-&८७ )। एको के अधिकार 
( ६८८-६६३ ) 
अपिण्डक अर सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
दवियानवे श्राद्धो की संख्या का विचार ( ६६४-५०० )! 
महार्यः सद्न्महाख्य मे भरण्यादि री विशेषता महा- 
ख्य का कार, यतियो का महारूयः दु तो का महालय 
 ( १०१-५०६)। सुमङ्गली का धराद्र (५१०-७१६) । 
महार्य से दृसरे दिन तपंण ( ७१७-७१८ )। रवि के 
उद्य से पूं तपण (७१६) | 
निमन्व्रणाहविग्रणां वणनम्‌ ` २०२४ 
जीवविवृष श्राद्ध (५२०-७२२ } । श्राद्ध मे वेदिक 
अग्नि के अधिकारी ( ५२३-७२६)) अष्कामासिक 
श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण फे योग्य 
व्यक्तियों का वर्णन (५३२-५३६) \ वेदहीम को निमस्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रा यश्ित्त ( ५९७४० } ! अपे 
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शाखा के ब्राह्मण कौ ही श्छाभ्यता (५४१-७४२ ) | 
श्राद्ध मे अभोज्य ( ७४३-७६८ ) | वरण («६६-५.७४) । 
प्रसाद्‌ के खयि दभंदान ( ७७५-७७६ )। मण्डर पूजा 
( ७७७--७७६ )। गुल्फं ॐ नीचे धोना (५८०--७८१) । 
अएचमन कर्ता के पके भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयका, विष्टर, अघ्यं, आवाहन 
गन्धाक्षितादि दान (५७८२-८०१ )।! अप्नोकरण फिर 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । 


परिविषे पौवायर्यवर्णनम्‌ ३०३३ 


पौर्वापयं में परे सूप देना (८०८-८१४ ) 1 रक्षोत्र 
मन्त्र यदि असमथ हो तो दूसरे द्वारा बोखा जाय 
( ८१५-८१८ )। गरम दी परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५ )। मन्त्र बोरे जाय मन्त्रों की विकता नाश 
कै छिये वेद्‌ का घोष ( ८२६-८४८ )। शाक विरोधि- 
त्याज्य है (८४६-८६०) । तिरोदक पिण्डदान नमस्कार 
अचंन, पुत्रकटत्ादि के साथ पिदृ आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
माजन कर धमयन्नी का दे दे ( ८६६-८७२ )। श्राद्ध 
दिन सें शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ ) । पिता के भोजन 
के पात्र गाड़ दिये जायं (८७४ ) । 
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श्राद्धं निमन्वितबाह्मणपूजनवणेनम्‌ ३०४१ 
उद्‌ कुम्भ (<७५-८७७) ! श्रथम वषे तिक तपण न करे 
सपिण्डीकरण के बाद श्राद्धा ङ्गत्पण (८७८-८८२) । श्राद्ध 
मे निमन्त्रित ब्राह्यणो कौ पूजा का वणन (८८३-८६२) । 
पितसेंके निमित्त रजत ओर्‌ देवता क निमित्त खर्णं मुदा 
दे । उपस्थान ओर अनुत्रजना दि का कथन (८६२३-८६५)। 
केके मध्य मे ज्ञानाज्ञानङ्ृत दोष का प्राय्चित्त (८६८- 
६०४ ) } उच्छिष्टादि श्राद्ध मै सात पवित्र (६०५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य) गङ्गामहिमा, महानदी; नदियों का 
रजस्वठात्वः पुण्यक्षेत्र ( ६१०-8४२ ) । वमन (६४ 

६४५) । फिर श्रादूध प्रकरण ( ६४६-६५० ) । 





अवुमासिक मे उच्छिष्ट वभनम च उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पशं म विचार ( ६५१-६६६ ) । एक दूसरे कै स्पशं मे 
( ६६०-६६४)। दर्शदि मँ छक आने पर विचार 
(६६५-६७३)। अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७६) | 
पति के साथ अनुगमनमें प्रत्रीका एक साथदही 
पिण्डदान (६७६-६७८) । मृत के म्यारहवें दिन या दूसरे 
दिनि सहगमन में श्राद्ध ( ६८२-६८८ )। यदि पत्नी 
ऋतुकार मे हो पति के मरण पर तो प्रति को तैककी 
कड़ाही में छोड़ दे ओर श्व होने पर दी ओष्वदेदिक 
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संस्छार करे ( ६८६-६६५ )। उसक्रा पिण्ड संयोजन 

( ६६६ )। 
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| सद दत्ता २०४२ 
माता के सापिण्ड्यन होने का छट { ६६५-६६८) 
दृत्युन्र का पाठक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६. 
दश्तपुत्र का ओैरसपिता के भ्रति त्य ( १०००-१००६)। 
अन्य गोत्रं दत्त का सपिण्डीकरण मे विधान ( १००६- 
१००८ )।! कथातृप्ि ( १०१६-१०२१ ) \ श्राद्ध दिन 
म वज्यं ( २०२२)! श्राद्ध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७)। दशं मे खताह के श्रादुध को परे 
करे ( १०२८ ) । मृताह फे दिनि मातामहादि का श्रादुध 
हो तो मन्वादिक्‌ श्राद्ध करे ( १०२६-१०३१ ) । 

पताह से नित्यनैमित्तिक अ जाय तो नैमित्तिक परे 
करे ( १०३२-१०३४)। दशे मे बहुभंद्ध होतो 
दशादि को कर फिर कारुण्य श्राद्ध करे उसमे मत- 
मतास्तर ( १०३५-१०४४ )। कन्हं का कटय प्रकार 
{ १०४६-१०५६ )। खष्टक्िया का विधान; षतित की 
 यञ्चीस वषं के बद्‌ क्रियं हें ( १०६०-१०५२ ) |. | 
श्राद्धाङ्क तपण दृसरे दिन ( १०७३-१०७६५ ) ! उदेश्य 
द्याग के समय सन्यविकिर त करं ( १०५६१०७८ ) | 
वमन मे कर्ताके मोजनन करने पर अदृ, तिङ 








| & । 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा ` 
द्रोण का विधानः, दशेभ्राद्ध तपण रूपसे तिल ही मुख्य 
है । सभी कर्मा मे जल की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
॥ आङ्किर्सस्मृति के पूवाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप ॥ 





आह्धिरस ८२) 
उत्तराद्िरसम्‌ 
१ धर्मपषत्रायधितचानां वणनम्‌ ३०६६ 
विधिः ( १-१०)। | 
२ परििद्‌ उपस्थानरश्षणम्‌ २०६७ 


परिषद्‌ के उपस्थान का छक्षण ओर उसके सामने 
निणेय पूष्लने की विधि ( १-१०) | 
३ आरयधित्तविधानम्‌ २०६८ 
सव्य की महिमा व धियि गये कुकर्यों के लिये सत्य 
बोटकर प्रायधिच् पृद्धुने का विधान ( १-११) ¦ 
४ परिषहछक्षणवणेनम्‌ २०६९ 
प्रायध्ित्त का छश्षण ( १-२ ) । परिषत्‌ का ङश्चण 
ओर उसके भेद ( ९ १०) 


 { & 1 
अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 
४५ प्रायधित्तवियन्त्कथनशर्‌ ३०७१ 
दशावरापरिषद्‌ (१); चतुव (२) विकस्पी 
( ३)! अङ्वित्‌ ८४ ) | धमेपाठक (4 ) ¦ अगश्रमी 
( ६ ) । ब्राह्मणो की परिषद्‌ अगे भ्राय्ित्त नियन्ता 
का वणेन बतप्या है { १-१४ ) ¦ 


६ प्रायधिचाचार्छथनभ्‌ ३०७२ 
परायधित्त के अचार का घण॑न ( १-१६) । 
७ परपरिगणनम्‌ ३०७३ 


जानते हुए भी प्रायथ्ित्त का विधान पूष्ने पर ही 

करे ( १-२ ) | पापपरिगणन ८ ३-५ ५} पनच्चमहायाव- 
क्यों छा वणेन (८)! पतितो का वणेन ( ८६ ) । 

८ शद्रा्नस्य मृहितत्ववप ३०७५ 

 प्रतिब्रहं में प्रायध्ित्त (१) शुद्रान्न के भोजनम 

` प्रायञ्ित्त (२)। शूद्र क्षी अशंसा कर स्वस्तिवाचन में 

प्रायथित्त ( ३-५)। प्रतिग्रह क्र दृखरोँकोदेदे 

(६ )। शुद्रान्नरससे पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्ित्त 

(७) । शूद्राज्न छ मास तक खाने से शुद्र के समानद्यो 

जाता दै एवं मरने पर ऊनत्ता होता दहै (८) सारी उघ्र 

खानेचषेको यी शुद्र दी होना पडता दै (६) । प्रति- 





{ && 
अध्याय रधानं विषय पष्ठ ङ् 


` ग्रहकेयोस्यधान्य ( १०-११)। पात्र से ठेना चाहिये 
प्रतिध्राह्य वस्तु ( १२-२० ) 


₹ अमक्यमकषण्रायधित्तम्‌ ` २०७७ 
अभक्ष्यमक्षण का प्रायधित्त ( १-८)। भिषक की 
गणना ( ६-१०)} कृत्ते से कटे हुए का प्रायि 
( ११-१६)। 


१० दसाप्रायधित्तकथनम्‌ ३०७९ 


हिंसा का प्रायधित्त वणेन ( १)। दण्ड का रक्षण 
(२) गौं के प्रहार चरने से प्रायधित्त (३)) 
गायों फ रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त ( ४-५ ) । 
गायों की दट्धी आदि मारने से टूटने पर भ्रायध्ित्त 
( ६-१० )। किन-किन अवस्था में प्रायस्ित्त नहीं | 
खता उसका परिगणन ८ ११-१४ ) । गजादि प्राणियों 
की हिसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६)) काम ओौरः 
कामादिश्कुत पापों फे प्रायश््विन्त के ट्यि विशेष वर्णन 
( १६-१६)। बाख्क वृद्ध ओर च्या के लिय भ्राय- 
शिचत्तविधि (२०-२१)। 
११९ ओोव्रधप्रायक्ित्तकथनर्‌ ` ३०८१ 
गोष करनेवाले का भ्रायरिचत्त वणेन ( १-११ )। 


| ७० | 
अध्याय प्रधान विषय ` प््ठाङ 
१२ डङच्छादिस्वहूपकथनम्‌ ३०८३ 
प्रायस्वि्विधि ( १-४)} कृच्छ्रादि का खद्प 
कथन्‌ ( (-८ ) ! ब्द्यण मदिमा- 
समस्तसम्पत्समबाध्िदेतवः समुस्थितापल्छुखधुमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्यणपाद्रपांसवः॥ 
{ ६-१६ ) । 
आङ्गिरस (२) के उत्तराद्गिरस अकरण की विषय-सची 
समाप्र । | 





भारट(जस्पति के प्रधान विषय 
१ मारदराजम्प्रति सन्ध्यादिग्रञुखकमंविषये 
भूग्वादि्युनीनां प्रधः २०८५ 
भारद्वाज पुनि से भ्रुः अत्रि वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 
रोहित आदि महरषियों ने नित्यनैमित्तिक क्रियाओं को 
टकर प्रश्न किया ( १-७) । उन्होने बतलाया कि नित्या- 
 ब्ुष्ठानोंकेन करनेवाछों की समी क्रियाय निष्फछ होती 
है) दिशाभौके निणेय से छेकर प्रायश्चित्त तक. . 
२५ अध्यार्यो का | संक्षेप से | निरूपण (८-२०) 1 ` 


| ५१९ | 

अध्यायः प्रधान विषय ्ठाङ 
२ दि्भेदक्ञानवणनम्‌ ३०८७ 
पूवःपश्चिमः उत्तर एवं द्धषिण दिशाओं के ज्ञान की ` 


सरविधि ( १-४)। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
रकार ( ५-५७७ ) । 


२ गिम्मूत्रोत्सजनविथिवणनम्‌ २०९४ 
मलमूत्र विसज्नन की वियि ( १-८)। 
४ आचमनवबरिधिवणेनम्‌ ३०६७ 


आचमन के पूरे जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर अचमनका 
विधान ( १-५) । जलम खड़ा हा ज में ही आच- 
मन करे, जट के बाहर हो तो बाहर (६-०) ! अंगन्यासः 
देवताओं का स्मरण, अगचमन .कितना ठेना चादयः 
बिना अचमन ॐ कोई कमे फर नही देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ ) | 
१--दन्तधावनविथिवणनम्‌ ४००१ 
यख शुद्धि के यि दन्तधावन का विस्तार से निरूपण 
, दन्तधावन ॐ खये वज्यं तिथियां एवं समय तथा कौन- 
कोन काष्ठ ग्राह्य ष्ट तथा कोन-२ अग्राह्य है इसका निरू- 
परण, मोन होकर दन्तधघावन करे ( १-२५ ) | क्ञानविधि 


| ७२ । 

अध्याय प्रधान विषय पुषटाड्‌ 

का वणन ( २६-३८) । ललाट मे तिरक का विधान 

( ०-४६ }) | [र | 

६ त्रिकालसंध्याविधानकथनमर ४००६ 

 एकद्यी सल्ध्याके कार्मेद से तीन खूप प्रथम 

काठ की बाह्ली दूसरे की ( मन्याह की ) वेष्णकी तीसरे 

की रौद्री सन्ध्या कही गह है। यही ऋक्‌, यज्ञु ओर 

सामवेदो के तीन रूप है ! इनके नित्य ही द्िजमत्र कौ 

कतव्य इष्ट हँ । सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 

से परिगणन ( १-६८ ) । गायच्नी के जपविधान का 

कथन ( ६६-१४० }} गायत्री का निर्वचन (१४१- ` 

१६३ )1 जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ ) । 
जपमाङायां विधानकथनम्‌ ४०२४ 
जपमाला का विधान ओौर जपमाटछा की ग्रतिष्ठा 

विधि। जप विधानमे अथं का प्राधान्य ओर साथ 

मै मनोयोग पुवेक करनेखे द्यी इष्टसिद्धि पिख्ती दै 

( १-१२३ ) 


` जपे निषिद्धकमेवणेनप्‌ ४०३६ 
जपं मे निषिद्ध कमो का वर्णन ( १-१२ ) | 
गायत्याःसाधनक्रमवणेनम्‌ ४०३८ 


गायत्री कै साधनक्रम को जनमे से द्यी सद्यः सिद्धि 
भिखती दै अतः उसको जानकर अप किय! जाय (९-५०)। 


{ ५३ | 
अनध्याय प्रधान विषय पाङ 
९० यत्या भन्त्रायेकथनम्‌ ४०४३ 


गायत्री के मन्त्र का अथं का विस्तार से निरूपण (१-६)। 
त्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 
षायच्री का पूजा विधान ( १-११८ } ! गायत्री 
ुष्पाञ्ञ ङि का भकार ( १११-१२१ ) । 








९२ आगयत्रीष्यानव्णनम्‌ ४०४६ 
ग्यजच्छी का ध्यान वणन ( १-६१ ) | 
१३ मायत्रीमूरध्यानवणेनप्‌ ४०६३ 


गायद्ची का सृखष्यान ओर महाभ्यान का वणेन (१-४४) 1 


१४ बूजारूलसिद्धये द्भ्यगन्धलक्षणवणनम्‌ ४०६६ 
यूज्ाप्छट की सिद्धि के लिये नाना द्रन्यः गन्धटक्षण 
का किस्तार से निरूपण ( १-६४ ) । 


१४ यज्ञोयवीतकिधिवणनम्‌ (क 
यज्खोपबीत की विधि का बणंन--निबीत ओर 
प्राचीनावीत का रक्षण । शुद्ध देशम कपास का वीज 
 बोया जावे, उसके तेयार दोनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
वनाया जाय | नाभि के बरावर ६६ दियानवे चार 
हस्ता ङ्क प्रमाण से बनाकर छ्ुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस तऋह्यसूत्र को पहने ( १-१५४ ) । 








[ ७४ | 
अध्याय | प्रधान विषय  प्ष्ठाङ्क ` ` 
१६ यज्ञोपवीतधारणविधिवणनम्‌ ` ४१८७ 

शद्ध होकर आचमन कर आसन पर वेढे फिर 
आचाय, गणनाथः वाणदिवताः. देवतः, ऋृषिगण ओर 
पितरों का स्मरण्‌ केरे । मगवान्‌, ब्रह्माः अच्युत ओर 
रद्र को भक्तिसे नमस्कार करे, नवां तन्तुओं मे आव- 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । ` 


१.७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋष्िच्छन्द आदीनां वणनम्‌ ४१९३ 
यज्ञोपवीत मन्त्र के कृषि न्द देवता आदि का 
विस्तार से वणेन ( १-३१ ) | 
१८ सप्रयोजनश्सरक्षणवणेनम्‌ ४१९६ 
कुशो के विना कोई भी निव्यनेमित्तिक क्रियाका 
सम्पादन शक्य नहीं अतः कौन सी प्राह्य दै ओर कौन 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३१ ) | 
१९ व्याहृतिकस्यवणेनम्‌ ` ४२०३ 
व्याहृतियों का धि्तार से निरूपण ( १-४८ ) ¦ 
` व्याहृतियों से सम्पूणं कार्यसिद्धि शक्य है ( ४६ ) । 
॥ भारह्ाजस्मृति की विषय-सूची समाप्र ॥ 


[णी 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श क (` 
ल | १८४९ | / ल्‌ + > 
कपिट-शोनक-संवाद वणनम्‌ 
वेदनिन्द्कानां दूषणम्‌ :- 
पुरा तु शौनकः श्रीमान्भाविनं पतिमरीश्षय वै ¦ 
मीनोत्य॑तं कटौ भूम्यां तिष्ठेद्धिप्रस्वमिलयसौ ॥ १ ६। 
अस्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिं विष्णुरूपिणम्‌ । 
अवशादागतं वीक्ष्य प्रष्ठः सच्वरं तदा ॥ २॥।। 
समुत्थायाऽभिवायेनं गासर्युदकं शिवम्‌ । 
कठ्पयित्वा न्रध्रमं पश्चास्राञ्जटिरन्रवीत्‌ ।। ३ 
करो पापेकवहरे धर्माजष्ठानवजिते । 
कथं तिष्ठति विप्रखं भूतले वद मे महन्‌॥४॥। 
संशयोऽतीव सुमहान्‌ वत्तते छिन्धि नु(मोविभो। 
नितेन(शौनकेन)हन(कृतःप्रश्षः कपिलः स सनातनः।।‡} 
स्मयं कृत्वा जगद्धत्ता सस्मितं वाक्यमनत्रवीत्‌ | 
तव॑ महाप्सि सर्वज्ञः सवेवेदविदाम्बरः। ६॥ 
अप्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । ` 
छ्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्युतिः।। ७॥ 
ेकायोगत्व(१) चानात्वं समवायविशारदः । 
क्ियाकर्पविशेषज्ञः सवशाष्लाथतस्व वित्‌ ।\ ८ ॥ 
१५८६ 





५२० 


कृपिङस्भृतिः 


 अथाऽपि मुख्यसाथ(ज्ञोनिश्चयेः श्रुतिसिद्धगेः। 


्राह्यण्यसाधकैः कर्मविशेषेरेव तत्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण्यं त्त्समीचीनमतितीक्ष्मतरं शिवम्‌ | 
सुशितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(१श्ितेति ॥१०॥ 
निष्करषस्सुुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न संशयः । 
अथाऽपि सूक्ष्मं वक्ष्यामि तन्ममैकमनाः श्यरणु ॥ ११ ॥ 
अन्राहमणेषु सर्वेषु सर्वैस्मिन्‌त्राञ्णन्नवे(न्‌ वे) । 
नामधारकमात्रेु श्रोत्रियेषु महस्खपि ॥ १२॥ 
सवेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
ब्रह्मत्वमेकसामान्यात्ति्ठत्येव धछयनश्वरम्‌ 1 १३॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाऽधिकमेव च। 


महच्च सुव मदश्वाऽपि दोषयुक्तं गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 


निदौषम(भि)ति मदेन बहुधाभि(हि)मृतेति(स्रतं)तत्‌ । 
सवंकर्मकशून्येऽस्मिन्कौ पपेकसङ्कुरे ॥ १९॥ 
कमाुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले । 


तन्न दूष्यं दुराधषं युगधर्मानुरूपकम्‌ ॥ १६॥ 


परान्नेन मुखं दग्धं हस्तो दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
परखीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः करौ युगे ॥ १५॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावास्पुनरि र) ष्यति । 


 कतकर्बाधितोऽत्यन्तभावाग्रदधे(ल्थोन राजते ॥ १८॥ 


भाषाप्रध(ल्थ)करूतकीणासागसानां प्रचारणात्‌ । 


` देष्णयानां शोस(नद्ेनां पुरान्नेवाना(ुरूषाणा)दुराव्मभिः १६ 


वेदिकक्मण्डासभावकथनम्‌ २५३१ 





प्रकल्पिवानां शाक्लाणामसतां सद्धिरोधिनम । 
प्रवाहूस्याद्धममूरं वेदः शाक्ततरं भवेत्त्‌ ॥। २०॥। 
एवं वेदे धमेमूले परं शतमबंस्थिते । 
तथागतमतं केचिद्ुपत्य ततस्ततः ॥ २१॥। 
कृमोपयुक्तमत्रैकपुत्राध्ययनमात्रतः । 

सम्पूणं तच्च विघ्रतवं प्राप्तमेवेति वादिनः ॥ २२॥। 
देवो ध्येतव्यइत्यक्तं तदुपय॑पि युक्तियिः । 
यक्किञ्वित्स तु यावहा यक्किश्चिश्ेत्तदा किट्ट ।\२३। 
या(¶त्रीमा्रतःस्याद्धि यावच्वद्‌ ब्रह्मणे नमः । 
सततं प्रकगा(१ सेवं पुनप्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४।। 
अदित्यव्यत्तत्तद्राक्योच्चारणे हिभयं च न (९?) । 
वेदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति सभासु च ॥ २५॥। 
तद्‌ वाक्यतः पुनखोकेऽप्यहपज्ञानां हि निश्चयः । 
वहुज्ञानां संशयोऽपि कदा चिञ्नायते किल ॥ २६॥। 
तद्धेदिकेषु शस्त्रेषु सद कम॑सु(सत्कमनिरतेष्वपि) 
विश्चासस्तादशानां च जायतेऽपि च द चित्‌।।२५५। 
नरह्ययो निषु जातानास्पि केषां दुरात्मनाम्‌ | 
ताति प्रयुतकर्माणि दृषयन्त्यपि सन्तिचच ॥ २८ ॥। 
्रतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढानां वाद्शानान्ते(्वगुरूतं ससुपाश्चिताः ।।२ह। 
छयं च वैदिकाश्चेति वदन्तः पुनरप्यति 1 
करुवुद्विर्बोधयन्तश्च तादृशाः  दुष्टवेतनः(नाः).१। ३०॥ 


२५३२ कपिस्मृतिः 


वद्धेते भूतद्धेऽतीवः कडिधर्मस्तु तादृशः । 
अथाऽपि भृतङे भूयस्तत्र त्र कचिक्कचित्‌ ।। ३१॥ 
वैदिकान्यपि कर्मणि वेदिकाश्शतशोश्नचः। 
सामानि च यजष्येवं सम्यरवासं(¶भासपि । ३२॥ 
शाखामात्राक्षरावापि मात्रण(१) महद्धितत्‌। 
 श्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं दुकभं सवेदे दिनम्‌ । ३३ ॥ 
शतजन्मसु विप्रत्वं ॒ प्राप्तस्य छृतिनस्ततः। 
्रोधियत्वं सिध्यति हि ना सुद्रः(}) कम पाटकः ।। ३४ ॥ 
वणैक्रमपिभागज्लः स्वरमाच्रादिटक्षणेः। 
सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कडपते ।। ३५॥ 
तन्मन्त्रविनियोगज्ञः तच्करियाकर णक्षमः । 
चतुमखस्सुभूतो (समुद्‌ भूतो) खोच्चेऽथेज्ञो जगद्‌ गुरः ॥२६॥ 
साक्षान्नारायणः सोऽयं मेद ह)(?हायमा भवेत्‌ । 
वेदो नारायणः साक्षात्तदथज्ञः स एव हि ॥ ३५ ॥ 
सोऽयमथः कल्पसूत्रे: ब्राह्मणेन चतुर्दशः 
वर्णान्यप्योजसास्पेन तद्रणं ( वासिपृवेकम्‌ ॥३८॥ 
विणान्‌ (१) वा निद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः। 
भ्यत्यस्त मु्वरन्व्या(0) तदर्थं (दं) वत्ति केवलम्‌ ।३६॥ 
शतजन्मपु तं विद्यात्साश्चाहेवतमागतम्‌। 
वदनारयणद्रोहयी निभेयेन श्रुति सताम्‌(१) ॥ ४०॥ 
बाचा संश्कतया वत्ति(क्ति)द्वाससा(१खुरतस्सत्‌। 
बणव्यत्यासतः प्रोक्स्या वेदेऽस्मिन््रह्महा भवेत्‌ ।४१॥। ` 


वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोच्वारणेदोषक्थनम्‌ २५३३ 


विसमं विन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्या वशादपि । 
 शर.णहत्यामवःश्नोत्ति स्वरादीनां तु केवखम्‌ ॥ ४२॥ 
वीरहत्यां दुनि वार्यामुच्वरन्तं तु तादृशाम्‌ । 
अनघीर्येव तुष्णीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दु(दा्वाधीनं कारपाटं अपि तृष्णीकएाटकम्‌ । 

सथो वे धार्मिको राजा स्वस्माद्रा्राखवासयेत्‌ ।1४४॥ 
वेद्‌ समुच्चरन्तं॑ तच्छ तत्क्षण एव वे।. 
जिहच्छेद्‌ं तस्य कुर्यात्‌ (धासिको नृपसत्तमः) । 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शास्रं श्रस्(मो)वु था ।।४५॥। 
करोति ब्राह्मणो मृदो नसे गदुम उच्यते । 
नरगादंभसंसग ल्ञानं पञ्चाङ्ग ( सं) युतम्‌ ॥ ४६॥ 
करत्वा सङ्कटप्य तत्पश्चात््माणायामशतं चरेत्‌ । 
पूवेर्मिञ्चन्मनि स तु नरगादभसञ्ज्ञिकः।॥ ४५॥। 
सत्यं मृगवधाजीवः नि ्निको नित्यकर्कशः | 
सस्वयं वेद॒ चत्व ( १ ) निषूपणकदहैतवो ॥ ४८॥ 
भूतले किना सृष्टः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रियेन्रद्यवियाविषये क्ट वथा ॥ ४६॥ 
न कु्यादेव सोऽयं वं महाव्यामोहकार णम्‌ | 

कुखा दिनः कुतक्ार्य(त्काख)क्रुर्सिताः कलिरूपिणः ॥५०॥ 
कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुस्सिंताचारकारकाः | 
नावलोक्या न सम्माष्या विप्रनामकथारकाः॥५१॥ 


२५३४ 





विषेण श्राद्धदिने यदि चषा हटत्तथा । 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणकस्परम्‌ ।! ५२ ॥ 


समुश्चार्याऽथ च श्रोत्रं दृश्िणं संस्परोदपि | 
स्वेषामेव धर्माणां मुख्यधमोऽयमेव बे ॥ ५३ ॥ 
कलौ पापेकबहटे श्राद्धा्यः श्रुतिचोदितः । 
सन्ध्या वे तद्पनान्यत्‌ ब्राह्यणस्य सहाक्षयः(१) ५४) 
जीवातुश्च ततःश्राद्धं भक्ष्या कुर्णादतन्द्रितः । 

तच्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नैमित्तिकन्तथा । ५५।। 
काम्यं चेतेषु सवष ग्रत्यब्दान्तर मदमद्‌ा{मेवच) | 
पित्रोदं वततस्तस्याकरणे सद्य एव हि |! ५६ ॥ 


चण्डाटत्वमवाप्नोति तस्मात्तत्त दिवेव वं (१) । 


 भृतयोर्दिवसे कुर्याच्छुद्धः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।। ७ 


एवमेतद्रत्सरस्य स्थरेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)मवेत्‌ । 


` भराद्धमग्रिमवधस्य छचरेति () वा वदेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


सवेषां श्वण्वतां मध्ये तावन्भात्रेण ते तदा| 
अतितुष्टा हि पितरः तावर या भ्रतादिखटा(?) ॥ ५६ ॥४ 
किमप्य(¶}मदकाष्चत्तं तद्‌ाद्येन सन्ध्यके | 
सदाशिषः प्रयुञ्चन्त॒एतत्पानसम्मुखाः॥ ६०।। 


मर्द्वायेस्य सततं तिष्ठन्ति किङ सानुगाः । 
माषेभ्यः पच्च षड्मिर्वागत्वह भित्र मायषे() ॥ ६१॥ 


्राद्धध्रकरणवणेनम्‌ २५३५ 
प्रसक्तं सति तैरेतच्छ्राद्धकार्यं कथच्वन। ` 
कुत्र केन कर्थं कस्मालखभविष्यति वे तदा | 
किं कुम्मश्वेति तचिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ।। ६२॥ 
तावन्माच्रेण तेषान्तु नित्यमेव विधानतः | 
कृतमेव भवेच्द्राद्धं कीत्तंनादेव केवलम्‌ ।। ६३ ॥ 
समीचीनत्नीहिमा षुद्भममुखदशने । 
एतन्तुख्तिवस्तूनि स्वपितुणां मतेऽहनि ॥ ६४ ॥ 
 यन्नात्सत्यादीप्या(2न मयात्तेवदेन्भरुदा | 
न॒ वयस्याः समुद्य मावयेट्रा सचेतसा ॥ ६५॥।। 
शक्स्या कारेन च ततः तदथं चस्तुखंग्रहम्‌ । 
कय दिव स्वयं भक्त्या पितृणां प्री तिहेतवे ॥ ६६॥। 
पश्च च्छ्रादधेऽप्य पू्वेम्य {रात्रौ कम्यस्य तद्भवेत्‌ ! 
श्ःकन्तेन्यस्य तन्नाऽयाद्‌ स्वीक्घुयात्कामवःस्वयम्‌ |£! 
रात्रौ कृताश नान्विघ्राच्छ्राद्धे चैव निमन्त्रयेत्‌ | 
ततः प्रातर्विधानेन ज्ञात्वा सन्ध्यामुपास्य च|! ६८॥ 
कुत्वाऽभिदोचं स्मात्तं च ब्राह्यणान्वे निवेदयेत्‌ । 
श्राद्धऽचाऽउहवनीयस्य स्थाने वै मनिमित्ततः ॥ ६६ ॥ 
भ्सादो भवता कायं इति वाक्येन केवखम्‌ । 
केवलं लोके नेव वृणु यादं दत्वा भवापुनः(१) ।॥५०॥ 
तूष्णीं वा ग्रति विभ्राणामेवमेव विधिःस्मृतः। 
सर्वेषां पुनरप्येषां प्रति पुषं ( वं ) त्रयो मताः ॥ ५१ ॥ 


२६५३६ कपिटस्मुतिः 


सप्र प्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या च चेत्पुनः । 
पित्रादीनां ्रयाणां च विग्र एकोऽपि वा भवेत्‌ | 
विश्रहयं तथा देवे नाद्य(¢मि(मेःवं सदा भवेत्‌ ५३ 
शश्वन्नान्दिस्तदा कायो यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकमं तथा दकरर्याछ्छर्यादभ्युदयं तथा ॥ «| 
सते(चे)खुप्य पितुःज्ञानं जातमात्रे विधीयते | 
अत्र देवे च पिव्ये च युग्मसंख्या द्विजाःस्मृताः ।\५५। 
कल्यापुच्रविवाहेषु प्रवरे वेश्मनामपि। 
नानाकमणि(लु) चोलानां चूड़ाकर्मादि के तथा ।(७६ 
सीमन्तोन्नयने नै(चै)व पुत्रादि मुखदरशने । 
नान्दीमुखं ्रकत्तव्यं तत्र वरद्धान्‌ पितृच्छुभान्‌ ।७७५। 
खजं सप्रमं पूर्वं षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌| 
पच्वमच्वाऽपि यत्तेन क्मिणेब प्रपूजयेत्‌ ।। ७८ ॥ 
गोत्रान्तव(तर'प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेऽपि नरो खलाः । 
 मातामहाश्च नितरां दंभाः राव सन्तरम्‌ (2) ॥७४॥ 
 मातापिव्भ्यां तद्रत्रस्यागेऽद्गीकारपूवेकम्‌ । 
स्व(स्वी)छतोऽयं पार्केन तद्धगं तेन चाऽऽसनम्‌ ।\८०॥ 
तन्मातृपितुभिः साकं न तत्त्यागः पुरा छतः । 
तेन तन्मातामह्‌ानां स्यागस्त्वन्याय एव हि ॥ ८१॥ 
तथेव क्रियते सर्वेः तेन दत्तोऽथ पापञ्त्‌ । 
 त्यक्त्रातामहः ऋूरः दत्तो वेदिकवत्म॑ना ॥ ८२॥। 
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नान्दीमुख माद्वभः प्रपूयेः ( य ) वेदशाखगः। 
पिठृवगं ततः पश्चादर्ग मातामहस्य च ॥८३ 
सवकर्म चाप्येवं ज्युभाख्येषु विधीयते । 
माद्पूजा प्रथमतः पित्पूजा ततः परम्‌ ॥ <४॥। ` 
वक्लभूषणयोदनि समनुक्वारणे तथा । 

दम्पती पूजने चाऽपि खीपूवणेव चोपत्ता त्तमा) ।\८५॥ 
छृतिस्सा श्रीमत्ती पुण्या तादृशे पुण्यकमेणि । 
त्यक्ता दत्तेन तृष्णीकं मोहान्मावामहाःपरे ।॥ ८६ ॥ 
सपत्नीका हि पितरख्लयप्ते देवताः पराः 
व्यक्तः स्िष्पेष्टदेवो(ख-इष्टयः सोऽयमव्यन्तपापक्षत्‌॥८७५॥ 
छृतं दत्तं॑वस्तुतस्तु सूतकान्ते विलक्षणम्‌ । ` 
एको दिष्टाप्ररतक््यक्त ( ९ ) स्वीक्रुतगोत्रिणः ।। ८८ ॥ 
नरसिहाकरृतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌ | 
रुदरेरपि तथाऽऽदिव्येः प्रीतष्वस्य८0)दियुक्तयोः ।। ८६ ॥ 
तद्रोत्रशमंभिस्ताहपिवामदहमुखेः सह । 

व्वादिरूपेः क्रमतः इत्येवं न कथञ्चन | ६० ॥ 
कुत एवमिति प्राक्तं दत्तोऽयं मिश्रगोच्यपि । 
पाठकृस्यतताद्‌ानां तादशप्यास्य(१) केवटम्‌ ।। ६१ ॥ 
सांकयशून्यञचुदधेकगोत्रत्रा(णा)मन्न गोत्रिणः । 
पिण्डः संयोजनमत्र विधिसेधेन न शक्यते ॥ ६२॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं ( १ ) च ततत्वकम्‌। 

तथा पितामहत्वच्च प्रपितामह्य(हत्व) मेव च ॥ ६३ ॥ 





कऋपिदटस्मरतिः 


तदगोत्रिवीर्ये(यं?.जेष्वेव स्युर्नास्यत्र कथ्चन्‌ । 
कयोत्पत्ति निदान(च्व)ज(य)द्वीजं रस इतिस्प्रतः ॥६४॥ 
तस्याऽपि यच्निदानं वच्छरुष्मे शब्देन शबद्यते | 
तस्याऽपि यत्कारणं हि जीरशब्देन शब्दयते(भण्यते) ॥६५॥ 
तथेति पु(न)रन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवः । 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेष भवेयुम॒ख्यधमतः ।। ६६ ॥ 
मध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्त्वं तत्साम्थमेव च। 
सर्वथा दुकमं ब्राहस्तदसाधारणा गुणाः ॥ ६७॥ ` 
तस्मादेनत्तादृरेषु योजयेन्न तु धर्मतः। 
तातादयस्तु गुणिनः वसुत्वादिकमयुच्यते ।। ६८ ॥ 
गुणा इत्येव तेषं तद्विधानं मन्त्रवरमना । 
सुखायाश्रयमूतानां तद्विधानां प्रशस्यते| 
गुण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शाख्लवत्मना । 

गुणस्य तत्कम (कथ) मत्रतस्त्वसमञ्चसम्‌ । ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न निवत्तते। 


 तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादिप्येन म॑न्रतेत्रेण वै)1९००। 


तत एकं समुद्िश्य चेकोरहिष्टे विधानतः । 
प्रतिसम्बत्सरं श्राद्धं कुर्यादिति मनोर्मतम्‌ ।॥॥१०१॥ 
अन्यगोच््रविष्टस्य ॒सूनुश्चेह्य(ल्म)कृततिगतः! ` 
मरतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेव क्रिया परा ॥१०२।] 
छु्यादेवं चरिरावचे(्े)ण मातुश्चापि तुरीयके । 


दिने सप्डीकरणं सूच(त)कं च तथेव वें ॥१०३।। 
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समनष्येमेवे ति सवंशाक्षविचिश्चयः। 
सातुखादिसमस्तातः भिन्नगोत्रः (रतथा प्रसूः ॥१०४.। 
अदिकेऽपि तयोरेकं पिडं द्यादिति श्रुतिः \ 
केचित्त पुनः प्राहुःपितर्ट तादृशं छतम्‌ ।१०६॥ 
-शस्तनयः पूर्वस्तत्तातादिभिरेव बे । ` 
तद्‌ गोरैर्योजयेन्मंनेरन्यथाऽस्य मतिवेत्‌ ।॥ १०६ ॥ 
इति(शास्तरसमाचज्य(रोच्य)मत्यव्दम्भयि केवलम्‌ । 
या वर्णेन विधानेन ङय्यादिव्येव चाऽत्रवीत्‌ ॥१०५॥ 
नमस्यास्व(१) तथा हु्य्यात्‌ सूतकञ्चेत्‌ च्रिरात्रकम्‌ । 
यतो भिन्नं तस्य गोत्रं गोन्निणामेव केवलम्‌ ॥१०८॥ 
दशरां सपिण्डानां जातक म॒तकं स्म्रतम्‌ । 
तद्धिन्ना्नां त॒ बन्धूनां प्रत्यासति म्रभेदतः ॥१०६।। 
निराजं दस्िणि(?)चाहदिनश्य(१) विधिनोदितम्‌) 
सिन्नगोन्न॑स्य पुत्रस्य तमरपास्तद्सुतस्य च ॥११०। 
जातके मरणे चापि सूतकं पूव्वेवत्छ(स})तम्‌ । 
तसिन्नोरपि तस्यैवं मर्य्यादा वे विरक्षणा ॥१९११।। 
उअ चरिपूर्व॑ततस्त्वेवं॑तत्छुरे दैल्यता परस । 
चजिखिखा समता भागान्युन्यताज्ञाभिस्तथा(१) ।११२॥। 
अवन्वेवेति सर्वत्र निविवादौ महानयम्‌) 
जनप्रवादः परमः स्वेशाखविनिशितः।।१९३॥ 
ताततन्ताततातानां यावदेकं भवेत्तु तत्‌। 
गोत्रं पुराणं श्युदयुक्तं ततस्तं निदितं जडम्‌ १९१४ 


२५४० 


 कपिदस्मृतिः ` ` 
निकृष्टं नेच्यन्यं गाम्याकतन्महन्तव बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिमात्रप्रमरहणं गोप्यं बेदिककर्मणाम्‌ ॥११५। 
बेदिकानामयोगःस्यादस्वीकायं विपश्चिताम्‌ । ` 
ताततत्तातत्तातानां क्रमोक्तिःस्यादयदा तदा ॥११६॥ 
तच्छटं सक्कुरेष्साम्थं कमते नाऽत्र संशयः | 


` प्रदव्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः म्तौपितु) ।।११५॥ 


भिन्नगोत्रस्य कथिता ताताष्ठुः लजेखिभिः। 
योजयेदेव विधिना बाधकं तत्र नेव वे।।११.५ 
एको तस्य सूनोः(सेत्यक्ता वा(तात ततःपरं । 
पितामहादीनां समभ्यग्योजयेदेव नान्यथा ।११६।। 


यतो पिततामहत्यागः पतिपरिश्रततः(¶)पुनः। 


ते तत्तद्र॑शमाच्रस्य निद्‌नेच्येघ्र (तु?) कीत्तिते ॥६२०॥ 


यावस्रकतिसंप्राप्निपयैन्तं धम्मतःस्पृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोज तु प्रवेशो यदि जायते| १२१॥ 
तत्संततौ ततो घोरं सकटं सुमहत्वद्ं । 
जायते तत्ताटशंतु(4) तच्छकमं न चाऽऽचरेत्‌।।१२२॥ 
एतद्धि तत्तुच्छकमं ॒प्रविष्टस्याऽस्य संततौ । ` 
साकयं प्रथमस्याऽमूतत्तरसुतस्य ततः परम्‌ १२३ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणासरम्‌ । 

या मोत्रबति पित्रादेः तस्सुतभ्रशृतितिगोः॥१२४। 
व्यत्यासाद्रातज्ञरो(१)यो जायते स्वयमेव वे । 
तरद्रंशानां तेन नेच्यन्यं प्रहेननि पूरिभिः¶ ॥१२५। ` 
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उपन्यस्तानि तावन्त यावसस्याखकरतेःपुनः । 
संभवेस्तन गोत्रेण कुर्यांदपुत्रस्य संम्रहः ॥१२६।। 
श्येण॒निहतस्येवं चतुदेश्यां . पितुः श्रम्‌ । 

दक्षि महाख्याख्येऽस्मिन्‌ एकोद्ष्टाख्यवरपैना ॥ १२७ 
सवंषामविशेषेण  एकोदिष्टविधानतः 

श्राद्धानि निखिकान्याहृः सपिण्डीकरणं विधि(१) ।१२८। 
परं सपिण्डीकरणास्सोद्ङ्कम्भानि ऋत्छ्शः। 
पार्वणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ १२९ 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति() तक्छमः । 
अपुत्रस्य पिद्रव्यस्य भानुश्चेवाऽग्रजन्मनः १३० 
मातामहस्य तद्पल््याःश्रादहं पिठ्वद्ाचरेत्‌ । 
पिव्रवच्छरणं द्यंतस्रति संवस्सर ततः।१३१। 
अत्यंतावश्यकृतवेन कारणं द्य तदुच्यते। 
नौपासनाभ्रो तक्छु्यादञ्मोकरणमञ्जसा ॥१३२॥ 
तप्पित्रौरेव पल््याश्चतत्मातासहयोरपि । 
अग्नौकरणमित्याहद्धंमज्ञास्तच्व द शिनः ।१३३। 
नियामकं किमत्रेति प्रभाक भवेद्यदि । 
समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्तदरहस्यं श्रुती रितम्‌ ॥१३४॥ 
नित्यनेमित्तिकेष्वेषु काम्येषु सकरेष्वपि | 
(पषां वा देवतात्वं स्यात्तेषामोपासनो नस्वः(नेन च) १३५ 
अभ्मौकरणकार्यात्त भ(भवतीति)तीतनः(त) पुनः) 
तहि पल्न्या; कथंचेति भ्र्राकाश्चा पुनभवेत्‌ ।१३६॥ 





२६४२ 


कपिदस्पतिः 
इदं तस्योत्तरं ज्ञेयं यतोेमूलखो ¢) निलस्यतु । 


 तस्मात्तस्यास्सदा श्राद्धे वान्दैशाया({)सनेखिल : {1१३५ 


ग्राह्षतेति धर्मज्ञः निभितो व्रह्मसन्िधो। 
आत्मादाराः वह्धिमूङं तस्यास्तु मरणे पुनः ।१३८।। 
तदहि पटन्याः कथञ्चेति() प्रशाकाक्षा भवेत्‌(पुनः?) | 
इद॑वस्यात्तरा रन्नादहोरात्रा नसनं बह्िदानं च शाश्ते१)१३६ 
माययेपूवैमाछिराये दस्वाद्निष्यधमेवत्मना(१) । | 
आवधीते पुनवेह्वीन्‌ दारां श्रे(ल्व?) वाविम्बयन्‌ (१) । 
पुनर्विवाहशक्तौ तु नि्मध्ये नेवतो दहेत्‌ ॥१४०॥। 
तेषुवहविषु(१)त्पश्चातछ्ुवन्निसयं च्ियापरम्‌ । 
दशादिकाः यश्चका शिदस्यन्तावश्यक्राः पराः{¶) 1१४१ 





 सवंखल्यादिका शादि तथा अरहण पृरवेकाः(१) । 


प्रक्रयदिव विधिना श्चुचिधेम(¶)यतोन्वहं १४२ 
यद्वा तस्यं अ्रदद्यात्त॒॒ वहिमर्थं तथा ततः | 
श्राव भगिन्य पुत्राय सखामिने मातुखाय च| 
सित्राय गरवे श्रद्धमेकोषशिष्टं न पवेणम्‌। 


प्रतिखंवत्सरश्नाद्धे प्राहुदिव्या महषयः । १४३, 


श्राद्धानां () वजुतिदशीषदेवस्यत्र तत्तथा । 


पित्तसेऽस्य सपल्नीकाः तथा मातामहा अपि ।॥ १४४ 
देवताः कथितास्सद्धिः प्रतिसंकरपरा(ना)ख्यकम्‌। 
प्रिवेदतान्तं(त्रिदेवतान्त्वं)सनतं विशेषोऽत्र पुनः स्पृतः।९४५॥। 
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भ्रात्रे अगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुकाय च। 
मित्राय गरे श्राद्धमेकोरहिष्टं न पवेणप्‌ ॥१४६। 
प्रतिसखवस्सरं॑श्राद्धेऽप्येषां नित्यं श्रुती रितम्‌ । 
तानि अरिदेवताकानि सपिण्डीकरणःत्परम्‌ | १४.५। 
सादकुम्मादिकाव्येवं प्रस्यब्दा(2)न्वानि कानिचित्‌ । 
शब्देवत्यानि विस्याणि दशान (?)दीदिस्मृतान्यपि \।%४<।। 
नवदेवतकान्येवं व्यष्टकादीनि केवलम्‌ | 
तथेव नान्दी परमा नवदेवतकाः स्पृताः ।१४६॥। 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्तं जीवच्छराद्धमतीव वे, 
विचित्रमेवं कथितं वबहृदेवत्यमुच्यते 1१६० 
तन्तुरीय्याख्यमादेशकारे काय(रे?) विपश्चिता । 
नान्यकाङे प्रकत्तव्यभित्युवाच बृहस्पतिः \\ १५१ 
आगत्य न्यासकस्पे तु नैतद्‌ावश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दशादीनि स्युः स्सदहिद्धानितिसूरिभिः(?) ॥१५२॥ 
कथितानि महामामेः कानिचित्तु तदेव वे। 
अपिण्डकामि श्राद्धानि संक्रमादीनि केवरूम्‌ । १५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धान्येतानि संततम्‌ । 
कन्त॑व्यखेन ख्यातग्नि सर्वशास्त्रेषु वत्मनः ॥१६४॥ 
तत्र दइादशस्तख्यानि मासि श्राद्धान्नसंततम्‌ । 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्काटेषु तानि वे ॥१५५॥ 
करष्मपक्षे विशेषेण विहितानि समासतः । 
 अमांमन्नु लु%) युगक्रान्तन्यतीपातमहाखयाः ।\१५६॥ 


२८४४  कपिरस्मृतिः 
तिख्ोष्टकागजच्छाया स्पंरावत्यः(0प्रकीत्तिताः। 
एतेषु नि्यादर्शस्ति मनवश्च युगाद्यः।।१५५७॥ 
महाटख्या अष्टकाश्च तथा तेमित्तिकाः स्मृताः । ` 
संक्रातिवैधतयः निखिलाः पातसंज्ञि(जज्ञ?)काः ॥१५८ 
गमि(जणिच्छाया च कथिताः तत्कथं चेत्तदुच्यते | 
हिप्रकाडछा गमाभावा निमिन्तत्र(न्तद्‌१)मुदाहतम्‌ ॥१५६॥ 
भात्वांदीनांत्तु) विज्ञेया दशादीनां तु नित्यदा । 
डिप्रकाङा(कौगमेनेव सरण्यानान्यया मता ।।१६०॥ 
निश्शेषदेशलोकादिवर्णाश्रमनमात्रतः । 
आमतो यस्थ सततं दिष्त्या नित्यत्वमुच्यते ॥१६१।। 
नास्तिताह शनित्यत्व(१)मन्यस्य हि न कस्यचित्‌ । 
प्रत्यब्डादिस्तु विज्ञा(ज्ञेया अतो नैमित्तिकं हि तत्‌।।१६२। 
अथाऽपि तस्याऽकरणेसदययः (१) चंडाटतां ब्रजेत्‌, 
पित्रोखेन (१) चाप्यस्य तत्समस्तेन वे पुनः \\१६३।१ 
प्रोक्तं मातामहश्राद्धे पितरव्यस्य दथेव वे, 
श्रातुऽ्येषठस्य तस्पल्याः गुरोरपि विरोपतः ॥ १६४! 
येन केनाऽप्युपायेन पल्या अपि मूृनादकम्‌ । 
अनेनेव विधानेन कुर्यादेव न चाऽन्यथा |} १६५॥ 
तन हेन्मामेनवा मंत्रे अघ्रो ¢) करणमात्रतः। 
पिण्डप्रदानतो वाऽपि कक्चदाहेन वा तथा |} १६६ 
या वसेन कक्षा कंटक (¢) फटेन तिरोदकैः | 
न भ्रत्यञ्ं चरेद्कृष्टा वयप्येहं न८? संशयः ।१६५५ 
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दर्शदिकं तु यन््रद्बृद्धि तस्तिवत्सरं। 
येन केन विधानेन ` कर्यादिव्येय वेः मनुः ॥१६८॥ 
शक्तौसस्यां विधानेन कुयदिव न संशयम्‌ | 
 दर्शांदि सवश्राद्धानि मुख्यान्नेन तु({) सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनानुकरणमसरख्यमिति वै मनुः, 
 यदुनुष्ठान तव्स्वानुष्टानं जायतेतराम्‌ ।। १७०॥ 
तादृशं परमं दिव्यं दशं छुर्यादतंद्रितः। 
येनकेनाप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ॥१७१॥ 
पितृणां रष्टयेऽतीव द्विजो धमपरोऽनिशम्‌ । 
दर्शानुष्ठानमात्रेण सवश्राद्धानि केवलम्‌ ॥१५२॥ 
कृतानि सम्भवं येन॒ नात्र कार्या विचारणा । 
दशानुष्ठानरदहितः येनकेनाप्युयायतः ।१५३॥ 
सवश्वाण्डारतां याति पितृश्राद्वनमस्तुतःद्वान्नवजितः। 
आपद्यपि पिदश्राद्धमनेनेव समाचरेत्‌ ॥ १५४; 
न स्वणेन न चामेन८.म॑त्रश्रद्वादिभिविना(मि)सतु वा । 
विभवे सति दर्श्गख्यं श्राद्ध" म॑त्रेन(?)वश्चरेत्‌ ॥१७५॥ 
न चेवामेन हेम्ना वा मन्वैयवतिङादिभिः (2) । 
रक्चोदादाभिर्वान कृत्ये: पिण्डाग्मोकरणादिभिः.॥५६।४ 
उदकेनापि वा कर्यांदन्यथापतितोभवेत्‌। 
महार्यकरोविप्रः अरतिसंवत्सरं ठथा ॥१७५॥ 
पित्रोःप्रव्याद्धिहि)कश्राद्ध पितणां ततपसादतः। 
गयाश्राद्धषूलं नित्यसवशाहभतेऽखिंख्ः ॥१५८। 
१९० 














२५४६ ` कपिरुष्पृतिः 


अष्टकारदितो मूढः पिद््रोदीति कथ्यते । 
मासश्राद्धपरिव्यागी सवेकमंबहिष्छरृतः ।।१५६॥ 

 तदकृत्वा पितश्राद्ध' तद्विधानेन केवखम्‌ । 
न कुर्यात्सवेथा श्राद्ध प्रयब्दाख्यं कथचन । १८०) 
पिदयज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः ` समाचरेत्‌ | 
एतद्धि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्ध तु¶केवलम्‌ १८१ 
कतिचिच्छ्राद्धदिवसा(ना) नांतद्वविनंतुकौगच्छति । 
मासश्राद्धविधानेन छृतं श्राद्धन्तु केवरम्‌ ॥१८२॥ 
पुरुषाणां देवतानां छृतं कर्मत्रयं भवेत्‌ । 
सत्री देवतानां न भवेत्‌ तस्म च्छ्राद्ध' तु तादृशम्‌ १८३ 
न म (क) यात्तिद्धिधानेन बाधकं वहु तत्र हि । 
श्राद्धपाकं मिन्नगोत्रेः कारयेन्नतु सर्वथा ॥१८४। 

सुता ष्व(स्व)्य पिक्रष्वस्य (स्वस) सुखादिभिः । 
गृहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन १८५ 
गुरुभो त्रियसद्विपरबन्धुश्वश्रूजनादयः। | 

` स्युस्ताखस्याप्यसामर्धये पटस्या इति महषयः ॥१८६॥ 
स्तुषायाकेकमघुराः(१) पिवरस्संततं परम्‌ । 
सुतादिपरिचारेकमावसाज्ञादि %) पाकतः ॥१८७) 
परप्लुवंत्यनिशं हषं यजमानपरिभमात्‌ । 
सुखितादुःखिताश्राद्ध (¶)भ विष्य॑त्यपि केवलम्‌ ॥॥१८८। 
ऋलिवाभदुश्रोत्रिये ञ्यावाजकादिक क्षंजना(१) । 
सपत्नी तु पिता सवं स्वयं चापि स प्रिये(2) ॥१८६॥ 
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पित्ग्रिये कमणि तु यजमान८)सताधिका । 
कमेयत्येव({)कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ।।१६०॥ 
पितस्तुषा सा स्वस्नुषा वा श्राद्धपाषे महात्मभिः । 
अभिषिक्ताभ्यायथमंमंत्रतंच क्रियादिभिः ।१६१॥। 
साम्येन तु या नारी पिवृश्रादधेह्य पालि(गोते । 
पाकक्रियां न कुरूते जा(या)माता मोहमाख्िता ।१६२।। 
सा जन्मजन्मनि तरा(थग)दु्मगा पिवृघातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधका यवेदेव न संशयः ।१६३॥। 
मृतार्ना स्नुषया पाकं यवा{डि)रोके नराधमाः । 
मोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृन्नाः किट वै सतः । १६४ 
सती श्वश्युरयोःश्राद्ध कृततप्राकजाभिका(%) । ` 

सद्यो दोर्माम्यमापन्ना जायते सूकरि(री)शरू(पु)नः ॥१६५५॥ 
यदावहसनेपल्नीस्थारीपाकादिकम॑सु । 
करीति श्रुतिसिद्धा वै पिच्ये पके तदेव हि ।।१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोदशंनात्परं \ १६७] 
तया न ुर्यात्ाकंचेत्पी(प्री)व्यथं प्रतिवत्सरम्‌ ।।१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः | 
छ्ुत्तष्णासहिता निया प्रततुल्या दिवानिशम्‌ ।।१६६॥। 
वाष्पाविलाः प्र्रदुःखा अप्तप्ाप्रमनोरथाः | 
स्वपुत्रमपि तत्पलीं शपन्तश्च दिवानिशम्‌ ।१२००) 
अटन्त्यत्रेव सततं नित्यं मोजनरकांक्िणः ! 
रनोदशंनतः पूव तादशं सदि ताः खियः ।।२८१॥। 


 गुष्ट 


कपिटस्युतिः 


अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः। 
पितृणां तृप्रयेऽतीव तद्भोननरसातरे (ख्ये) २०२) 
तद्‌ वृच्युयारं्ण पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(१) } 
पयोदध्याञ्यमधुरशर्कराफलभोजनम्‌ ॥२०३॥ ` 
अपकच्‌र्णल्वणमाजनासनसंचयः । 


समा स चर्भिकरणप्रवत्तन कृतावपि(१) ॥२०४।। 


अत्य॑तासक्तमातीव (१) कार्याभवति . केवख्म्‌ | 
न चेत्तं जन्मवेय्यर्थ प्राप्रोत्येवं न संशयः ।।२०५।। 
सनुषानामपरि पुत्राणां पिदृकायंसमन्वयात्‌ । 
त्वं तत्कथितं सद्भिः न चेत्तखं न सिध्यति ।२०६॥। 


पुत्राणां पिब्क्ृव्येषु॒प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 


तत्छृरनद्रव्यताष्टिप्रहस्तस्पशंन८?) कममणः ॥२०५।। 
कारमुपितृत्वतोतीव (%) पुत्रत्वं सिध्यति सा, 

श्रुतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्वयः ।।२०८॥। 
तस्मादपुत्रः श्राद्धदिने पिवृणामतिवरप्रये । 

ष्ये च स्वयं -पल्ना(तप्मात्‌)त्सववस्तु(सद्‌)निः भाजने ॥|२०६ 
निधिप्रानि स्यमर्यादाजनेन तु ततः परम्‌ । 


सस्यग्विलोकय .संपरो्यं मायत्या -कूूचंवारिणा ।२१०। 


विप्रहस्तेनं म््॑रेण ख्पशनं मावष्चुद्धितः । 
कारयिलाऽतिष्रस्नेन पल्न्यर्पितजछेन च ॥२९११॥ 
दानं कुर्याक्तदश्रक्य नो चेरसवं तु निष्फलम्‌ । 
च॒ देकरेलडस्‌ कोपर तरेण(0) व्रेलपषेटक्रैन च ।(२१२॥। 
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नेपाख्कं बटेनादि गव्यद्रव्येण चा पुनः। 
ते वै यत्रैः पुष्यके पुण्यदेशेरशेषितेः ॥२१३॥। 
र्थः पवित्रैः परमै ` वाद्रा(्ीणसुयुखैरपि । 
 उच्विष्टन च दिव्येन शिवनि्मास्यतोपि वा ॥२१४। 
बमनेनातिसौौठभ्यद्धिकारकवैस्तुतः । 
` राजतेन च पात्रेण महाभिश्रावणेन च ॥२१५)। 
तृप्िने जायते तेषां कितु तमु्र(तत्पु्र) हस्ततः । 

कृतेन तद्विग्रहस्तसंषयष्खे श्चषणपुव॑तः ॥।२१६॥ 
तत्पत्न्यपि तकीत्पाखा (तत्का) दानतोत्यततुष्टिदा । 
तृपरिष्साकथिताऽतीव तस्माच्छ्राद् तु तत्करः ।२१९.५। 
आद्यो वापि दद््रवा वस्तु संपादितं तु यत्‌|. 
द(तद्धा्यामुखतस्सवं सयी (मी) चीनं विधानतः।(२१८॥ 
कारयित्वा स्वयच्वापि त्वा शुद्धमनश्डुचिः। 
नत्र सहस्तवस्त्रा दि(१)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌।(२१६॥ 
ग्र्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मघ्रामं्रश्छियादिना। 
दद्यात्‌ -पितृत्यानितरन्युयुखस्य प्रहृष्टधीः ॥२२०॥ 
अतिपकमपवताक्चेम॑दग्धं सकीटकम्‌। 
अह्टमस्पशयितं अप्रोक्षितमनादितम्‌ ।२२१॥ 
पितृणां न भवेद्स्तु॒तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 
यद्स्तु यजमानेन न दृष्ट प्रीस्थित(फ्ैन तु ॥२२२।। 
तदघ्परशोपितु'यद्वातसप्रास्यायततुमोहतः८१) । 

भोक्ता चोरो भवेत्सयः तसाशनमहांह (दैन) सः २२२ 


२५८५० 


 कपिस्पृतिः 
तस्मिन्ताताहिता ये वा पितरः खदु तरक्षणात्‌ । 
यमेन दिज्नजिहयास्युः तदोषस्य निव्रत्तये ।२२४।। 
श्राद्धान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः परं । 
ज्ञानज्ञानेकतादरक्तादुत्पन्नाद्यस्य शान्तये ।॥२२५॥ 
उपायःकल्पित.कापिः वामदेवादिभिः पुरा। 
तस्मात्सम्यक्म्रवक्ष्यामि श्राद्धं कलृमतां पराम्‌ २२६ 
ओौपसनाभ्मौपचनं प्रवर॑चोत्तमोत्तमम्‌ 
न॒ चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्नं होमकमेणा ॥२२५ 
समये वाप्यधिशिय प्रोतक्षाद्वास्यामिधायं च । 
हुत्वाभिमृश्य तत्सवमन्नशाकफटादिकम्‌ ॥२२८॥ 
प्रोक्त मंत्रेण गायत्र्या व्याहतीभिस्सतारकम्‌ | 
स्वपन्नीकरनिगक्त' तत्पात्रे स्वकराम्पते ।।२२६॥ 
कारयित्वाथस्पशंयित्वाथ(सव) (¶) म॑त्र विधानतः | 


 तत्पात्रधारणं कुर्यास्राचीनावीतिनाखिलम्‌ ।।२२०॥ 


तदाज्यपारस्पशंखध कारयित्वापि सैन्धवं | 
वस्त्वन्तरेण संसृष्ट तद्िधाय च (¶) ॥२३१। 
जलपूव प्रदद्यात्तु पितीर्थेन तत्परम्‌ । 
पथक्प्रदानाभवेन दयप्रोकरणदोपतः ॥२२२॥ 
पिडप्रदान. णटीति पुनः श्राद्धं परेऽहनि । 


 वमनेस्थाविग्रस्यवष्टातेखदभयोः (१ ।॥२३३। 


उपदन्यादे(दु)दककि)न १) पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 


अन्नादिस्पशंरादिल्यात्कद्‌ भोक्त्रोः परस्परम्‌ ।।२३४॥ 


श्राद्धभ्रकरणवर्णनम्‌ २५५१ 
परथिवीतेति म॑तेण पुनः श्राद्र' परेऽहनि । 
 यजमनप्रोक्चणेन हविषामनवेश्षणात्‌ ॥२३५। 
पाकायरं तदिनेऽस्मिन्पुनः श्नाद्र' परेऽहनि । 
` पत्नीवचनसामध्यौ सति तस्य तु पैतृके ।।२३६॥ 
तृष्टि(णी)करणवा(रा)हियास्पुनः्राद्ध परेऽहनि । 
द्ध्नः फलानां तद्भक्ता(१) पत्स्या अपरिविषणात्‌ २३५७) 
श्रमायनयनाकार्याद्रिखाणातं पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्तय॑ते पूवं ददय(ध्य)न्नभक्षणात्‌॥२३८॥ 
= तत्कांक्षितयश्व्रूल्यात्‌ (१) तथातस्यासमपंणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु खकीयजलर्पात्रतः ॥२४०॥ 
स्वपल्यानीतसद्धीत (१) पानीय प्रकून्यतः । 
 निरन्तरेक तदृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ।(२४९। 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीश्चणप्र्रयोः । 
एहीत्या्यजमानस्य पुनः श्राद्धं परेऽहनि ।२४२) 
 तद्धोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसजनात्‌ । 
 ततःपिण्डंद्दन्चा पि) पुनः श्राद्ध' परेऽ्टनि ।(२४३॥ 
यस्मै कस्मै तद्दिवसे प्रष्टानां तस्मदानतः। 
तच्छद्ध' सद्य एव स्यान्नष्मेवं न संशयः (२४४ 


 तदिनेतिग्रयत्नेन दोमयेनानुकेवलम्‌ (?) । 


कररवानेहस्यनप्रश्रात (?) न॒ कर्य॑त्तिदख्छेति ।२४५।। 
दम्पत्योस्तहिनेवा तत्रपाककृतामपि । | 
मुखाटंकरणं नेव प्रशस्तमतितद्विदः ॥२४६। 


२५५२  कपिकस्ृतिः 


चिप्रोद्रासनतः पश्चादहाछंकारणंतरं () }. 
कर्तव्यसेन विहितं न चेच्छराद्ध निरर्थकम्‌ । २४५ 
तस्त्र ्राद्धदिने यल्लाह्‌ वतान्तरपुजनम्‌ । ` 
न छु्यदिव नितरां यदि कुर्यास्रसादतः ॥२४८॥। 
कुष्यति विर(पितरोष्खेनं वस्मात्तं परिवज्येत्‌ । 
दानाध्ययनदेवाश्च जपहोमव्रतादिकान्‌ ॥२४६।। 
न कुर्याच्द्राद्धदिवंसे प्रागिभ्राणां विसजनात्‌ । 
संनिधाने  देवविप्रयोः श्राद्ध्‌' बिधिनाङयुचिः ॥२५०॥ 
 अक्रोधश्चात्वरोतौव पुनः खात्वा समाचरेत्‌ 
विश्वेदेवानविधाश्राद्धं नास्यान्देवान्समञ्च येत्‌ ।(२५१। 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्ुमन्त्ेति केन च । 
शिवं शेवाः समभ्यच्यं केशवं वैष्णवा अपि ॥२५२ 
श्राद्ध कर्त्॑यमेषेति कुर्वन्ति प्रददन्ति च।. 
न तथा वेदिका कुयः किन्तु श्राद्धायरि(†पुनः ॥२५३॥ 
 भिन्नपाकाद वपूज वेश्वदेवादि्क चरेत्‌ । 
 देवपूजादिकं यत्तु प्रदश्षिणविधानतः ॥२५। 
 यज्ञोपकीतिना काय॑ पुण्ड्धारणपूर्वकम्‌ 1 
तत्पेठकं कमे यत्तदप्रदक्षिणपूवंकम्‌ ।२५१॥ 
्राचीनावीतिनाकाय नापुण्ड्रहितेन वे। 
-तदेतत्कमेयुगरं परस्परविटक्षणम्‌ ॥२५६॥ 
 तेजस्तिभिररे्मैततरेषेणेव (१). केवलम्‌ । 
शदतत्कर्मेकरणं प्रितृरषेगतस्परम्‌ ।२५५॥। 


१ २५५३ | 


 चैश्वदेवेककरणं `देवपूलाकृरिश्च सा । 

` द्वयमेतद्नु्ठानं न तु प्राणादिकं स्मृतम्‌ |< 
अयमेव -महामागः श्राद्धीयेऽहनि संस्थिते । 
पिष्पूजानन्तर तन्निखिखं देवताच्च नम्‌ ।।२५६॥। 
जरह्मयज्ञादिकं दुर्यादत्यथा तद्विनश्यति । 

देवताञ्च ननिर्माल्॑तन्छ्राद्धकरणे किट -।२६०॥ 
बाधकानि बहून्येव सम्भवंयपि केवलम्‌ | 
 अ्रहदेवाच्रने विष्णो नेषेद्यायान्नसत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं कारयित्वेव पाकपात्रात्तदन्यके । 
कुयांस्निवेदनमि तितद्िधानं श्रुतीरितम्‌ ॥२६२। 
पेवृके कमणि पुनः याबदुष्णसमन्वितं । 
चुल्युस्मस्थि तपा्स्यादन्नमुधृत्य (१) यज्ञतः १२६३ 
द्ध्यरादिना ततो भूयः तत्पिधायोष्णस्तस्थिते । 
तदुदुधृतं विभ्रपात्रे निक्षिष्यशनकेस्ततः ॥९६४॥ 
अद्युष्णं प्रमान्नं तद्ध्षाण्पपितथेव (१) च । 
अव्युष्णान्यपि शाकानि सुपादीनि च छरछ्लशः ।।२६५॥ 
तेन म॑ेण तत्प्रीव्ये प्रथिवीत्यादिना तदा| 
दद्यादिति विधानं तत्पैतृकं तस्य चास्य च ॥२६६॥ 
धर्ममेद्राद्िरद्र हि तच्छेषेण पुनः कथं । 
श्राद्धस्य कारणं युक्तं भवेदिति च पश्यतः ॥२६७॥ 
निवेदताघ्ररहध (१). तत्संकहपादिक्स्य तु । 
आद्ध्य दानपयंन्तकाकस्य धटिकाटयम्र्‌ ॥२६८॥ 


२१५४ 


|  कपिरुष्मृतिः 
अवशादेव भवति तन्निवेदितमोदनम्‌ । 
ऊष्मादिरहितं पूवं सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 
अल्यन्तोस्थासमायुक्त (१) श्राद्धयोग्यं भविष्यति । 


कमं यद वपूजाथख्यं एवं॑तद्धि()महात्मनि ॥२५०॥ 


देनन्दिनं प्रकथितं॑श्राद्धः तस्प्रातिवत्सरम्‌ । 
नेमित्तिकमिति प्रोक्तं तेनतद्वाध्यते परम्‌ २७१ 


 बरोधोनमस्यत्तश्चाय(१) सम्यगेवव ˆम्यहम्‌ । 


न 


एतस्य करणात्पश्चात्तत्कायमत एव॒ बे ।1२७य्‌) 
एतच््राद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः | 
तस्मच्छ्राद्र तदिनेव अकृत्वैव कदाचन ॥२७२॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । 

यद्र दिकोक्त' तत्कमं छ्यद्निदोत्रं तथेष्टिकम्‌ ॥२५४॥ 
दशेश्च पौणमांस्श्च तथेवाग्रयणं पुनः| 
ओौपास्नं च कृत्वैव तस्मिन्नभ्नौ ततः परम्‌ ॥२५) 
कुर्या्रत्याद्विक्माद्ध' (१) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
वेदिका दुर्वरं कमं दशदिःश्राद्धकमं तत्‌ ॥२७६। 
अपि स्मात्तं यथा भूयः तेन वाध्यतरां भवेत्‌ । 
वैदिकानन्तरं कायंःस्मात्तकमसुसन्ततं ।।२५५५॥ 
सवेभ्यःस्मात्तकमभ्यः श्राद्धमेकमदस्सपरतं । 

न साद्या(सद्यः)स्मात्तंकमं कितु वेदिक कमं हि ॥२५८] 
प्रत्यक्षश्रुतिमूरूत्वादभ्मिहात्रसमं च तत्‌| 
ओपासनं च कथितं तदुद्रयंतेन कृत्वेव (?) ॥२७६।॥ 


भ्राद्धपमकरणब्रणैनम्‌ २४५५ 
विधिनायश्चात्तश्राद्ध' (१) तत्परं चरेत्‌ । 
नास्यक्किमपि तककुर्यात्कमकात्र(म्य)न्तु तदिने । 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचनं ॥२८०। 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्ध! आपव्यपेतपेतसत्‌ (2) 
(न)येदत्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि काटतः ।२८९१॥ 
 संपराप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रन्येण तत्परम्‌। 
न॒ कर्यादिव सहसा यदि छर्यादिनस्यत(ति) ।।२८२॥. 
कर्तव्यत्वेन संप्राघ्ठन्यपि कर्माणि यनिवै। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।२८३॥ 
कु्ीतेव प्रयत्नेन पृवशेषेण वस्तुना । 
कुर्यात्तदुत्तरं कम. नेवं चेति दहि निणंयः ॥२८४ 


पुराचोरा आ्यरोषेण नमकाटेन(१) करमणोः । 
सप्राप्ो संत्तिकंत्योयं मौल्यी कत्वष्थतत्पर्म्‌(१) ॥२८५} 

परतन्तोसतुवयसा कर्मघष्टममूत्परम्‌। ` 

इति भूयश्चकाराधभकच्यो पनयनं किख ।।२८६॥ 

तस्मात्कर्मावशिष्टेन येन फेन च वस्तुना ! 

कर्म्मान्तरं न कुर्याद्धि इर्याद्यदिनतत्छृतम्‌ ।।२८५। 

भवस्येव न संदेह श्राद्धत्रि प्राय केतुव() । 

एक दैवयस्तादकमेणि (१) ।[२८८॥ 

दितीयवारनिधिप्'त्तीयोकेन वे सह । 

न नप्यक्रमपदायेव प्रार्नीय्याद्वा(र)समुत्तमम्‌ ।।२८६॥ 


२५५६ कपिलक्म्रतिः 
यत्र यत्रैक देवस्यारत्तिस्तघ्र. तथा भवेत्‌ । 
प्राय्ाणिय्येतथाचोदयदिनिष्येत्ैव (0) वै ॥२६०॥ 
एकदैव सतो. नूनमभवन्नान्यथप हि तत्‌| 
 कमेणः कस्यचित्तस्माच्छि्दरव्येण कर्मणः. १२६९ 
अन्येषां करणंन्यायं न॒ भवेदिति वै मनुः । 
कर्मभ्योनिखिषेभ्योवै सूरय्रह्रहाधिकः २६२ 
पैठकं कर्म॑ परममधिकंचोत्तमोत्तमम्‌ । 
तादृशं तत्‌ परं ( कमे ) कर्मरेषेकवस्तुना ॥।२६३।। 
स्यायेन्‌ शक्ष्यते कत्त कथंकाकैग्नितेतरत्‌(१) 
कर्मास्ति तरिषु छोकेषु महद्‌ ब्राह्मण्यमूटकम्‌ ।॥२६४] 
` तस्येबेवं महाघोरे संकटे समुपस्थिते । 
कर्थं तत्फुःस्थिलोके (‰) कठौतिलरति केवलम्‌ ॥२६॥। 
विप्रत्वं श्राद्धसंभ्याभ्यां कटौ नन्येननिवृ तिः । 
तस्मात्तु तदुदरयं सम्यक्‌ भक््यानुश् यमेव वे ॥२६६। 
अंथ परशुजदद्ध्रष्राः (उश्चार्ता) छीबोमूको चिकित्सकः । 
उन्सत्तो बधिरः काणः वेश्यः क्षत्रिय एव च ॥२६७। 
 भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य क्षत्रिय एवः च । 
त एते निखिला ज्ञेयाः विध्माभिः(नयेज्यः ॥२६८॥ 
दशनादिष्वयोगत्वम॑धादीनां र्फुटन्तरम्‌ । 
तेन तत्रमं वैकल्यं जायते किरु तेन वे ।{२६६॥ 
सवसम्यं मबेन्नेव तेषांवस्मास्सहात्मभिः ।३००॥ 


उपनयनसस्कारवर्णनम्‌ २५५४ ` 
अंधादयोविरोषेण अत्तग्या्ते निरंशकाः । 
तेषामुपनये प्रप्र वेरक्षण्यं महंद्ववेत्‌ ॥३०९। 
तदृभ्युदयकं सद्यः कन्तव्यत्वे न कीत्तितम्‌ । 
न॒ पूष्द्य्‌ दिरोषेण ऋतवस्ृत्तरायणम्‌ ॥२०२। 
कत्सप्तु तुपर्तु) कालो विज्ञेयः नक्षत्रं पुण्यदेवतम्‌ । 
ललातं त्वलंदृतंकृत्याचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥। 
सकल्पश्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ।३०४। 
यज्ञोपवीतसूत्रेण छृत्वातमुपबीत्तिनम्‌ । 
तथायो्भप्रकरर्याच सवततर विरोषवित्‌ ।३०५॥ 
-आतुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्छियश्चरेत्‌ | 
याक्ञिकं समिधं तृष्णीमाधाययत्तितत्कर1(१) ।(२०६॥ 
तूष्णीमश्रा समास्थाप्य समंतरार्मत्रवो वा 
सवे कर्याद्विधने क्न) न तदशक्यं यदेव ` हि ॥३०७। 
तंत्रमन्त्रे प्रक्कवीत करस्ते तद्वाचकादिके | 
सबेस्मिर्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातद्‌ा ॥३०८॥1 
प्रभवेदिति तत्कर्ता मौजीक्रष्णाया(त)श्वरेत्‌ । 
याज्ञिकं सामधंतूष्णं अआधापयति तत्करं ¶) ॥३०६॥ 
ज्वीकरष्णाजिनं तथा देवताभ्यः) प्रदार्नच्हस्तंमरहण मेव च | 
शक्य सवं ्रकर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविभि । 
` छवसाध्यं निंखिटं कुर्यात्‌ स्वतत्कायंमशं कितः ।२१०॥ 
यदशक्यं दजेदेव न त्रकायां विचारणा 
सुप्रजादइति मं च कणं कुर्याल्पं तथा ।३११ 


२५५८ 


कपिर्मतिः 


ब्रह्मचयमित्यादीनन्तुखोप एव॒ परस्तवः 


 प्रिप्रश्प्रवचननिवृत्तिस्तदनंतरम्‌ ॥३१२॥। 


म॑त्रेप्यसावितिष्थाननामनिरशावजनं । 


 प्रधानहोमं विधिना ङु्यदिवाखिरं कमात्‌ ।३१३॥ 


उरे शत्यागमखिरं (¶) स्वयमेव बदेदपि । 

अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्ह्यणि संस्थिते ॥२१४॥ 
तूष्णीं क्च ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ।२१५॥ 
अभ्यव्वेति क्रतेणेव व्याह्तीभिर्विधानतः । ` 
सम्यगुच्वारयेदुक्त्वा प्रयत्नेनाधिकेन वे ।२३१६॥ 
तदधीनं कारयीत चिरकारेन वायतनू (¶) | 
उचप्रम(ब)दनेनाटं बधिरस्य विशेषतः २१५ 


` प्बधयोजेडशात्तङ्धीव पाद्य करोगिर्णां | 


यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून्‌ ।३१८॥ 
अपिसिर्वान्मनृश्मस्मृसद्विजावदून्‌ (?) । 


` उपस्थानच्वाधिकायमगन्युपस्थानमेव च ।३१६॥ 


ब्रतप्रवचनचापि सत्यां शक्तो यथामवि। 
यथ्रायोग्यंतथेवस्यान्मादठ़भिक्षादिकं तथा ॥३२०॥ 
यस्य॒ ते सनयर््वाथ (१?) जख्प्रहणमाचरेत्‌ । 


 यश्वाहिनत्रयान्ते%) तु पाटाशादिक माचरेत्‌ ॥२२१। 


सूकमात्रास्यकोष्येको()विशेषोवक्ष्यतेऽघुना । 


ग्रधानहोमादधघ(योचस्थारीपाकविधानतः ॥३२२॥ 


्ाह्मणादिव्णांनामेकपंत्तौभोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५५६ 
चर" छतवाऽधसाविच्या हूषेदेकाहृतिं तथा । 
स्वथंक्रत्याखिरं कृत्यं यद्योग्यं यथा तथा ।३२३॥। 
प्यात्तदत्तकोस्मिन्पविष्ठो (१ जनोऽथव्‌। । 
दयिषृते वापिसाविव्रितांशटाकया(१) ॥३२४॥ 
 छेखयिस्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकमे च । 
धूपदीपौ विधायंवं नवेद चप्रदक्षिणम्‌ ॥२२५॥ 
नमस्कायनूनीराजनोपचारानखिरुपि(१) । 
स्वयंकरत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ।३२६॥ 
तलयाशयेद्धिधानेन तेनासौ कृतकरयताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमौ पुनः ।।२२५५ 
संध्यात्रयंचामिनयक्रियया सवेमाचरेत्‌ । 
न्रहावीज समुसपन्ना माहारम्यादष्पसं (¶) परम्‌ ।। ३२८ 
अंतर्भावद्िजेष्वेव प्राप्रोति किल नन्यथा | 
न मंत्रैकस्य संस्कारो विद्यते सवथा हयं ॥३२६॥ 
स्वसाम्यन्नैव अने न योग्यो हव्यकव्ययोः 
यद्ययं तनयः पित्रोरेकरावभवेयदि(१ ॥३३०॥ 
पैवके कर्मणि तथा प्रप्रा) संन्नस्तुवांघवः । 
तकत ते यतःकथितन्म॑त्रोच्चारकोभवेत्‌ । 
तन्म॑त्रकृत्मणवेवं दशाह सूतकी भवेत्‌ । 
तेनैव तच्किग्राजाठं निखिढं कारसयेतथा ॥२३१॥। 
पुत्रान्तरस्ये सद्भावे मूकपग्बादयस्तदा । 
निर्दशाङ्वकथित्ाः (? तस्मजाश्चापिताद्शम्‌ ॥३३२॥ 


२८६० 


कपिरस्मृतिः 


वैदिके का(लै)किके छृत्ये न साम्यं स्यात्तु बंधुभिः । 


` निखिख्वराह्यणैरल्यैः कृषंया ते विमत्सरः ।३३४।) 


पानीया गोपनीया रक्षणीयाश्चसन्ततम्‌ 1 
स पंक्ति योग्य अपश्या द्विजनेकुः ` सूपेस्समाः ।२३॥॥ 
्षत्रियश्चेत्समा वेश्याद्‌ दूर(त)ष्ने(श्चे)ज्जघन्यजेः । 


न विप्र पंडमा(ङन्तौ)राजन्यः सुस्थेयो भोजनादिषु ॥३३६॥। 
एवं राजन्य पंक्तयाञचेदृ रुजोौज्ञयङच्यते । 


उरव्यपंक्तौ शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌ ३३५ 
राजन्यव्रहमुक्तौ तु ब्राह्मणस्य पथकृस्परता | 
पंक्तौसदा तथा वेश्य({्रहभुक्छोनपस्य चः ॥३३८) ` 


विप्रस्य वा प्रथक्‌ प॑क्तिने समान्यत्रङ्कत्चित्‌(१) \ 


पर्श्वपोरभिञुख्ये वा यञ्ाद्रा पर॑क्तिशच्यते ।१३३६।। 


सततं भिन्नजातीनां पद्चच्छरट्रस्य नंकदा । 


समकाट्भुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभिदतः ! 


 त्रयाणामप्येकदेवमोजन विधिचोदितं ॥३४०॥ 


समानसुभु)क्तिमर्यादात्तत्तञ्जातिषु संततं । 


 अंधपंगुजडोन्मत्तमूकादीनां तथैव वै ॥३४१। 


समा पंक्तिः कदाचिन्न कमेःयूना यतस्तु ते । 
भिन्नपंक्तो भोजनीयाः समकाङेपि सन्ततं २४२ 


समानपंक्तोयदि ते भोजिताः प्रत्यवायिनः। 


भवत्येवात्र म॑देहा नैवेति ब्रह्मवादिनः ॥२४३॥ 


विप्रमहस्ववर्णनम्‌ ३ 
अथ पगुजडोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 

प्राजापर्यं प्रकथितं प्रायधित्तं द्विजोत्तमैः ।३४४॥। 
अध्य अंत्रलामथ्य यद्यप्यस्ति तथाध्यति । 


 समरीक्षणादि कृत्येषु यलो वैकल्यमेव तत्‌ ॥३४५॥ 


स्पष्टः प्रस्यक्चमेवन्त॒ न सर्वेश्सद्धिजैस्समः । 
पङ्ोगंमन्त्येषु वेदिकेषु निरंतरम्‌. ॥३४६॥। 
वैकल्यं सपष्टमेवेतत्‌ तदूहारा तस्य॒ केवलम्‌ । 


ब्राह्मण्यपरिपूतिने जडोन्मत्तौ तथेव दि ॥३४७। 


मृकस्य मत्रसमाल्याभावादेव निरन्तरम्‌ । 
बराह्यण्यङेशोऽपि कर्थं तस्य स्यादिति पश्यत । 

£ 
्रह्मवीयक्षेत्रमात्रसमुत्पत्तिमहत्वतः । 
पुनस्तन्म॑त्रकारयेश्च न मवेदूमिन्नजातिकः २४८ 
दिव्यसम्पूर्णंविभ्रस्वमपि नास्ति ततःकिल। 
तन्तु्यपंक्तं योगेन क्षत्रवेश्यसमो ह्यतः ।।३४६॥ 
क्ष ्रादीनां विप्रसाम्थं कुतो नास्तीति चेदथ । 


प्रोच्यते कारणं तच्च तन्चोपनयनं महत्‌ ।२५०॥ ` 


ऋतुव्यत्यस्ततः पुव ॒व्यत्यासाद्रयसः परम्‌ | 
दण्डञेद्‌त्‌ क्ियामेदाद्विवाहादि विभेदतः ।३५१॥ 
वेदाध्ययनमेदच्च तथा भिक्षप्रभेदतः। 

तस्यास्य च महस्रोक्त' तारतम्यं निरंतरम्‌ ।३५२॥ 
तेन सर्वेऽपि विप्रस्य प्राप्नुवन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं तत्सबेवंय हि देवानामपिदुकभम्‌ ।।२३५३॥ 
१६९ 

















२५६२ कपिरस्प्रतिः 

ब्रह्माद्य प्राथनीयच्च बहुजन्मतपश्शतेः | 
संप्ाप्रश्ुतिभिगीतं सबेवेदृताश्चरयाः ॥३५४॥ 
यद्र दकृत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्यं दिव्यमुच्यते । 

 असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महषयः ॥३५५॥ 
संबुध्य किङ वक्तव्याः स्वेष्वेवावि रोषतः । 
कृत्येषु वेदिकेष्वेष दर्शादिष्वसिटेष्वपि ।३५६॥ 
ते श्ुद्धगो्रिणः स्युवे तदा वक्तं समञ्जसम्‌ । 
अध्वयुणा तेन होत्रा शक्ष्यतेऽन्यस्य नेव हि ॥३५५॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो यः पूवंगोऽयभूत्‌ । 
परप्रदानपूवं वे ज्ञातीनामभ्यनुज्ञया  ॥३५८५॥ 
तत्पुत्रपौत्रपयेन्तं तस्य॒ तत्संततेरपि । 

 पित्राद्य चारणे तस्मिन्पेठके समुपस्थिते ।३५६॥ 
क्रमान्न शक्ष्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकं न्यसुः । 
 दत्ततत्पुत्रतत्पुत्रेतत्पुत्राणामतोऽखिलाः ॥३६०॥ 
वेदप्रोक्ताःक्रिय स्सवां स्थानकत्तु समच्सम्‌ । 

 प्रबरोक्तयोभ्यतायाः अभावान्न्यंगनेच्यके ॥३६१॥ 
तत्संततौ चतद्वणां(ज्रयाणौ)स्याद्र्षाणां दैन्यसुत्तमम्‌ । 
तच्च सम्यक्‌ प्रवक््यामि सुस्पष्टः  श्णुताघुना ॥३६२॥ 
त्रिष्वेष्वादयाःत्यक्तपिता पथ्चा््यक्तपितामहः । ` 
 प्रपितामहानसंलयागी क्रमात्ते वर्णिताःकिंर ॥३६३॥ 
तत्र॒ यद्यपि दत्तस्तु श्ुद्धबसतिभाति दहि! 

` पित्रादित्यागशुन्येन सवेपिव्रयेषु संततम्‌ ॥३६४॥ 


 नान्दीश्रादधप्रकरणवर्णेनम्‌ ` २ 


अथापि नान्यां तस्यापि वैकल्यं जायते किख । 


 प्रपितामहीपूरव॑वै वृद्धशब्देनसंयुतम्‌ ॥३६५॥ 
` समुचरर्यास्तत्रदेवाः सप्तमस्तवष्ट(षष्टोपंचमौ । 
` यस्त एते तद्रगयुगलं षट्‌ किटाभवन्‌ ॥३६६॥ 


मातामहाः सपद्ीकाः नान्दीं नवदेवता । 
पिवरवम मादरवगं त्यजतेऽनेनशास््रतः ।३६५५। 
स्वमातामहवगस्य भिन्नगोत्रस्य साप्रतम्‌ । 
जन्ममात्रेकसंप्रािमतस्व्यागः कथं भवेत्‌ ॥३६८॥ 
तच्च तचद्रयंग्राह्य' मातामहकटं वरम्‌ । 
मोदात्तथा न श्ुबेन्ति तेनैते त्वघभागिनः ॥३६६॥ 
भवत्येवावशात्तुष्णीं स्यक्तमातामहो यतः 

पितरौ सुतदानस्य काटेशक्तौ स्वसंततेः ॥२७०॥ 
कतु य्युतेः स्वभिन्नस्य तद्‌ गोचरस्य च केवलम्‌ | 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तौ भविष्यतः ॥३७१॥ 
 मत्सुतागभंसंमूतं शिष्धुमेनं तथाविधप | 

अस्मद्‌ गोत्रेककतंव्यं निवृत्तीकरणाय वें ।३५२्‌]। 
को युचामिति प्रच्छन्ति दानकाले समागतः: । 
तन्मातामहसंदोहाः पित्रम्यां किट यद्यपि ।२५३॥। 
दत्तोऽपरि तनदत्तो हि तन्मातामहव॒न्दकः | 

तदा मातामहाभ्याच्च स्यक्तोऽयमिविमंत्रतः ॥२५५॥ 
समुत्सृष्ट इतिग्रोक्तं व।घके न तदा भवेत्‌ ।३५५॥ 


कपिखष्मृतिः 


तस्माहत्तसुततो रोके भिन्नगोतेषु कमसु 
विवाहादिषु तदेव द्रोहिणःस्युनं संशयः ।३७६।। ` 
ये देहेकनपराः संयक्तस्वीयदेक्ताः। 


स्वदेषतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ॥३७०} 
तस्मात्परं गति दित्यां प्रप्तुवंति न चैव दि। 


पापीयसो भविष्यंति भवेयुनंरकाख्याः ॥२७८। 


तदाने तु यथापिन्रोः सम्मतिः परमा भवेत्‌ । 


| रन्मातामहयो्तदत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ॥२५६।। 


अवेहोषो नैव भवेदितिवेदानुशासनम्‌ ! 

यथा संत्यक्तपित्रादिः रोके भवति निन्दितः ॥३८०५। 
यन्तमातामहध्यापि तथेवेति न॒ संशयः । 

( तथेवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) 

ददातत उस्पतीं पुत्रं गृह्णीयाताच्च दम्पती ।३८११। 
तथोरेवाधिकारोऽयं तहने तस्रतिग्रहे । 

संप्रदाने तु त्रस्य तन्मातामहयोरपि ।३८>॥ 


 अभ्यजुक्ञां विशेषेण कक्षणीया तथा धुनः। 


प्श्वालितामहादीनां वन्धूनासविशोषतः ॥३८३।। 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीनाच्च सगोरिणाम्‌ ) 
ठद्मामकासिनां चापि वणिजामधिपस्य च ॥३८।। 


वृषरानामपि तथः तत्रत्यार्नाक्ितात्मनाम्‌ | 


सर्वेषासपि गर्णाना सखम्मस्या तत्समाचरेत्‌ ॥३८५।। 


दतकपुकरणवणंनश्च ५ २६६५ 


परिग्रहं सप्रदानमस्यथानथं एव च! 

भवेदेव शनेःकालात्तं ग्रहन्जनसन्निधौ ।।३८६॥ 
होमःसव्यः प्रकत्तेग्यः व्याहृकतीभिध तेन चे। 
भ्र शाय पितुर्गोत्रात्‌ खत्वसंपादनाय च ३८७] 
गोत्रभ्रवेशसिद्धथथ प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं व्याहृठीनामाज्येना्टोत्तरं शतम्‌ ॥२८८॥ 
धमांयत्वेति गन्त्रेण संतत्य कमंणेति च । 
हरिद्रजरुपानश्च कुर्यादद्यं व तस््रतः ॥३८६॥ 
एव॑ कृते त्वन्यसुतः करमणे खवस्थकाटतः | 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सतम ॥३६०॥ 
तञ्ज्ातिप्राधनापूर्व व्यूहयित्वान्विानपि । 

नमो महद्‌भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिरानस्वकान्‌ ।१३६९॥। 
द्त्वा शतं सहस्र वा परं प्राद्ध्िरास्थितः। 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो परं संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२। 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके । 
मौञ्जीवन्धनक्रयाय स्वीकयानतचेततसा ॥३६३॥ 

इति संप्राथ्यं तेषां वे संनिधावेव वरम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शाक्तः ।।३६४। 
अभ्यञ्ननमुखादीनि मगदार्थानि यानि वा| 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नप्रो यथाविधि ।३६५५॥। 
हवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रवेशकारकाः। ` 
कटमन्यदाविशादस्मज्जमिमंकुमारंसहसे पिता- 


म 


 ख्मन्यदाविशाद्स्मज्जमिमंङुमारमोजसे पिता- 


। कषित 


 महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राछ्तं प्रापयाग्नेस्वाहा ॥ 


 कुख्मन्यदाविशादस्मज्मिमं मारं बलायपिता- 


महस्यासुष्यायणस्यगोत्नं प्राछतंप्रापयाग्नेस्वाहा । ` 
छरखमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 


महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं भ्रापयाश्न स्वाहा । 


 कटमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वर्च॑से पिता- 


महस्यामुष्याणस्य गोत्रं ्राङ्घतं प्रापयागनेष्वाहा । 
कुरमन्यद्‌ाविशादस्मज्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकरतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुखमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्र प्राकृतं प्रापयाम्ने स्वाहा । 
कुख्मन्यदाविशादस्मन्जमिमं ङमारमिद्वियाय पिता- ` 


 महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 


कुखमन्येति मन्त्रेण इुतेकादशसंख्यया । ` 
कृत्वा जयादि होमश्च हरिद्रासङिछं ततः ॥३६६।। 
पञ्चान्तु माठभिक्षाथं प्रायधित्ताष्टिधानतः। 


एवं कृते तस्य सूनोः मौञ्जी कमणि तत्परम्‌ ॥३६७॥ 


पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातदयपि । 


सिद्ध भवति शास्रेण ॒तत्य्पौ्स्य तत्परम्‌ ।३६.८॥ 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यष््युद्धो न संशयः। 

स॒ योगकर्मणां योग्यस्तदा्यते हि तत्कले ॥२६६॥ 
तद्योम्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः। 
अयोग्यता कबटित्ता न्यंगनेच्यग्र पीडितः ।४००।। 
तदहायाद्य'शसाम्थादि कुण्ठिता श्रीबहिष्कृतः । 
सखजनैकप्रसादश्रीकामुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 
युवती चातकी वरति प्रतिष्ठति हि भूतले । 
क्मटत्वसजातित्वतःसमत्वादिसिद्धये ।।४०२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाच्व क्रमोक्तःसिद्धिरूततमा। 

यदा सञ्जायते सम्यक्‌ प्रवरस्य च तत्छुरे ॥४०३॥ 
तथैव साम्यसिद्धिःस्यात अंशभाक्तवच्च जायते। 
ब्राह्यण्यच्च समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयोभिन्नगोत्रता । 
तदेव त्रिदिनाशौचं स्पष्टः मातुरेव च ॥४०५।। 
गाधर्वादि विवादैस्तेयदि माता विवाहिता । 

तदा पितुः स्याल्िदिनं तन्मृतो सूतकं मतम्‌ ।४०६॥ 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 

कुर्वीत युत्रिकापुत्र॒ एवमाह प्रजापतिः ।०७।। 
पितुश्चेतूसूतकं पृण तथा मातामहस्य च । 
मातुख्स्य च तत्पलन्या यतस्तद्‌गोत्ययं स्मरतः ॥४०८॥ 
यत्र मातुविवाहे तु दानं जातन्तु(तसस्प्रतः)शाखतः। 
तत्र सप्तपदाख्यं च कमं संजायते स्वतः ॥४०६॥ 


४ कपिखष्युतिः 


स्वगोच्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहे समे पदे | 


खाजाहोमप्रधानाभ्यां वेशो अद्‌ गो्रके ॥४१० 


स्लीजाते सवैकारयेककद्‌ त्वाशार ईरितः। ` 
नित्यं पराधीनता च न स््ीस्वातन्त्यमहति ।४११॥ 


बाल्ये पित्रोरधीना सा पस्युरेव = यौवने । 


वाधेके तनयानाञ् स्वात्यं न कदाचन ।४१य्‌। 


कन्यादाता ब्रह्मलोकं दुत्रेदो निरयं व्रजेत्‌ । 
दाशक्षिण्यमपि कारण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१२। 
पिव्बन्धुगुूक्त्थि तत्रापदि कुरस्य च । 

यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ॥४ १४१) 
स्वगोतिणे स्वान्यभ्रात्रे स्वकुखीनाय वे सते । 
नैच्यन्यङ्करदहितो लोभाशा परिवजितः ॥$१५। 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(‰) 

न भवेतां तथालोच्य तस्य वत्ति तथादढाम्‌ ।४१६॥ 
एवमेतादृशं सम्यक्‌ दद यित्वेति खोकतः । 


 राजतोऽपि विनिश्ित्य दान कुर्यादिति श्रुतिः ।।४९.५। 


एवं दत्तस्य पुत्रस्य काङे बहुगते ततः । 
केषुचिच्छुभकृत्येषु मातामहविवादतः ।४१८॥१ 
शाख्ाणि भिन्नभिक्रानि बहूनि किर सन्ततम्‌ । 


व्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहद्यम्‌ ।४१६॥ 


जनन्या जनकश्चेति जनको ग्राहकस्य च । 
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 चिवादोऽयं परं तत्र तन्मात्रप्येव जायते 

न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्प्रदस्य चेत्‌ ।।४२१॥ 
 आग्रिपर्षं॑तदुतस्य तेन साकं तु पेठके। 

` प्रर सपिण्डिमारभ्य मागः संभवेत्ख्ु ॥॥४२२॥ 
तेन॒ तावत्तस्य कुरे जातानामातरिपू्षतः । 
 विग्रत्वहैन्यताज्ञाति मागसास्येक शून्यता ।॥४२३।। 
` स्यङ्गता नैच्यतातीव तज्तनाश्रयतवा वथा । 
 तदुबन्धुभित्रपुत्रादि जनचिन्ताजुवरिता ।।४२४ 
एता मवन्ति सततं तस्मषपर्रंपितादतः । 

` स्वल्पागति समीक्ष्यादौ न द॑याद्धित्नगोतरिणे ।।४२६॥ 
पश्चात्तु तावता गादं बाधकं प्रभविष्यति, 
येन॒ केनापि दुर्वांरमाचनुष्टयपृरूषम्‌ ॥४२६।) 
सवेदानानि सर्वश्च कतव्याजि मनीषिभिः। 
शक्तौ सत्यां विरोषेण पुण्यकारेषु तेषु वे ।।२अ! 
वेदशाच्पुराणादि चोदितेषु युगादिषु । 
 अधोदये महोदये चन्द्र॒ सुयोपरागके ४२८५ 
घरादानं प्रशंसन्ति सवेदानोत्तमोत्तमम्‌ | 

धेनुदानं काहदानं गजदानं तदा न सः ।४२६\। 
 र्थदानं वस्त्रदानं वाषेभं दानमेव च । 

` शस्यादानन्तुलादानं कल्पन्क्षाख्यकं परम्‌ ४३०) 
गोदानं रत्रदानश्च पुष्पताम्बूलयोरपि । ` 
 सुर्गधं चन्दनमदहो पवनोशीरसद्मनाम्‌ ४२१ 
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कपिटस्प्रतिः 
चूणकुङ्कमतक्ोरु महोषधजलोकसाम्‌ |, 
पद्मोत्पररमाजाजिकह्वारहरिभूभुजाम्‌ ॥४२२॥ 
गुडाज्यटवणक्षी रदधिकरद॑मचूटिनाम्‌ | 
हिरण्यरजतश्वेतकर्णिकाचटमाछिनाम्‌ ।।४३३॥ 
घनानामपि धान्यानां सप्नानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्दनकाष्ठानां कपरेखामरीचिनाम्‌ ॥४३४॥ 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकणां विशेषतः । 
फलानामपि शाकानां भूषणानां वि रोषतः ॥४३५॥। 
कम्बरनां च दिव्यानां द्विषटानां सुपक्षणाम्‌ । 
उष्णीषोत्तरधार्याणां माध्यानां मुखवासनाम्‌ ।४३६॥। 
तिरस्करणिकानां च रज्जूनां दीघसुतरिणाम । 
शोभनोभयतो मुख्याः सवत्सायाः प्रथक्पुनः ॥४२। 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिरूपद्मस्य शूकिनः । 
शूखस्य दक्षिणामूत्तंरयसच्छागमेषयोः ४३८] 
हिरण्यगभ संज्ञस्य रांगख्त्य कपालिनः । 
साशिश्राण( सकिगस्य )महामूत्तं भस्मरदराक्षयोः प्रथक्‌॥ ४३६ 
महा लिङ्गस्य खि्गस्य बाणछिङ्गस्य कमणः । 
ताम्रसीसादिपाव्राणां दासीदासादि देहिनाम्‌ ।४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदृत्तानि शास्त्रतः । 
कामनारदितानि स्युः ब्रह्मज्ञानाय केवलम्‌ ।४४१॥ 
पारमेशवरतुल्येकद्वारा नो चेत्त॒ बे पुनः, 
कृतानि कामतःसद्धिः तत्तत्कायेकराण्यति ।।४४२॥ 
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यद्यत्कामनया कमे क्रियते तत्त॒ तत्पुनः । 
सद्‌ गमाच्छिद्रसगुणमलोभाशाण्यसंयुतम्‌ ।४४३॥। 

, मन्वरत॑त्रादिवेकस्यरदितं चेत्फरलयदः । 
यक्किचिदङ्गखोपेऽपि काम्यं कमं न सिध्यति ।।४४४।) 
अप्यनेकाद्गविकरं क्रियते पारमेश्वरम्‌ | 

तत्कमं सफटं सद्यः भविष्यति न संशयः ॥४४१५॥ 
तस्मात्सद्धिः सदाकाय कमंमात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्यथ चित्तञुद्धयथमादतः(मात्मनः) ।४४६। 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
स्यायाजितश्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ।४४७। 
अन्यायेना्जितंद्रव्यं चौयव्यामोहनादिभिः 
संभ्राप्रमागतच्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ।४४८॥। 
कृतेन दनेन यथा परपीडा न जायते, 

बृथा तथा प्रक्रवींत दानं धर्माय ततपरः ।।४४६॥। 
परपीडाकरं दानं दातुस्तग्राहकस्य च । ` 
उभयोनेरकायेव फटटिष्यति न॒ चान्यथा ॥४५०॥ 
द्नेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःखमादिश्च संमोहस्वथा छुर्यात्नचेद्‌ वथा ॥४५१॥ 
न सामान्यं धनं देयं अल्पं वा महदेव वा । 
सामान्यवस्तुदानेन कटि विंदति तत्क्षणात्‌ ॥४५२॥ 
यत्संदिग्धं पराखाद्य संशयं वस्तु केवलम्‌ । 
अदेयमेव सततं यत्तदधर्मेकभीरुणा ॥४५३॥ 


२६ रे 


कृपिरष्ति 


ञ्युद्ध' सत्वेन सुस्पष्टमनाकाकष्यं परैरपि । 
यद्र्तु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ।४९४॥ ` 
यद्वस्तु स्यात्परग्राप्यं केन शनक्स्तु तत्‌) _ 


अदेयं सवथा प्रोक्त चोरस्तदूप्राहकस्च यः ।४५५॥ 
 ऋयश्चतादृशस्यव वस्तुनः विधिचोदितः । 


कर्तव्यत्वेन तद्धिन्नं वस्तुनो न कदाचन ॥४५६। ` 
राजतत्तल्यतद्‌ श्रृत्यतत्पष्यपितृवन्थयिः । 
तत्समैबेलवद्धियदत्तं सिद्धयति संततम्‌ ४५५ ` 
तद्धिन्नेदुः बेरेरन्यैः दत्तं यच्छास्रवत्मना । 
विश्ुद्धागमनं प्राप्न चेस्सिद्धयति न चेतरत्‌ ।४९५८॥ 
यस्य॒ प्रदानकठर तव॑ शास्त्रागमसुनिधितम्‌ 
तेनैव दत्तं सवत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
ग्रतिग्रहेण ङ्च्धाय भूमिग्रामोऽथ व णेकः। 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्या्भावनादितः !1४६०}। 
तेषां प्रतिप्राहयिता यजमानस्स एव दि । 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोघ्रा भ्वत्त॑तः !\४६१। 
स॒ एव सव कथितः निग्रहानुयहादिकरत्‌ । 


यदि तेन कृतास्तेषु , ठत्तयो व्णैकादिषु ॥४द६२।। 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःसवेच्छयाऽथका । 


परप्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३।। 


राज्ञा तथा कृताश्चेत्तु वृत्तयो द्विजदेतवे | ` 
सामान्यतस्तदा क्ता तन्न॒ राजा प्रसुस्सदा ॥६४।। 


दानप्रकरणवर्णनम्‌ २६८३ 
` विशेषेण प्रदत्ताश्चेततन्तन्नाम्ना प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
अंशमेदेन तत्रापि वदा स्वे तथा मताः ॥४६। 
तावन्मात्रस्य कतरः मिरित्वा निखिा अपि। 
तस्मिन्‌ अमे तु कर्तारो निपरहानुप्रहादिष ॥४६६। 
तत्तसस्व वर्तिषु परं कठ त्वं॑प्रथगुच्यते । 
स्ववृत्ति भिन्नव्त्तीनां न कर्तारस्तु ते स्मरताः ॥४६७।। 
` मूभर््ामादिरूपाया दत्तया खेन वास्यतः | 
 प्रमुम॑राजा कथितः कर्तारोग्राहकाः स्पृताः ॥४६८। ` 

` वेद्यावल्यकप्यकार्यस्यकन्तेन्यत्वे ह्यव स्थिते । 

तदा राजेव तत्काये कर्ता सम्यग्भवेद्‌प्र्‌ वम्‌ ।४६६।। 
यतो हि जगतो राजा कर्तां दण्डयिता पिक्त । 
पाठकन्य गुरमींछत्‌ निग्रहा नुप्रहेकमू्‌ः ॥४७०।) 
रकद्वित्रिचतुदढ त्तिमदपरमेद जनाश्रयः ¦ 
ग्रामो यदि तदा तत्र तत्तन्यात्राधिषटारिणः ॥४७१।। 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शात्‌ । 
सामास्यवल्वत्कार्ये कन्तव्यत्वेन चागते ।४५२।। 
सरवे भिरित्वा कुबन्तिर्बीरन्‌) 'एकवुद्ध्येव नान्यथा | 
सः स्वामिकभाममध्ये च्रहत्छायं निपातिते ।४५३।। 
स्वाम्युक्तवत्मना सरवे तत्कायं साध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सरवंशाख््राणां तत्र चापि स एव दि । ४५७४ 
 निर्बाहकः स्यादित्येव जाबाङादिमतं परम्‌| 
अस्वामिक्ामसध्ये क्टपष्टिजनिरन्तरे ॥५५५।। 


२९.७४ 


कपि रप्मृतिः | 
न . भिन्नम्रामिणा कायः क्रीतवृत्ति परिग्रहः ` 
खीकारात्कीतवृ्तस्त॒ वृत्तिमद्धिविशेषतः। 
तस्मिन्प्रामे न चान्येस्तु कृता यदि न सिद्धयति ॥४७७६।४ 
परतित्रहिणः पुव साक्षात्कचर सुखात्परम्‌। 
अल्युत्तमाः कत्त तुल्याः तत्सकाशप्रतिपरदी ।४५५अ। 
तत्तत्समो दुबेखोभ्यं यदि तेन समं कठो! 


 विवदेत्कायकलेषु सत्कायंऽसौ महात्मभिः ॥४७८।४ 


समानमपि वादं यः शरुतं श्रत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तत्रिग्रहमकुर्बाणो दुगति प्रतिपद्यते ।४७६॥ 
यदि स स्वामिको प्रामस्तदा तन्मतपृवंकम्‌ | 
दानमा्थि क्रयश्वापि कुर्वीतिव न चान्यथा ॥४८ ०1४ 
प्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वे तदनुज्ञया । 
क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१।३ 
पत्रपोत्रज्ञातिबन्थुसामन्ताद्यभ्यनुज्ञया । 

शुद्चित्तेन यदत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ॥४८२। 1 


अन्वये सति भूदानं ससा बनमाचरेत्‌ । 


सर्वेररोच्य सर्वेषां पर्याप्रा भूष्थिता यदि ॥४८३।१ 


 सख्गोचरिणां सपिण्डानां समाोच्यैव केवलम्‌ । 


वेदशास्त्रस्मृतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४1 । 
जनमत्या ज्ञापतिमव्या बंधुमत्या सहादिष 

सवेषां पश्यतामारात्‌ व्यायाप्रधरर्णीं त्यजेत्‌ ।४४६<।। 
समीपन्ञातिदुष्टिश्चेद्‌ भूदानाद्धिन्नगोत्रिणाम्‌ । 
शक्यते हि तदा कत्त तदानं तु न वचेचरेत्‌ ॥४८६।। 


दौदित्रप्राधान्यवर्णनम्‌ २५७६ 


दोहित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता चनु तस्य छ्‌ । 
नेच्छेयुरेव धर्मेण तामिच्छन्तः पतन्त्यधः।।४८अ। 
विमागा ज्ञातयस्सरवे भिन्नभिन्नाः स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तद्‌धनानां ते ते स्यु.कर्तारिश्चपृथगप्रहाः ॥४८८।। 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिरं भवेत्‌ । 
दौहित्रसयेव र्म्ण न ज्ञतेस्तु कथंचन ॥४८६।। 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य धनार्थं प्रेतकर्म॑यत्‌ | 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यब्दश्च न चेतरत्‌ ।४६०॥ 
दोहित्रश्चेद्धनामवेऽप्यस्य सर्वेषु कमसु । 

पुत्रेण समतो नित्यं॑स्वविवाहानिलेऽद्ुते ४६१! 
असाधारणके गुख्येऽप्यप्नौकरणपृवकम्‌ । 
सर्वश्रद्धानि नित्यानि करोव्येवाज्ुगुष्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा कापि किं करोति घ्वगोच्रिणे । 
तस्माद मावे दौदित्रजनस्य किं तल्यरम्‌ ॥४६३।॥ 
असुतस्य धन॑ तत्तु ग्रयासन्नः सपिण्डकः 1 ~ ` 
यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदावुशासनम्‌ । 1६४ 
दौहिचाणामनेकेषां समवाये तदा किर! 

( श्राद्धानि नित्यानि कृरोत्ये वा जगुप्सितः )। 
यो वाऽत्यन्तं निधनः स्यात्‌ स धमण हरेद्धनम्‌ ॥।४६५॥ ` 
समवये नि्नानां सर्वं ` एव॒ यथांशतः । 
पुनश्च निर्धनेष्वेषु धनिनस्तस्यतन्मनः ।४६६॥। 


कपि्स्यतिः | 


यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुस्त्य न चान्यथा । । ` 


चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिशो व्याजहार ह । ॥४६७। त | 
दौहित्र एव सर्वेषां युत्राणाभ्ुत्तमः स्मरतः, ध 


तत्समसत्वौरसस्वजः सुतश्चापि तथाविधः ।४६८॥ 
अयुत्रो बहढृत्तिश्रीः विभक्तो ज्ञातिगोत्रिमिः। 
 वृतिदानं प्र्र्वाणो यथेच्छं कतु.महंति ।४६६॥ 


स्वग्रामन्ञातिसामन्तादायादानुमतेन बे । 


| मेधयुष्पसुवर्णाभ्यां कायं भूदानमेककम्‌ ॥ ६००} ` 


सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि द्वंदतः । 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वह्‌ं यथा ॥५०१॥ 
यथा चा कन्यकाद्ाने गोचभिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्राधिसाधनं कथितं तथा ।।(०र्‌। 


स्वगोत्रभ्भुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनेः। 


छतं कारयितशच्चापि शास्वन्ञेरपि नैकधा ५८३ 
उक्त" प्रोक्तं प्रगीतं च सामादि चितयेन च ¦ 
अभावे पुत्रयो्वशो भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५५। 
सति वंशे व्रृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गमस्थास्चापि देहिनः ॥५८५॥। 


 बृत्तिमेवाभिकाक्चन्ते तस्माद्वृत्ति प्रपादयेत्‌ 


अन्वये सतति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ॥५५६।। 
उततिरूं भुवं मोहाद्वा निरयमाम्भवेत्‌। ` 
विचक्षण भूमिदाने शक्तस्तनयवजितः ॥६०७) 


भूमि दानग्रकरणवर्णनम्‌ २६७ 


सगीत्रेभ्यो विशेषेण दधात्‌ भूमि सदक्षिणाम्‌ । 
भूमिदाने भरादपुत्राः च्रातरःपितरस्तथा ॥९०८॥ 
पितामहाः पितृव्यश्च प्रद्र ष्टारोऽपि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च कृपाद्‌ ज्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥५८६।। 
तक्मात्संततिविच्छित्तौ भूमिदानं समोत्रिष | 
कुर्वीत धम्मता गत्व) सप्राध्यनां दरात्मनः ।१८५५), 
विरोष्ण तु विद्वांस" व्यक्तवेयो हरिं स्मरन्‌ । 
कुयदिव ततो याति तद्विष्णोःपररम पदम्‌ ॥५११॥ 
निवारितो दानकाटे न तदानं समाचरेत्‌ । 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारौरवदायकम्‌ ॥५१य्‌ 
यजञज्ञातिहत्तषटिकरदान शिवपदप्रदम्‌ । 
विदुषो ज्ञातिवन्धून्वा स्वयमज्ञो वापि वा ।।५१३॥ 
निग्रह्य भूघरत्तिवन्घुदानं सद्‌गतिव्‌ारकमं । 
विभक्त ष्वपि विद्वत्सु ध्वावरतत्युत्रकेध्वति ।।५१४॥ 
महु सस्सु तिष्ठस नरो नारीसमोऽपिवा । 
्रोत्रियाश्रोतिय मूदढो विद्रान्वा वेदपारगः ॥९१५॥ 
य: कोऽपि भुभिदरानं तत्तेभ्य एव समाचरेन | 
सवौ ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाश्यति ॥५१६। 
तस्माद्विक्थं भुमिरूपं ज्ञातये देयमेक हि । 
विभक्तरूपा विभव मध्यप्राप्रहयुबुत्तिका ।|५ १५५ 
बहूङ्ातिमती साध्वी मृयमाणापि सुत्रता । 
-न्मभि विनाक्ञातीनन्येभ्यो न निवेद ८! 


२५७८ कपिलस्प्रतिः 


परं तदिषये तुष्णीं कलहं नेव कारयेत्‌ । 
विभक्ता विधवा साध्या दैवात्सं्राप्तसत्कुटटाः ॥५१६॥ 
अवशादागतमदव्रत्तिमस्यश्चतन्मुखात्‌ । 
संप्राप्त्यैकमहागर्बाः मतयो घमेबुद्धितः ॥६५२०॥ 
अधर्ममेव इुर्वन्त्यः स्वजनद्धं षतस्परा; । 
दान विक्रयकायंऊयोग्यता रहिता अरि ।॥५२९ 
तत्कायक्तरया दुबोधमहिम्नायाः खदाश्रयाः | 
ता विस्येक्य प्रयत्नेन धामिको नृपतिः स्यम्‌ ॥६२२॥ 
देशात्मबासयेत्सयः तस तिग्राहकानपि । 
विधग्रानामनाथानामज्ञातानां च केवलम्‌ ॥५२३॥ 
पाकरत तथा नायात्‌ सतीनामपि संततम्‌ । 
र॑डापाकं सदात्याऽयं प्रवदंतिमनीषिणः ॥५२४॥ 
रंडावहुविध ज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌ । 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्म्ञातनामका ।।५२.५॥ 
सपष्ाष्ठा नष्टसुता सस्पुत्रा चेति सूरिभिः! ` 
ता एता निखिदा ख्याताः भूतानाम धि कारकाः ।५२६॥ 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तेव्यास्साधुवृत्तयः। 
या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुपैः ॥(२५।। 
अत्यंदवराल्यसंप्राए्बेवव्याप्यंतपापमूः । 
या विजानाति भर्तारं नान्यत्किमपि केवटम्‌ ॥(८२ 
सा विज्ञतेति िख्याता विधवा स्खिका। ` 
रतिमाप्रेण या अतरः वेथध्यं प्रतिपद्यते ॥५२६॥ 


वजितस्त्रीणा्राद्धपाकक्ररप्ेदोषवर्णनप्‌ २५५५६ 


सुख दोषनिमिन्तेन श्ुष्टायावि धमुच्यते । 
पश्चात्तु रजसो अन्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥*३०।। 
वेध्यं समवाप्रोति सा सृष्टा विधवा पया! 
प्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ॥५२९।। 
ष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायौग्या पाककर्मणि । 

एवं सपुत्रिणी चापि खमततुमरणात्परम्‌ ।।५२२॥। 
वेधव्यं समनुप्राप्ता सस्पुत्रवि घवा स्मृता । 

सपुच्ा विधवा या तु तया पाकः कृतसतु यः ।५३३।, 
स स्वीकार्या हि निखिलः रण्डापाको न चस्मृतः। 
सर्वा रण्डाःपाकच्चत्ये दूषिता स्युम॑नीषिभिः ॥९२४।। 
ताभियंदि कता ःपाक्राः कर्मिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
त्रैवणिकानां गरृहिणां यतीनां बद्यचारिणाम्‌ ।५३५॥। 
न भक्षणेकयोग्याः स्यु्नवेद्याय च नाकिनाम्‌ । 
बरखीनामपि दोमानां नाट्मेवेति वेदहत्‌ ॥५३६।। 
रण्डापाकेन यो मोहाद्‌ वतानां निवेदनम्‌ | 

होमं वि तथा भिक्षां कव्यं हल्यं न भजनम्‌ ॥५३७। 
ब्राह्मणानां खस्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि। 
तत्सवं व्यर्थमेव स्याप्र्युतप्रत्थवाय्यषि ॥ ५३८! ` 
भवत्येव विशेषेण तस्मात्तासां प्रमादतः । . 
त्यजेदेव विशेषेण पाकं कर्न विरोषतः ।९२६॥ 
तत्छरतेन तु पाकेन यो मोहाज्ज्ञानवर्जितः। ` 
श्राद्ध प्ट्रोति पितरः वरश्षणात्तस्य केवख्प्‌ ।।५४०६) 


# 0 


२६८० 








प्रपतन्तयतिघोरेषु नरकेषु न संशयः, 

रंडा वैदिककर्मा)णां सता सखमहतामपि ।४९) 
स्व॑थेव न योग्यास्तास्तेष क्स तन्भुखम्‌ । 
कर्मादौ कमेसष्ये वा सवेथा नावरोकयेत्‌ ॥५४२। 
अखातन््यं स्वतःखीणां सवशस्त्ेश्रचोदितम्‌ | 
विधवानां विरोषेण रंडानामपि त्त्र ।| ६४२) 
न॒छुत्रचित्सद्धरमेष॒ यदि ताः पिठमाततः। 
्राटृतो भत्त तो वापि भूमहदाम्यवत्तराः ॥५४४।) 
तदा ताभिर्विरोषेण धने स्वीयैः कऋमागतंः । 


 सतीपथेव संप्राप्रौवप्य कस्य च देहिनः ५४५ 


अपीडाजनकैरेव धर्मः कत्तु टि शक्यते ! 
भूमि बान्याखिखान्येव दानानि घनवाससाम्‌ ।\४६। 
भूषणानां च पाचाणां शय्याखट्‌बान्नसाघनाम । 
कुयदेवान्वहं यत्तया दिव्यनामस्प्रति पराम ।८४५। 
सरानोपवासनियमगुरुटुभ्रुषणादिकम्‌ । 
सदुगुरूक्तिविचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । 

शक्तौ सदयं तटाकादिग्रतिष्ठा सुरसद्यनाम्‌ ॥५४ 
बृक्षौघस्थायनं मार्ग तीथचयों तदा तदा | 
कुर्यादेव स्ववन्धूक्तवचनान्महतामपि ॥४६॥ 
भूमिन्नमखिटं दातुः तयंव किङ शक्यते । 


` पितो यदि भृः ग्राप्र मारतो भरावृतस्तथा ।।५५८।; 





भहतो वा तदा तां कु स्वप्त्सा यथां पुनः| 
तत्तद्गंगता सम्यक्‌ तथा यल्नेन भीदितः।५५१॥ 
कुयदिव न ॒चेत्सेयं भूमि्ध्यपि जायते । 
 तीधंकोटिसदखं सतु तरतकोटिशतेरपि ॥५५२॥ 
यज्ञकृच्द्रसदसखोषेः भूमिहन्ती न शुद्धषति । 

न भूमिहरणात्पापसन्यक्किमपि न विद्यते ।५५३॥ 
भूमिहती स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं वे । 
सवेस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेच्च ।{५९५४।। 
अपराधसहखाणि कृतानि वनिताजनेः । 
्षन्तव्यान्यखिढान्येव धरित्रीहरणं विना ॥ ५५५५ 
कदाचिद्धिषवासाष्वी सपुत्रा भत्तु माग्यका | 
सोमपीथित्यभिचिच संजाता नष्टमत्तु का ॥५५६। 
बहुशिष्यधनग्रामवती पतिमहत्वतः । 

तादृशी इख्विच्छित्तौ ऊखन्ञात्योघवधमिः ॥५५५] 
संम्रार्थिता सवंशिष्यैः पुनरन्येमंहात्मभिः। 
वंशोद्धरणङ्षार्याय महतस्सुङ्कताय च 11५८} 
सरवज्ञातिमहाबन्ध॒जनमव्या सगोत्रिणम्‌ । 

` प्रत्यासन्ने सुतं त्वा स्वकर स्थापयेदिति ।॥५५६।। 
अतिगुह्यमिदं शाखं प्रसिद्ध वेदशाख्चयोः । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिेः समुदाहृतम्‌ ॥५६०॥ 
ताहघ्येव तथा छर्यात्‌ नान्यावारा तु लौकिका | 

या काचिखच्रतादयद्पा तादक्तक्करणे बहु ।८६१॥ 


२५८१ 


ह 


२८८८२ 


कपिरुस्मृतिः 
साधनं प्रवदाम्यद्य तदाद्यं तु महत्छुलम्‌ ¦ 
सुमहाधनसंपत्तिः सहस्राधिकगा परा ॥५६२।) 
पश्चात्तु ॒प्रामहपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेव च  ॥५६३।। 


 सर्वक्रतूनां सम्पत्तिः धर्म॑सम्पत्तिरीदशी । 
` सर्वेषामप्येकदेव सवंमत्येकसंपदा । ` 
संगुक्ताश्देत्तथा कतु ताटहगग्निचितस्सतः ॥६६४।। 


धमपल्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः 

अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिखो यथा ॥५६५॥1 
पुराभवत्तथा चोक्तः आष: सव॑पुराणगः। 
उपमारहितः कोऽपि तादप्येव हि शक्यते ५६६! 
कन्तु तथा. तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 
महद्धिस्तादृशेर्दिव्येः पूर्वोक्ते रलिङेगुंणेः ॥५६७॥ 
न चेदेकेन रोपेन सतीनामतिदुर्घटः। 
ुतरोद्धार इति ज्ञेयः दद््रिणां सुदूरतः ॥५६८॥ 


` धनम्राममहाशिष्यवन्युश्रीकरतुःशून्यतः । 
` न शक्ष्यते हि रंडायाः पुत्रायखिरुसंपदः ।(५६६॥ 
 रंडानां सततं धमः उद्यातरमेव दे 


नित्यस्नानं वेदयबधुसंनिधावेव संततम्‌ ।1५७०॥ 


निवासो गृद्यसंभाषा सच्छश्रषा सद्‌ाश्रयः । 


९९ 0५ 


 चतुथकार्मुक्तिश्च दधिक्षीराज्यवञेनमे ॥९७१॥ 


विधवासख्लीणाक्रत्यवर्णनम्‌ २६८२ 


सुगन्धवस्त्रारंकारगीतादीनां विसजंनम्‌ । 

` तम्बूखाञ्चनपुष्पाणां सन्ततं॑दूरवजनम्‌ ॥५७२।॥ 
खट्वतल्पादिशयनं शरीरोदतनं जम्‌ । 

अथान्जनं चोष्णवारिस्नानमभ्यजन्‌ं तथा ॥५५७३।। 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुराखापरं, दुष्टचितां निप्रदानुप्हाथेताम्‌ ॥८७४॥ 
पुण्याधिकारङल्याणयज्ञकार्यादि कव्‌ ता । 

कुवती ताडनीयाः सा तत्प्वीयगुरसल्ननेः ॥५७५६॥ 
क्षारं च खवणं दिव्यं मधुरं सूपकदरे। 
वजेयित्वा विशेषेण तिक्तं कटुकमेव च ॥५७६॥ 
ग्राशयेद्धोजयेन्निप्यं भास धनैव जीवनम्‌ 
आषष्टिवषपर्यतमेवं कालं प्रसन्नतः ॥५५७॥ 
( वि शेषानयनंकार्यां पञ्चाक्तायनुगुण्यतः ) । 
प्राणवृत्ति प्रकुवींत वयसश्चसमे ततः ॥५७८॥ 
यथारूच्यशनं कुर्याद्‌ गुसुवृत्तौ रता भवेत्‌ । 

सा ज्ञातिगुरूबन्ध्वादिसिन्ता निपुणा भवेत्‌ ।५७६॥ 
यदि गुर्वादिसचिन्ता रदहितातीव केवट्म्‌ | 
याजमान्यं संसाध्रित्य स्वीयान्परूत्यवराञ्जडान्‌॥५८०॥ 
पितध्रात्रादिदुष्टौघान्‌ परिवारान्विधाय च| 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिर्स्य वे ॥५८१॥ . ` 
व्यस्य भूमिसुख्यादेरहमेवाधिकारिणी । ` 

इत्येवं प्रवदन्ती वे वारूरंडाधिका खला ॥८८२।। 





दामादिव्यपदेरेन स्ववशई्थतमेदिनीष्‌ | 
खवजनैर्माहय॑त्येषा कुलघ्न परिकीर्तिता ॥।६८३॥ 
स्वभतुकुलसं जातविद्टलनविरोधिनी । ` 
तदीयत्रत्तिभूमांग्य भ्रीसंपटिनिवारिणी । 
स्वभक॒ व्वेकसंबन्धमात्रेणेव पुरस्कदा ।।५८४॥ 





 कुङ्धरतिष्ठानाशाय पापेषात्र . समागता | 


तामेनांधार्मिकोराजा धर्मान्त्यक्करय सत्वरः ॥५८५।। 
प्रवास्येच्छिक्षयेद्रा तद्ाकयान्यन्यथा चरेत्‌ | 
तदीयपरिवाराणां यथा शिश्चां समाचरेत्‌ ॥५८६॥ 
तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति वरसं्चिका;। 
पुरुबःपशवास्तुच्छाः श्वाविदो वापि गदंमाः ।।८८७५।। 


अक्ञाताख्यज्खातिरडाङृताभिस्तां स्सा) . मनीषिणः । 


एकोषिष्ट प्रशंसंति नवश्रद्ध षु षट्स्वपि ।।५८<॥ 
प्रज्ञाता रण्डयाचोन्नं (१) कृतं यत्तु विशेषतः । 
नम्र(वोश्राद्ध प्रशंसन्ति जीकश्राद्ध च सन्ततम्‌ ॥५८६॥ 
श्मशानवख्ये चापि वेदिकाबट्येऽपि च। 
सपष्षछष्टाख्यकाभ्यान्तु यद्भक्तं पररिकर्पितम्‌ ॥\६०॥ 
तद्योग्यं षोडशाख्यानां श्राद्धानां तद्गुणघ्य च । 
वसुरुदरगणद् द्वयो रप्येवंसुनिश्चितम्‌ ॥५६१॥ 
अवशिष्वृषोत्सगंशास्त्रयोरपि तत्पुनः ¦ 


 एकोत्तराख्यश्राद्धस्य नष्टपुत्रा तं वरम्‌ ।॥४६२॥ 





सखधवगविधव। ह्ली | 1-8६-2 


३वघुच्रा तु या सारी विधेति न चोच्यते । 
पच्विपुत्रङिहीना या विधदेत्युच्यते बुधे ।।८६२॥। 
पतेः सूनोविनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी। 
स्वा भिचिसस्यात्पुव वे तपख्िन्यपि केवर्प्‌ ५९६४ 
मह्ाकख्प्रविषटटा चेत्‌ तादृशस्य तु पुत्रिका, 
उब यष्चकान्नदातीव विद्रल्ननमता सती ६५६५ 
स्ह रदंपत्ती समा नित्यं सववा रमेव सा। 
तस्यास्स्यात्सवेवेदक्त' नित्यकम॑सु केवखम्‌ ५६६ 
उ धिक्तारस्तथा तस्मासपुत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रत्यसन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तौ संततेस्तथा ॥५६५७। 
चि दरद बहुज्ञातिशिष्यवन्धूषकरणाय वे । 
प्रकु शक्यतेऽतीव तेषां प्राथनखा परम्‌ {५६८ 
य इस्िस्ताभिक्तद्धिन्नाभिः नारीभिः ब्रह्धचारिभिः। 
अरशणिभिगृ हिभिवापि दृरपन्नीजनेरपि ।५९६॥ 
पत्तिभिनष्टपल्लीकेः विधवाभेदब्गन्दकेः । 
परिग्रहं तं पुत्राणां न कायं सव॑थेव तत्‌. ॥६००; 
क्रञतो यदि तथा सूनू रंडागभसमुद्धवः। 
अ्डवेदेव न सदेहः स इत्थं नह्यवादिभिः ॥६०९।। 
दर््मसूतिभ्रजननयोग्यतापात्रयोरपि | 
च्यु ज्ाहस्तद्ानीं च अविष्यति न चान्यथा ॥६५२। 
_ल्मसूतिप्रजननयोगभ्यता ब्रह्मचारिणः । 
खतेर्वा व्रतिनोवापि विधवादेः कथं मवेत्‌ ॥६०३।। 
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 केपिरष्मृतिः 
रडाभिस्तादशीभिस्तु कतं पाकं विगर्हितम्‌ । 
गरहीत्यजेदधिरोषेण दैवे पित्ये च कमणि ॥६०४ 
सनुषा वा सोदसेवापि मातुखानगे पितृष्वसा । 


माठृष्वसा च्येष्ठपन्ली सोदरा वाथवा पुनः ॥६०८१ 


पिर्व्यपल्लीभगिनी तादश्यो यदि संकटे। 
देवपेतृककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ।६०६॥। 
निशाछरतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवदाभवेत्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणा विगर्हितः ।\६०७। 
पन्नीसहोद राश्वभ्रुखस्रमादप्रधग्भवाः । 

प्रजावती गुरुपन्नी पुरोहितसती यदि ॥६०८॥। 
श्याटकस्यसती दौहित्रस्यभायां तथेव च । 
मातुखानी पिठ्व्यस्य पल्ली तस्याप्सहोदरी ॥ ६०६! 
मातुरुष्यस्नुषा कन्या -सपिण्डायाः समीपकाः। 
तादृश्यो यदि तासां च पाकं रात्रिकृतं तु यत्‌ ।६१०॥ 
मुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ मरत्युञ्जयमनु शिवम्‌ । ` 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌ ॥६ ११ 
रंडा यदि स्नुषा तां वै श्वश्ुरोऽन्वहमेय वै । 
दानमानादिसत्कार्यस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२। 
प्पाल्येत्तः यत्नेन स्वयं पल्लीप्रजायुतः 
तत्पाङ्नात्‌तसप्रदानात्तन्मनस्तोषणादपरि ।!६१३॥ 
जन्मजन्मसुदीर्ांयुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌ । 
निव्यायोग्यो नियभव्यः नियश्रीमान्निरकुछः ।।६१४) 


सधवाविर्धवास्ीणासीसांसा २४८७ 
भवत्येव न सदेहस्त तस्तत्त॒ तथाचरेत्‌ । 
यः श्रग्रजाधनपशुदीर्घायुमंगवत्परः ।(६१५॥। 
स रण्डानां स्वकीयानां ्र॑पाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोषणं छ्र्यात्तियाचितवसुम्रद्‌ः ॥६१६॥। 
भवेदेवान्वदं भित्वा मुक्तोऽयं॑ तावता भिया । 
संबद्धः प्रभवेदेव नात्रका्याीविचारणा ६१७ 
याः पाल्याऽशाख्तो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तद्‌ दुःखादू्रहिणोऽनिशम्‌ । 
 व्याधिदुःःखंदखिद्रं च दौर्भाग्यमतिवधेते ॥६१८। 
ताटृक्षमाव्स्वस्भ्रावपल्लीपाकं कतंक्षपा । 
` ग्राट्यगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो बीतिहेतोमंहात्मभिः । 
श्मशानाभ्रिसमोज्ञेयो गृहिणो बेदिके जगुः \॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जछंभवनरेपने । 
पल्रपादक्षाखनाय तण्टुटक्षाखनाय वरा ॥६२१॥ 
शाक्वश््ताटनाय भवेद्वागोमयाम्भसे | 
तदानीतं जटं जातबालानां हायनान्तरे ॥६२२।। 
यद्यु ष्णयित्वा स्नानाय करूपयेयुस्तद्‌न्यतु । 
बुद्धिरल्पा भमदहा्म॑दा तथायुश्च दिने दिनि ॥६२२॥ 
भवेतक्षीणंततस्तस्परात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌। 
तदानीं तेन पयसा ज्ुभकमेसुं मोहतः ॥६२४।। 


 कपिदस्यविः 


नीराजनं भ्रकुवेन्ति येव! ते दुःखभागिनः । 

कतां कारयिता तौ ते सवं स्युर्नात्र संशयः ।६२९। 
तेषां तु सततं कम॑ नियस्नानास्परं सदा । 
नामस्पतिर्नित्यकमेवद्धबाह्मणसेवनम्‌ ॥६२६॥ 


 देवगृहेरवह्णी करणं व्रतकमंणाम्‌ ! 


अनुष्ठानं सतीवाक्रश्रवणं तत्समागमः ॥६२७॥। ` 
सत्यांशक्तोत्रीहि यवमाषमुदूगादिगोपनम्‌ ।६२<। 
( समीकूरणमेतेषां पयोदधिद्यादिरक्षणम्‌ ) 
समीकरणमेतेवां वस््रकंचकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचार्ण्डशलाटूनां च खंडनप्‌ ॥६२६॥ 
खंडितानां पुनस्तेषां ल्वणादिभ्रुखेःपरेः । 
वस्तुभिर्योजनद्रारा तचश्वणञ्ुखादिकम्‌ ॥\६३०॥ 
निखिरानामपकानां प्रष्ठा कहननादिकम्‌ । 

चूर्णानामपि कल्कानां करणं कमंकारकम्‌ ।६२१॥ 
पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखादयादिवस्तुषु । 
अ््यभोज्यादिषु तथा सवंवस्तुषु संततम्‌ ॥६३२।। 
प्रावीण्यं प्रापणं नित्यं प्राकस्य'धम उच्यते । 
अतिरडा महारडा श्ुद्ररंडास्तिधापुनः ॥६३३।। 
चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूपं वण्यतेऽधुना । 
अन्यगोत्रप्रदत्तस्य कलठ्वं विधवा यदि ॥६३५। 
भवेत्त॒॒शेश्वेऽ्य॑ते सातिरंडा प्रकीतिता। 
दीका तादरोन भव्रास्थित्वा सुतं ततः ।॥६३५॥ 


विधवाद्वीणाप्रकरणम्‌ २५८६ 





विश्वस्ता प्राप्य भवति महार्डेति साखिरेः। 
महद्भिः कथिता पापा निरीक्षया अद्रदूषिणी ।६२६॥ 
सगोत्दत्ततनयकटत्र॑नष्टमत्‌ कम्‌ । 

अयुतं पतिसखयोगरदितं स्यत्तदाख्यकम्‌ ॥६३२७ 
तिद्धणामपि चेतासामन्वहं मनुरन्वीत्‌ । 

अश्चुणे कवलाना वा स्वातव्यं नेति सवेदा ॥६२८॥ 
नित्यास्वर्तत्र॑ नारीणां विश्वस्तानां विशोषसः । 
तत्रापिवालरंडानामेवं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥। 
स्थावरे कऋ्रयद्‌ानादिङ्कत्येष्वग्सां तु दूरतः । 
अधिकारस्य(स्सोविज्ञेयः चोदितो निखिलगमेः 11६४1! 
तस्मत्तु तत्कृतं राजा दानमादि ऋ्यंतु वा, 

सव मरिथ्याप्रयित्वेव स्वस्थाने ` विनिवेशयेत ॥६४९। 
रुडच्रतं भूमिदगनं यत्तदयज्ञोपकीतकम्‌ । 

नीराजन वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति मूतटे ६४२} 
राजा प्रमुमूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः । 
राजस्वीकरृतभूमागो विप्रादिश्च भवेदपि ।) ६४३, 
विष्ुद्धागमसंप्रात्र धरणीं सवंजातयः। | 
दानंकन्तु शक्नुवन्ति विवादे रहिते यदि ।।६४१। 
विवादृशृन्यदन्ता या धरीभ्ाह्कस्य सा । 
सिद्ध-यत्यत्र पुनर्नाचेत्‌ स्वीकृतापि न जीयते ।६४५।। 
दानादियोम्यत्ताङ््यभूमिः पुंसो न च स्यः । 
सर्व्नत्यस्य लंत्रध्य तस्यैव सततं भवेत्त ।1६४६।। 


(६० कपिदछक्छतिः 


भूस्त्री तत्याः प्रदानैऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । 
नखी स्त्रियं स्वयं दातुं कर्थं शक्तोति धमतः ॥६४७। 
पु संश्चेद्वनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । 
सर्वेषां सम्मतिश्चात्र मुख्यवेन निरूपितः ॥६४८। ` 
अतुः पुत्रष्यपोतरस्य नप्तुः पित्रोम॑तेन चेत्‌ | 
भूपरद्‌नेऽधिकारःस्यात्‌ वनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६। 
इत्येवं धमतःप्रोच्चः नि्विवदेन च्् तु। 
पुरुषस्यापि तदाने निर्विवादेऽथिकारिता ।६५०॥ 
विवादेत्वथिकारिवं न सिद्धयति कदाचन || ६५१ 
 (-पित्रापुत्रेणयन्मुखैराप्र; ब्रह्यचर्यास्परं परम्‌ ) । ` 
( ब्रह्मचयणधिया नित्यं छतान्यपिविवादेत्वधिका )। 
पित्रापत्रेणभ््रा वा नप्त्रापौत्रेण वा सदा ।६५२॥ 
लिस्सनाथाः कथिताः र॑डा-्युश्चेतत॒रोदिताः। 
अनाथा हि कथं तासां भुबोदानेऽधिका रिता ।।६५३॥ 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिम्रहम॒खेन च) 
 वि्युद्धागमसंप्रापभृवृत्तौ च सदा द्विजः ॥६५४॥। 
निवखन्नित्यकर्मागि वेन्धररेण देवताः । 
संप्रीणयन्मुखेरा्चः बद्यचयास्परं परम्‌ ॥६५५॥ 
नह्य पर॑णधिया नित्यं तान्यपि विभावयन्‌ | 
पितृणां तनयद्वारा तदृणं चतंसंगतः ॥६५६॥। 
अपकुवैन्‌ शास्रमार्गात्‌ कृतार्थः प्रभवेद्पि ! 
अश्रोत्रियो न भ्रियेत नाहितागिरसोमषाः ॥ ६८५} 


ुत्रमह्ववर्णनम्‌ २५६९ 


अमत्रदश्धो न भवेदमत्रो न क्षणं मवेत्‌। 
अनाध्रमी क्षणं . तिष्ठ त्ुत्रवांश्वेदनाश्रसी ॥६५८॥ 

न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं बिचक्षण; । 
तथा""तस्य सततं ब्रह्मवादित्जमेव वे ।६५६॥ 
मवेन्नित्याहिताग्नित्वं बिधुरत्वं च नेव हि। 
श्रोत्रियत्वात्पुत्रगतःत्कृतक्त्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०५ 
दश भायोऽप्यपल्नीकस्त्वसखो तनयवर्जितः | 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ।६६९। 
भवेदजघछःपल्लीकः श्रोत्रियस्वेदसौ ततः । 
नषएटभार्योऽपि न॒ मवेदपन्नोकः कदाचन ।६६२॥ 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेघादयया याप्ययं तु विशेषतः । 
सपत्नीको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाल्यपि चोदितः ।ई६६३॥ 
पुत्रिणःश्रोतरियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 

पटनी वत्वं तु यन्त्य॒नेनेन्द्रस्यानुबाकुतः ॥६६४॥ 
चोरितं श्रुतिवास्येन ताहक्पत्नीत्वमस्य च | 
श्रोत्रियस्य सदास्ते ({)विरेषेण पुनः किर ॥६६५॥ 
तद्‌ ब्रहममेधाध्यष्यी चेदुप्मारदितः परः। 
(संशयोवत्तते घतं श्रोत्रियो तो मनीषिभिः) ॥६६६ 
(सपत्नीक इतिष्रक्तः पुत्रवान्‌ चद्धिरोषतः 

न पत्रेण समोधर्मःन पुत्रेण सम.कतुः। 
दर्शादिर्नान्निहोत्रं च ज्योतिष्टोमादयः समाः ॥६६७४ 


९५६२ 


सवे सपुत्रतुङिताः जिताः पुत्रवतताखिखाः। 


भू्मुवःस्वादयोलोकाः तप्च्छरा अतादयः ॥६६८। 


योगी तती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतद्धितः ¦ 
तच्ुत्रोसन्तये यत्न॒ सनोवाक्ायकमेभिः ॥६६६।। 
(स्वकीयदेवताध्यानं पृजातसराथनादिभिः) । 
टृयत्नश्चवकैरन्व्ह काय एव वे ।६५०]) 
तदुर्पत्या क्षणान्मर्स्यो मुच्यते पेठकादृणात्‌ । 
यद्यजाते तु तनये सवयतनसहखतः ॥ ६५१। 
स्वध्रा्तृजादिपुतरेषु पुत्रमेकं प्रगिञहेत । 

ज्येठमन्स्यं वजंयिस्वा मध्यमेष्येककं सुतम ५६५२] 
परिण्ह्यकविघानेन होमयूर्वादिना तवः, 
जातकर्मादि कुवीत तेनैवास्य सुतो भवेन ।६५६।। 
न चेत्तुगोणपुत्रः स्यान्‌ गौोणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्येतच्छमकरणेकत्‌ त्वं शास्त्रतो मत्तम ॥६५।। 
प्रयब्द्करणे चापि न तु दर्शादिक्मसु ¦ 

ये रत्सूनयो रोके कृतमौज्ञ्यादिका अपि ॥६५५॥ ¦ 
करतदाराः संगृहीताः पुत्रेन विपत्सुते | 
ततेतक्ृलयमात्रष्य तस्प्रत्यब्दस्य शास्त्रतः ।६७६।। 

कर्तारः प्रभवेयु्वे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌ | 
दशंयातमुखादीनामतो धाचृसुतानपि ।६७५।। 
तदन्याद्धिचगोत्राहया यं कंचन गरणन्नरः । 


तन्मतः पूरणं शृत्वा तत्पुत्रस्य च संविदम्‌ ।1६५८।१ 


ज्येष्ठपत्रस्यपेच्येयोग्यता २५६१ 


एवमेवं दृत्तिगेहक्षतेष्वन्यसुनिध्ितं । 

येष तेषु च स्वेषु म्यादिवं मयः कृता ॥ ६५६ 
अद्यं वेति ददं नूनं दृटृपित्वा ततः परम्‌ । 
स्वीक्कयांदिधिनो क्ते न त्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ॥६८०॥ 

मध्यमेकेन होमेन देषनोद्यणसंनिधोौ । 

र्ति बन्धुषु चेय पितरौ तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 

भूषयित्वाप्रीणयित्वासलवस्त्रगृहादिभिः। 

तदा रिद्रय' वारयित्वा स्वीकुर्यान्तनयन्ततः ॥६८२॥। 

यद्यन्यगोचस्तनयः संग्राह्योद्यवशा्टवेत्‌ | 

कदाचिदेवयोगेन पश्चःञ्जातस्वदौरसः ।।६८३॥। 
वयसा यं कनिष्ठोऽपि पितृकमंसु केवलम्‌ 1 

ज्येष्ठत्वं समनघ्रोति न कानिष्ठच' कदाचन ।६८४]। 
सवथा दत्ततनयः वयोभ्यः कूतक्छियः । 
सोमपास्त्वभ्निचिच्वापि जातपूत्रोऽपि केवर्म्‌ ।।६८५॥ 
सवेवेदनिधिःशास््निपुणोऽध्यत्मवित्तमः । 

तदुपैरसेन पू्रेणातुपनीनेन केटम्‌ ।}६८६॥ 
अमनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः। 

स एव पिद्कार्यषु ज्यंछठ-यमाशत्ययंतरःम्‌ (संशयम्‌) ।।६८७। 
इत्यरोचारणस्य मर्ध्याद्यभवेऽ्यस्य वे तद्‌ | 

तत्क क॑पुरसछृत्य स्वथं दन्तः कनिष्ठवत्‌ ।६<८।। 
 छर्वीति सर्वकृत्यानि धमऽय ता्टशःस्यृतः । 
यानि प्रधानि(्धानानि)कर्मागि वत्र्युस्तानि दतः । ६८६ 
१६६ 





२८६४  कपिङुस्मृतिः 

तद्धस्तेनेव विधिना स्वभंनोक्त्या भ्रचाख्येत्‌। ` 
 अयदरियं समाख्याता तत्रमे शास्रजाख्केः ॥६६०॥ ` 
परंत्वत्रविरशेषोऽध्ि यदि दत्तोऽन्यगोत्रजः। 
स्वीकृतस्तु तद्ापश्चाष्टिभागे तुयंभाग्भवेत्‌ ॥६६१॥ 
सगोव्रश्देदयंत्यत्रतनयः श्रीभतःसतः। 
तसरदानासहिष्णुम्यामतिप्रार्थनयावशात््‌ ।६६२॥ 
दन्तस्वत्सवीकृतश्चेत्तु पुनश्वशपथादिभिः। 
पित्रादिकतमर्यादः. यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ॥६६२॥ 
तेनायं. समभगेव न तुरीयांशमभारभवेत्‌ । 

पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४॥ 
विभक्त भ्रातरं दीनं दरिद्रः बन्धुमेव वा। 
 अत्यंतक्ृपथं नि्वं पुत्री) दृष्टवा कृपापरः ।६६.५८॥ 

` नद्रक्षण्य तनयं सखीयं दत्वा श्रियं पुनः । 

दत्ते समुद्धरेतश्चीमान्‌ ठतस्तस्य च देवतः ।६६६॥ ` 
 संजातस्तनयस्सोऽयमौरसो दुबेखो भवेत्‌ । 
दत्तपुत्रादिविज्ञेयः ज्येष्ठपज्नीसुतोऽप्ययम्‌ ` ।।६६५१॥। 
ञयेष्ठपन्नीसुतस्येब चौरसत्वं प्रकीर्तितम्‌ । 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समव्वेनैव सर्वतः ।६६८॥ ` 
ओरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । 
यथागामंस्तथेव स्यात्‌. निर्णयो धतो मतः ।|६६६॥ 
पुत्रग्राहङुसौभाग्यद्च॑पच्छीः प्रध्ये यदि। 

न पुत्रस भ्राधिकस्वाभ्या दुकछः प्रभवेस्सुतः ७०० 


ओौरसयुत्रषुल्येष्ठता २५६६ 


अपुत्रः प्राथनापू्वं दत्तोऽयं यदि तस्पुतः। ` 
श्रीमानेव तदा सोऽयं सममागी वेदूप्र वम्‌ ।\७०१। 
भ्रादपुत्रं॑ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी। 
 निरेक्षोऽत्य सौभाग्ये प्राहकप्रा्थनादिभिः ॥७०२्‌। 
पुत्रं समनुप्रा्ः निधनस्य विरोषतः। 
दत्तश्च छृपया तृष्णीमोरसादधिकोऽप्यति ॥७०२॥ 
पुनस्सल्छकरजो व्युनङ्कुखाय यदि केकछम्‌ | 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते ।७०४। 
तुल्यो भवेदौस्सेन न पिञ्येषु तु सवेदा । 
ओरसो ल्येष्टयमाप्रोति पिक्कमेणि दनत्ततः ७०६ 
वयसा चर्यया विदयाज्ञानाभ्यासधिकोऽपि बा । 

दत्तः पेतृकङृत्येषु न्युनएव मवेदूप्र वप्‌ ।\७०६।। 
जतेन्द्रियाणां दौबेल्ये तु(दुःदिता तनये सति । 
अवशादघु (१) सन्देहो पुत्रप्रहणमुच्यते ॥५०७। 
पुत्रयोस्तनयाभवे नष्टयोरयि वै तयोः। ` 
पत्रस्य कुर्यादु ग्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ॥५०८। 
पौत्रे नप्तरि दौहित्रे सति वा पुत्रसंप्रहः। 
सवंशाद्लनिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तस्समाचरेत्‌ ।७०६।। 
आपन्निवारकस्सोऽयमा पत्सापुत्रशून्यता । 

एक एव भवेन्नूनं दुदहिता(तृ)तनयो मतः ॥५१०॥ 
दौहित्रे सतिपुत्र्य प्रहणं शाष्चदृषितम्‌ । ` 

कर्थं तदिति वा. प्रोक्तं स्पष्टतश्च तदुच्यते ७९११ 


२५६६ ` कपिरूस्मृतिः 
दौहित्रोस्पत्तिमत्रेण तल्छलद्वयसंभवाः | 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुन्बात्रसंशायः ।७९१२॥। 
तामभ्यसुज्ञं भार्यायाः पुत्रसंयहहेतवे। 
तदव्यात्‌ सति दोहिवे भ्रियमाणः स्वयं पतिः ॥[५७१ ३1 1 
दौदि्रोतत्तिमत्रेण मातामच्छादिका स्तुताः । 
ददितुःस्या्समुदक्षय दषगद्‌ द्या गिरा ॥७१४॥ 
प्रवदिष्यन्ति तां काचं पिचरोकेऽति॒न्दरे । 
अषस्माकदतभिन्नस्ते बन्धका निखिलाः शिवा; ।1७% ९८८ 1 
तपणे वब्रह्मयज्ञाटिनियकमंसु सन्ततम्‌ । 
एकमेकाञ्जखिनोके श्राठृतजातयो ददुः ॥५१६। 
अद्यास्मजल्दो जातः (तो) कयमेतेन मुषिताः | ` 
छृताथां नितरां जाताः युष्मन्तुल्या अभूमहि । ७९५७} । 
तस्मात्तदतमुदकमस्माक परमास्रतप्‌ | 
दधिसोमघृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः ॥५१८॥ 
नारायणपदप्राप्रिकारकाश्चातिपावनाः । 
ङ्म्भीपाकमहाघोररौरवादिनिचरकाः ।।५७१६॥ 
व्रयस्त्वञ्जख्यः ओीकाः श्ङ्कुकुन्दवसङ्धिनः । 
अस्मत्सरवात्तमत्वस्य प्रापकाः (छ्‌ )तुख्य शून्यकाः ।।५२२ 8 । 
यहीयतेऽस्मालुददिश्च चनेन अुकि नोऽग्रतम्‌ । 
अलल्पमपि तन्मेरुमहामन्दरसंनिमम्‌ ।\५२१॥। 
अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनैव हि; 
दौहित्र एव नो रोके पुत्राणणाुत्तमोत्तमः ॥५७२२।१ 


पेञ्येकमेणिदौदित्रस्यौरसत्वम्‌ २८६७ 


तस्समस््व(त्वौ)रसमस्तञ्ः( स ) तजलश्चापि तथाविधः । 
इत्युकत्वा नतेन ॑चक्रुः मातामह्यादिकानगाः ॥५२३।। 
दौदित्रजनने पूव तस्माहौहित्रसंनिभः | 
पितृणां तृप्रिदो) कोऽपि ना््येव धरणीतङे ॥७२४॥ 
मण्त्रादित्रयसाम्येन तपरणे समुपस्थिते । 
तेषात्यञ्जटिदस्सोऽयमेको दौदि्र उच्यते ॥५२५॥ 
तदन्तमूदक तासां परं अ्यञ्जटिसंख्यया । 
नवक ततन्प्रथक्त्वेन महापद्यादिसंभवप्‌ ॥*५२६।। 
तस्मालज्गति यो मोहात्‌ प्रसन्कौ तपंणस्य चेत्‌ । 
दुदितातनयो मूटः(स्‌) तासमेकादिकाञ्जलिम्‌ ।५२५॥। 
सामान्यनारी बुद्धया वे कुर्याौदित्रपात्रतः। 
तासा रेव धिहतां स्यात्‌ तच्छ्रापस्यापि पाच्तताम्‌ ।|५२८॥] 
प्रयात्ययं सद्य एव॒ तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ 
अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्क्टाथंमिद्‌ं रहः ॥५२६।। 
सापल्ली जननी पल्योरन्वदहं द्यञ्जरी स्मृते । 
मातामही माठ्ृवगंद्वयं त्यञ्जलिमाजनप्‌ ।५३०। 
तपणेष्वखिटेष्येनं (व) सर्वशाखसुनिश्चितम्‌ । 
दौषि्यपुत्रवान्तनैव भवेद्टोके द्विजातिषु ।।५३१॥ 
वि गरबेण समाख्यातः (तो) भद पुत्रादयोऽवरः 1 
सपिण्डोऽपि तभेवस्यात्तत्कथं चेतिचे्तद्‌ा ।।५३२॥। 
निरूप्यते च सुस्पष्टः सपिण्डे खटु केवरम्‌ । 
पितामहस्यावयवाः पिचरादिद्रारतोऽति वे।॥५३३॥ 
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कपिरस्मरतिः 
युसवरद्वाः नास्य तत्र ख पितुः खस्य बा खलु | 
न॒ सन्त्येवं विशेषेण तन्युखात्त सपिण्डता ॥|.अ २ 1) 


सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किर वत्मना । 


भरातपुत्रेषु॒तेष्वेवं घरादुश्वापि पितुस्तथा ।।७ ड ९।। 
सन्तिद्यवयवास्तेन आता तययुत्रं एव च। 


मागण खीय इ्युक्ताः वनतुसखाकयवेरहो ।1७ 2 ६ ।। 


दोदित्रे दुिद्रारा श्वकीयावयवोद्धवे। ` 

संबन्धक््वधिंकः खस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ॥७ 2३ ‹91। 

संबन्धः कोऽपि सुश्पष्टः( स्‌ }दस्मादेव तथादितः 

दोहित्रो भद्पुत्रादिभ्योऽयं खावयवादिभिः ॥५ ड <। । 
( णासधिकोऽवयबादिभिः ) 

अधिकश्चेति सर्वेषु सकरम धनादिष्‌ ! 


गतस्य सग्रहः कायं; जन्मनेवायञुच्यते ॥५७३ & । 


पु्रत्येन समश्चेति परश्केति कचिस्स्थङे | 


अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्यायशाख्रयोः {७ =] ! 
दौहित्र जननादत्र॒परवि(ौवित्तकमानसाः। ` 
विभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः मवन्त्येवातिदुःखिनः ।।५४ ९! । 
विभक्ताः पुत्रतञज्ञातिधनक्ेत्रादिवस्तुषु । 

तदुन्मुखाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ।।५ -२२१४ 


दौहि्नजननादेव केचिदत्र विवेकिनः । 
नेतः परमिदं नेव स्यादित्येव सचेतसि ७४ 21! 


 निश्विय तूष्णीं तिष्ठन्ति केचिस्वत्राज्ुगुप्िताः । 


शास्नानभिज्ञां नितरां पामरा धर्मदूषकाः ।७४८ ॥ | 


धर्मसेवनलाभः ` २५६६ 


येन केनाप्युपायेन परं स्द्ूम्रहणोन्युखाः। 
दुरा ापन्प्र्कुवन्तः सल्लनैरपि निन्दिताः ॥७४५।। 
दूषयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌ ) एछरवाश्चापि स्रुभिः। 
स्यक्ष्रताः पण्ड ते सर्वैः सर्वत्रापि वृथेव हि 1७४ ६।। 
तदुदुयल्ञादिशतकं ऊरवन्तश्च तदा तदा । 
दष्टक्ियाघ्चङ्कन्ते ख्यं यात्स्येव केवलम्‌ ॥५४७। 
सवत्र धर्मोमध्यस्ः कदाचित्कलिदोषतः । 
न सिद्धयति करो भूयः सिद्धयलयपि पुनः कचित्‌ ॥५४८ 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो अद्राणि विन्दति! 
व्यवे च जयति सन्तो व्याष्कुख्यस्यपि ।\७४६।। 
पर्वास्यपि (दि) गृहाति समूरं च विनश्यति । 

सदेव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ।५५०। 
धर्ममार्गेण सर्वेत्तैः गन्तव्यो नात्यमार्गतः । 
दौरित्रयिन्नं थं कंचित्‌ विना ज्येष्ठ' तयेकक्‌म्‌ ।।७५१। 
संग्रहीयाश्च तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
मत्रभ्यनुज्ञाभिन्नायाभ्यतुज्ञा पुत्रमरहे ।।७५२।। 
संगच्छते ज्ञालयभवेवत्पुरस्तान्न युञ्यते | 
ज्ञातिमत्याङ्तं यत्त॒ पुत्रसग्रहणादिकम्‌ ।५५३२॥ 
विश्वस्तया धरादान मुखक्र्नं तु सिद्धयति । 
सर्व्ञातिमतं काय पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ।५५४॥ 
धारादिकं च नो चत्तत्‌ न कायं यदि तत्टृतम्‌ । 
तादशं धार्मिको राजा न्यायशाखप्रद्‌षितम्‌ ।७५५॥ 
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कृपिङस्रतिः 
सदयश्तवत्यथयित्वेव शाश्लीयेनेववत्मंना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामी चीन्यं ततः पुनः । 
तद्यथा योग्यदण्डश्च तत्रमध्यम उच्यते ।५५६॥ 


 आधन्त्यावेव संत्याञ्यौ बहुप्राट्रषु तत्सुतौ । 


मध्ये च्येष्टात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ।५६अ। 


मोहाद्तो येष्ठसूनुः स्वयंदत्तोऽथकवा जडः । 
पतितः सद्य एवस्यादुभयञष्ठ ईरितः ॥५९८॥ 


 उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति । 


यदि ञ्येष्ठयुतो दन्तः पितु पाकस्य वा ।(५५६॥ 
तत्कमेयोग्यो नेवस्यात्छृतं तेन तस्परम्‌ | 
सङिकं पुण्यकोकेकमहापाषाणसंनिभम्‌ ॥५६०। 
महारौववरत्माग्रयनयनं सच्करियौघहम्‌ । 

न तत्समाचरेत्तस्माखत्रदानप्रह्यौ दयम्‌ ॥७६९।। 


विधवाव णिविधुरदूरभार्याय(प)तित्रताः । 
न दद्य: प्रतिगृहीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ॥७६२१ 
रजस्वला तत्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः । 


कौतुकी दीक्षितोवाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदृषितः ॥५६३।। 


बहिष्छतो वृरपरक्तभुक्तान्नो भ्रामहूपगम्‌ । 
पायध्चित्ताय्‌ न्मुखश्च पुनरन्ये तथा विधा; ७६६ 
न॒ दद्य: प्रतिगृह्णीरन्‌ तनयं ंशयश्चमे। 
अहमेकसयुतः पित्रोः दत्तोऽस्मीति वदन्‌ पनः ।७६५॥ 
सभायां निभयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधैः 


पुत्रेण जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः ।॥५६६।। 


सुतस्यक्कुरुतारकतवम्‌ २६०१ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च। 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्लनयोऽधुना 1५६.) 
वदन्त शव॒ प्ररममानन्दं देवमालुषम्‌। ` 
आरभ्य छृरसनं ब्राह्म" तद्विधिना श्रतिनिरूपितम्‌ ।।७६८॥ 
सद्यः प्राप्रा भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः! ` 
्रुदयुक्त्वस्मेना साध्यः न केनान्येन सवथा ।[७६8॥ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्धिन्नानखिरान्वसयन्‌ 1 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दौहित्रघ्येक्षणादितः ।।५७०। 
श्रप्रा भवेयुः पितरः तत्कुखद्रयतारकः । 
तनयो दुरम नृणां जातमात्रेण तेन वे ।(७७१॥ 
एकोत्तरं चापि सद्यत्तुष्ट भविष्यति । 
तादशं तनयं ववेनमेकं जातं सुतं जडः ॥५७२॥ 
धनाशयान्यं कुरते यः पितृघ्नः स्मरतः सतु! 
कुतस्तयेति चद्व्यक्त' सम्यगेवेदमुच्यते ।।५५७३॥ 
सुदभरदानोत्तरश्चणमत्रेणैव तेऽखिलाः } ` 
नष्टानन्दा भञ्जकामाः ताडिता यमकिंकरैः ॥५७५४। 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते यख उत्तारिताः पुरा। 
म्राहकस्यापि पितरः तादृशस्तम्पितुन्‌ वरान्‌ ॥५७५॥ 
हष्टवाति दुःखिताः सवं सदहमानाश्व कश्मलम्‌ । 
असहामिति घोरं तदीयं वे दुःसहं खरम्‌ ॥५७६।। 
पुनः पुनरूदीध्येव किमासीदिति केक्ठम्‌ । 

अ शकनुवन्तस्तद्‌ दुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ॥1५७७। 
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कपिङस्म्रतिः 
भवेयुरेव नितरां सास्तु वंशस्य नीऽप्ययम्‌ । 
इतय॒क्तवैनं दूषयन्ति नाङ्खीककवेन्ति तत्कृतम्‌ ।\७७८१ ॥ 
प्रदृषयन्ति तं दृष्ट्वा पटायनकरतखराः । 
तदत्तं यच्च तत्‌ सवं वज्रपातोपमं खरम्‌(१) ।५७६ } 
अङ्गीकवेन्ति तस्मात्तं पितरो आहकस्य च । 


-- तस्मादेकसुतो दत्तो प्राहुकेण म्रदापितः ॥७८० ॥ 


उभयोवशयोश्ापि पितृणां नरकम्रदः । 
तस्मादेकं युतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥५८१। 
न स्वीङ्घर्यादतस्तेन न किचितस्यात्मयोजनम्‌ । 

तथा कनिष्ठ तनयं खीदन्तं वेधवं शिष्यम्‌ ।५८२।१ 
पुरुषेण प्रदत्तं कवा कन्याबणियति (¢ प्रदम्‌ | 
नायदत्तं सुत्तकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ।॥७८३॥ 
अनुवीतप्रदत्तं च सापल्नीमाव्दत्तकम्‌ | 
पिठव्यदत्तं तत्पल्या प्रदत्तं मगिनीप्रदम्‌ ।५८४॥ 
पितामहादिभिदंत्तं ज्ञातिदत्तं सगोतरिभिः। 
प्रदत्तं येन॒ केनापि पुत्रेन कथच्चन ।५८९) 
न ॒स्वीङरयाच्छख्लदुष्टास्त एते तनया जडाः । 
प्रदतुप्रहकस्यापि महाद्ुगंतिदायकाः ॥५७८६॥ 
मामकस्तनयो जातस्ताबकस्त्वघुना मम । 


 संमत्येवायमभवदिति वाक्येन तक्षणात्‌ ॥[५८७।) 
पुत्रघः प्रभवेत्सद्यः वीरहेति निगद्यते । 
तेत्स्वीकतां भ्र.णहा स्यात्‌ तहत्तो ब्रह्महा परः ५८८) 


निदु शपुत्रयोग्यत्‌ २६०३ 


एवं तयाणामेकस्य तनयस्य पररहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कमं नाचरेत्‌ ॥५७८६॥ ` 
जडमूटन्धसत्ता ये मृक्वीबराभिशस्तराः। 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ।\७६०॥ 
ज्ये्ठपुत्राः पित्णां स्युःवहभः जगतीतले । 
यथा तथा निष्ठाश मातृणामतिवछमाः ॥७६१॥ 
अतः कृनिष्ठाम्तनयाः निन्दिताख्युस्तथव हि । 
ुतरप्रहणका्येषु यदि दत्तो सृताः सुतः ॥७६२। 
पुनः पुत्रं न ग्रृह्णीयादेकस्यैव सुतस्य वे। 
ग्रहणं शाख्चविहितं न द्ितीयस्य सवधा ॥[५६३॥ 
अपविद्धस्ततोम्राह्यो यदि भूयः सुते मनः। 
निदु एटपुच्रा जगति त्रय एव प्रकीर्तिताः ।।५६४॥। 
ओरसः पुत्रिकापुत्रः अपयिद्रश्च सूरिभिः, 
अन्ये तुं तनया भूयः भूतले स्युजुगुस्सिताः ॥५६५॥ 
असत्कुरप्रसूता्नां क्षेत्रजातिसुताः स्मरताः | 
महाकरभ्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ॥५६६॥ 
जगुष्सा सा प्रकथिता स्वरिमन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिषु स्वकीयेषु सत्पुजीबत्पुतत्परः ।५६७ 
पुत्रकार्याय धमपल्यप॑णं किमु । 


















याति घोरा वागवर्ण्यां स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ।५६६। 
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कपिलस्म्रतिः 
विना जुगुप्सां ह घोसं हियं मीति दुरासदम्‌ । 
परसंगाप्रसदूगमंनारौ () ग्रहणतां भुवि ।८००।) 
सम्पाद्य चापिगाहंस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुरः । 


परकीरयेकसंजातग्मि्णीं स्वकख्त्रतः ॥८०१।। 


ते जायन्ते तादृशानां पाकाः प्श्मनिभेक्षणाः) 
कानीनपौनभेवादितनया न जुगुप्सिताः ॥८०२्‌ 
किवा न जने तदय.यं विवाहानन्त^ क्षणात्‌ । 


 अुहूर्ताद्याममाघत्राहया यामद्रयमत एव वा ॥८०३।। । 


(अन्हो) अष्टं दिनात्तद्द्वितीयाद्ितीयान्तस्य तत्परम्‌ । 


 प्रक्षान्तमासादतो( र )मासात्‌ कृतीयाद्वा चतुष्यम ।1८०६\) 


पश्चषेभयोऽपि मासेभ्यो डिम्बएनां जननाददो । 


द्विपात्पशुनां साखल्नालष्ष्यते न च किं पुनः ॥८०५॥ 


ते चापि मुजेः साम्यं संप्राप्य च तततः परम्‌ | 

यूयं वेयं च मनुजाः खमा एवेति वादिनः ॥८०६॥ 
वागक्षीकणेनासादि सर्वावयवसंयुलाः 

निजाः सवेकायैकनिपुणास्त इमे पुनः ।८०७।॥ 
महात्मनः(व्मान)घत्कुटीनान्‌ हेख्यन्ति हसन्ति च ! 

पुनर्मिराकरिष्यन्ति व्यवहारेषु ` सन्ततम्‌ ।।८०८॥ 


पराजयन्ति कुप्यन्ति तादृशेरलिं जगत्‌ । 


व्याप्रमानंति बहुना ताटृशान्निखिखान्जनान्‌ ।।८०६॥ 
व्यवहारेषु समतः संभाप्राः सज्ननैस्सह्‌ । 
तुच्छान्‌ दुरात्मनो दुष्टान्‌ धामिको नृपतिः स्यम्‌ ।।८१०॥ 


दण्ड्यानामदण्ड्या्नायथायधंघमन्यवहरणम्‌ २६०९ ` 


पराजयेत्तान्धर्मेण न्ययेनापि समागतान्‌ । 
अब्राह्मणं ब्राह्यणेन भ्यवहाराय चागतम्‌ ।८१९ 
अपि स्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ । 
एवमप्नोत्रियं राजा श्रोत्रियेण सभा चेत्‌ ।८१२॥ 
तुच्छानतुच्छः समतः सदिस्सत्छृखसं भवेः । 

वादं विषृदतो नित्यं भोषयित्वा पराजयेत्‌ ।८१३। 
दुषेन स्वाभिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌ । 
दुव॑ बिन पोष्यं मदान्धो दुजेनाश्रयात्‌ ॥८१४॥ 
सद्धिः सोऽयं विगह;स्यात्‌ रा्े भरोक्ता यथास्य तु 
लान्विगेव॑स्य महतः प्रभवे समितः ॥८१५॥} 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुषस्थिते। 
तदात्वश्रो त्रियस्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः वेतसः ( स॒ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं स्त्र पूज्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७) 
नावमन्येस्पूज यित्वा प्रेषयेदेव सन्तम्‌ । 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा ॥८१८] 
तावकीमभिगन्ता्मीत्यदह्‌ बादिनमुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोबिय॑ दष्ट्वा श्रियं सयं एव वे ।८१६। | 
कपोख्योस्ताडयित्वाद्धीचछतय (धिक्कृ) च दिनत्रयात्‌ 
पर निरोधादुद्शधरत्ययथाशक्ति पणानपि ।।८२०।। 
चतुविंशविसखंख्याकान्‌ दविगुणं वा चतुगुणम्‌ । 
तस्यापि द्विगुणं मूयः शतं ॒वा तद्षयं तु वा ।८२९। 


२६०६ 


कपिस्म्रतिः 


तस्यशत्ते रासुगुण्यात्‌ समं सप्रे्य धर्मतः 


` दण्डरूपेण तवास्य पश्चात्तं मोचयेल्दरपः ॥८२२॥ 


यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनैव पराजितः । 


तमायान्तं पुनजित्वा द्‌ापयेदृद्धिुणं दमम्‌ ।\८२३॥। 
सदस्यदूषक तूष्णी भ्रामदूषणतत्परम्‌ । 
अनपेक्ष्यश्वापराधं स्वकायवृजिने तथा ॥८२४। 


नृपदि्धार्सिकः सद्यः पणानष्टशतं हरेत्‌, 
सकाशात्तस्य विधिना न चेहोषमवाप्लुयात्‌ ॥८२५॥ 
समुदिश्यस्वकायं यः तूष्णीकं वेद्‌ सवतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌ ) सत्कमेत्वेन विरोषतः ॥८२६॥ 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयसस्येव केवलम्‌ । 
सनच्छरोत्रियाः समुद्रीकष्य विवादे सति केवलम्‌ ।८२५॥। ` 


 पूजाभोजनकाषेषु स्वस्यानाह्वानकारणात्‌ । 


तद्ुद्वनिरोद्धारं कतशापं तथाविधम्‌ ।८२<८॥ 
यत्नेनेवाहयिव्वेनं सभामध्ये परीक्षया । 
स्यक्करय विधिना सम्यकष्धी(धिक्‌ ) त्येव ततः पुनः| ८२६ 
नेताटशमितः कमे परं स्यात्तु त्वया भवेत्‌ । 

इति भीदया . समायुक्त' छत्वेनं निश्चयेन वै ॥८३०॥ 
विशोत्तरं शतपणान्‌ हरेत्तस्मान्न संशयः । 

यो भुक्तिकराङे विप्राणां स्वकामेकपुरस्करृतः ॥८३१॥ 


` निरोधं कुरुते मूढः तस्यदण्डश्चपेटिका । 
- ए.प)णाःस्युद्धादश पुनः उत्सवेषु पुनः किर ॥८३२॥ 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 


विशेषतः क्रतुषु च निरोषे मौल्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोऽतीव संमष््था तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
रान्नो निवेद्य पश्चात्त॒ ताडयित्वा कपोख्योः। 
सवेखहरणं कृत्वः तमेनं रटतो नयेत्‌ ` ॥८३४॥ 
आममध्ये सखुद्धयथमपकोव्यंकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ रुवन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८२५॥ 
शनैः करेन महता धराधीशो महामनाः । 
शाञ्चविदुभ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ।।८३६॥ 
एतदथ त्वया चेवमेतत्तत्समवुष्ठितम्‌ । 
किरेतिव चनं प्रोक्त्व स्वी( धिक्‌ }कृय च विशेषतः ॥८३५१। 
तस्य॒ शक्तरनुगुणो दण्डो प्राह्यो विशेषतः| 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादशं ख्घु ॥८३८॥ 
त्वया न कायं कर्ति बोधयित्वा विशेषतः। 
विसजयच्छिक्षयितवा तथा तदुबोधकानपि ॥८३६॥ 
समष्ट्या बहवो भूयः एकं निरपराधिनप्‌ । 
हढात्कारेण तूष्णीकं कायंकाले समागते ८४० 
वाधयेयुर्विवदमानासृतजञ्ज्ञात्वा धमत नरपः। 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्कार्य()वत्मं च ॥८४१॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ सम्यगेव शनै्वां तत्परं तु तत्‌। ` 

एकं चेच्छरोत्रियरामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌ ॥८४२॥ 
महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिकं तथा । 
आचार्यलरं॑पदटुतवं बेशा(येद(म)अनश्वरम्‌ ॥८४३॥ 





२६०८ कपिरस्मरतिः 


 विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य ठस्मिन्निरपराधिनि । 
अस्यन्तासहमानास्वे तूष्णीकं तदुपयंथ ।<४४॥ 
अरोपयित्वाऽन्योऽन्यं बे दुर्गुणः नं तदीयगान्‌ । 
समष्टयेव म्रामिणो वे वहवो मौल्यमास्थिताः ८४५५! 
विद्याकर्मादिमिरहीनाः दृष्येयुयेदा तदा । 
धार्मिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि पृष्टतः(?) ॥<८४६॥ 
छ्रत्वा वर्चसि तत्पश्यात्तमेव श्रियं परम्‌ ! 
छरत्वेव सम्यक्‌ तटपूत्र॒तमेवेन॒प्रपूजयेत्‌ ॥८४५। 
शतानामपि मूढानां वचने नैव कारयेत्‌ । 
तथा पुनस्खहल्लणामयुतानां विशेषतः ॥८४८।। 
किमस्ति वचने तस्मिन्‌ तुष्णीके तदुरोपमे । 
वचन तच्छ्ोत्रियस्य वेदशाद्खविनिश्चितम्‌ ॥८४६।। 
संप्नाव्य सर्वदा सर्वैः सवरोकोपकारकम्‌ | 
ये वा विरोधिनस्तप्य ते सवं दण्डभागिनः |< ५०४ 
भवेयुरेव सतत्तं मूढा वेदविरोधिनः । 
यत्करोति श्रोत्रियोऽसौ वचने नैव तत्परम्‌ ॥८८१।। 
न॒ तत्कतु मूढशतं कि शक्त प्रभवेदहो | 
यो भुक्तिसभये मोख्यात्‌ ब्राह्मणानां समर्पितम्‌ ।(८५२॥ 
दत्तं तथा प्रोक्चितं च मन्त्रेण परिषेचितम्‌। 
विघात्येदुदषयेहा पांसुभि्भस्मभिमर दा ।८५३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा लं सद्य एववे। 
ग्राहयित्वा बिरेषेण निगरेन च संततम्‌ ।८५४॥ 
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मासत्वेयनरूपेण. विम्रसंखूयानुरूपतः । 
कारयित्वा ततः न्चात्‌ एकविप्रस्य षटशतपर ।८५५।। 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सर्वेषां तत्रव तथा । 
भोक्त समुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वे ।८५६।। 
स्कान्‌ पणान्‌ ताल्स्वीक्रत्य ता व्ुत्तिमुपहत्य च । 
तद्भामिभ्योऽथ का तस्य तस्मत्यथिन एव चा ।८९५। 
देशादुक्चाटयित्वाथ दद देवाविशङ्कतः। 
विप्रव्तिष्तु विप्रेभ्यः एक देया न तु खयम्‌ । ८८ 
हरेद्राजा पमेयदः हरल्सद्ः पतेदधः। 
एवं शूद्रश्चरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ।।८६॥। 
द्त्वा हस्तौ प्रथमतः निग्टे वसतिस्खदा 
राज्ञानिष्टअवक्तारं तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ १८६० 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पन्नीकुदसङ्गकम्‌ ! 
लिस्वा जिह्वां च शिश्नं च खद्यो दृराद्िसजयेत्‌ ॥८६१।। 
खजनैदूःषितः सद्भिः भोजनादिषु करम॑ु। 
मोहयित्वा तद्‌ यन्नादवशाचाप्यचिन्तितम्‌ ।।८६२॥। 
समागत समये. विवादेनेव केवद्म्‌ | 
दुराशया भोक्त कामः दृरीद्वन्परान्डिजान्‌ ।।८६३॥। 
दापनीयस्त्वसौ सभ्यक्‌ चतुविशतिकान्‌ पणान्‌. 

स आगतो यदि अयं भोक्त, यत्र च यत्र च॑ । |<) 
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कपिरुस्मृतिः 


तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽधथं तु विवाद्‌ायागतो यदि ।८६६॥ 
भुक्तिकिङे दण्डनीयः नान्यकाले तदुक्तिः । 


भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥८६६।। 


संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चेद्वृथा । 
हानिस्समहती धोरा जायते चोभयत्र तु ।८६अ। 
विवादे तारो शक्तः शरोतरियश्चेद्विरोषवित्‌। 
बहूभिस्तु विशेषेणाविद्य रो ्रियेयं तः ।८६८॥। 
यदि स्थुः श्रोभियास्सन्तः वहवलत्र तैष्स्मम्‌ । 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चकः विवदेन्न तु धम॑तः ॥८६६।। 
परेषां तु सहायेन तद्राक्यश्रवणादिना | 

न कमं कु्यांक्किमपि साहसं वचनं तथा ॥८७०। 
न वदेच्वापि तूष्णीकं किं तु तानखिखान्द्िजान्‌ , 


संभिव्यव प्रणस्या च भ्रियोक्त्या खवशान्नयेत्‌ ॥८७१।। 
 तनेतानखिरान्नो चेद्धानिरस्यव जायते। 


वहूब्राह्मणविद्धे षः तदुदुःखकरणं व्रथा ॥८५७२्‌।) 
श्रेयसो न भ्वेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌। ` 


अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ॥८५३॥ 


कमणा मनसा वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌ | 


न्राह्मणानन्येन्नित्यं ब्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ।।८५४॥ 


भोजयेदून्राह्यणनेव दबययाततेभ्योऽनिशं धनम्‌ । 
६५७ ५५ © ९०. ॥ । 
सवेदेवभयो विघ्रः सववेदमयो डिजः ॥८५६॥ 
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सवक्रतुस्वरूपश्च सर्वतीर्थसदाश्रयः। 
सवत्रतानि कृच्छाणि तपांसि ब्राह्मण स्मतः ।॥८७६॥ 
सव धमास्स एवस्याच्ाद्वानि नियमा अपि 
ाद्यणेन विना किचिदभिप्रेतं न सिद्धयति ॥८७५।॥ 
तस्मान्न ब्राह्मणसंमं कफ भूतमिह विदयते | 
यस्यास्येन सद्श्नन्ति हभ्यानि त्रिदिवौकसः ॥ ८७५) 
कव्यानि चव पितरः किं भूतमधिकं ततः । 
नाह्मणो जङ्गमं॑तीरथ प्रवक्ता बराह्मणस्सुर; ।८७६॥ 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पद्मबन्धुरथं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ।८८०॥ 
 सुपात्र सवदा नाना शुभानामास्पदः पदः । 
अभाग्याज्ञानरोगाग्रीःखल्युदारिद्रियमारकः ८८१ 
 अकरतुंमन्यथाकतुः कतु सर्व विचक्षणः । 
दुवर्णानपि सद्रर्णानवशात्‌ करते क्षणात्‌ ।॥८८२। 
नतस्मराद्‌ धिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले । 
दहिरण्यगभंर्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ।।८८३२॥ 
विप्रत्वं परमाप्नोति वृषो नात्र संशयः । 
तत्‌ परोडशमहादानप्रविष्टं कस्य॒ वाडवे ।॥८८४६॥ ` 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः | 
` शूद्रादेवदमन्तरस्ते सम्यक्तारयितुयंथा ।।८८९॥। 
` विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्त॒ विप्रमुखेन चेत्‌ । 
` कषत्रादि युलतश्चेत्तु न युक्त' प्रभवेद्धि तत्‌।।८८६ 
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कपिरस्छृतिः 
तुखामादौ गोसहछ' कल्पटृक्षादिकं तु वा । 
शूद्रेण प्रथमं दानममन्त्रकमधामिकम्‌ ।८८७] 
कतं॑चेत्‌ तत्परं सवं मुखाद्विमश्य चेहस्रतम्‌ । 
वेदोक्तनेव मार्भेण श्चत्रियादिभुखेन चत्‌ ।८८८॥। 
विपरेश्वतुः षष्टिसंख्येः ऋखिभ्मिः दृषरोऽपि सन्‌ । 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधां ॥८८६॥ 
वेदोक्तेनेव मार्गेण कुयदिवाविचारयन्‌ । 
अहादानस्य तस्माध्या)स्य कारणादेव केदछम्‌ ॥८६०॥। 
एकस्यापि ततः सदः तच्छिष्टे दानकर्मणि । ` 
वेद्मार्गेण शक्रोति कतु तत्कमं तादृशम्‌ ॥८६१॥। 
न साक्षर दमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌ | 
ब्रह्मण्य सुखेनेव तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्छस्य बिधीयते 
त्रिवारं तषु सर्वेषु कृतेषु तु ततः परम्‌ ॥८६३।\ 
तदुक्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्य तु । ` 
यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ॥८६४।) 
करोति भक्स्या शूद्रोऽपि तश्वणात्तेन कायतः । 
विष्णुखोकं प्रयात्येव मदहिन्ना तस्य केवलम्‌ ॥८६५५। 
दिरण्यगमदानस्य  चतुवतस्य॒ तु! 
मदिघ्ना वरषटस्यापि मौञ्ज्यामधिकृतिभयेत्‌ ॥८६६।! 
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ततोऽपि कृतया मौञ्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यमृच्छुति । 
ताष्टादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६५७॥ 
चामीकरमयी पश्चत्त्रपुसीसकयोरपि । ` 
ओौदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ॥८६८॥ 
गुडाज्यर्वण॑क्षी रदधिशाकमयाः पराः । 
माध्वीकतिदतेकानां पेल्वाकी धःन्यराशिभिः ।॥८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्चधान्येः प्रथक्‌ पथक्‌ । 
ग्राम्यैरपि तथारण्यैः विकटपेन मनीषिभिः ।।६००।। 
चरमा सा तुखा ज्ञेया चतुर्दशनिधेकका। 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य सद्योरश्चस्त्व दायिनी ।} ६०९ 
प्रायश्चित्तपनोद्या सा न भवेदेव सर्वथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि तुखदीनि तु षोडश ।।६०२॥। 
तादृशान्येव सवाणि नात्र कार्यां विचारणा 
कतंस्सद्यस्सवेपापनाशट्वरेव केवलम्‌ ॥६०२॥ 
मुक्तिदान्येव सवेषां वर्णानामधिरेषतः | 
एतानि चरमे करेयो वा मरस्य महामनाः ।६०९॥ 
मध्ये तेषां तुखादीनामप्येकं दानसुत्तमत्‌ | 
करोति सदयो सक्ति तां ब्रह्मसायुज्यटक्षणम्‌ ॥६०५। 
अवश्ादेव मनुनो ठभते नात्र संशयः। 
चरमे जन्मनि नरस्तामि दानानि मानवः ॥६०६॥। 
करोत्येव न चाल्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌। 

दान महत्तथेकेषामप्येकं भक्तिमान्नरः ॥६०५। 


२६१४ 


कपिखस्पृतिः 


दशायां च स्मायां तु इुर्याद्वापि वदेव हि। 


 फटं तु रभते दिव्यं बह्यसायुञ्यरृक्णम्‌ ६०८} 


दैरण्यगमं तदान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्यतम्‌ । 
गोमयोद्कसंन्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं पर्कीतितप्‌ ।॥६०६॥। 
दधिपूरितमन्यत्त दृतौीयमििति तद्विदुः | 
क्षीरपुरितरमन्यत्त चतुथं पापमञ्चकम्‌ ॥६१०॥ 
घृतेन पूरितं प्राहुः प्च्छपातकनाशानम्‌ | 
तें॑हिरण्यगर्माख्यं ततो चिन्न प्रचक्छते ।।६११॥ 
मधुना परितं पुण्यमस्यन्ताज्ञानवारकम्‌ । 
तथेकुरसर्सपूण महारौरवभीरिहम्‌ ६१२ 
नारिकेलोदकेःः पूणं. तथाम्भःपूणमेक्कम्‌ | 


 हैरण्यगभं चरमं प्राहूर्दिम्या महषयः ॥६१३। 


एवं दशविधं प्रोक्त दानं पापापनोद्कम्‌। 

दैरण्यगभसंज्ञं तत्‌ प्राहकस्यातिखीतिदम्‌ ॥६१४।। 
तदुब्रह्माण्डकटाहाख्यं दानं सर्वाथंदायकम्‌ । | 
चतुदेशविधं भोक्त भूमुवसखादिभिः पदैः ॥६१५॥ ` 
अतुखादिपदैश्वापि संयुक्तं सव॑सिद्धिदम्‌ । 


महादानं महासूतिद्ायक पापवृन्दहम्‌ ।।६१६॥ 


एषां यदेककं वापि छतं चेन्निखिरं दम्‌ । 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेव तथा तथा ६१ 


` तूष्णीकं परमेशस्य तुये चेतछृतं तु तत्‌। ` 


कतुःस्सायुज्यदं सदः तथापि तु पुनः परम्‌ +६१८। 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि आहकस््वस्य केवलम्‌ । 
रक्षस्त्वं समवाप्नोति दाता सायुञ्यस्च्छति ।।६१६॥ 
गोसहसमतिषश्छाध्यं गोसत्रशतसन्निभम्‌ । 

नीरा दिभेदतस्तत्त॒ सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वणठाद्गलसंज्ञं तदपरं दानमेककम्‌ । 
मन्वादिभिर्विरयितं दातुस्सव॑फलट्प्रदम्‌ ६२१ 
नैतेन ॒तुल्यमन्यत्त॒ दानं दानोत्तमोत्तमम्‌ । 
कामयेन्वाख्यकं पश्वादेकं सवशुणास्वितम्‌ ॥६२२।। 
दरिश्चन्द्रादिमिर्घरेः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवंयजञ्वौघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ।६२३॥ 
कल्पवृक्षाखूयक देव देवश्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सथः केवल्यदायकम्‌ ॥६२९४। 
एवं महाधरादानं गोमेधशत्ंनिभम्‌ । 
सर्वाण्येतानि दानानि कन्तु रेव चिपूकंकम्‌ ॥६२५।। 
पूवाक्तपख्दं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपच्च च केव्‌ ।६२६।। 
नवमं कम्यकादानद्‌तुस्तद्‌ माहकस्य च । 
चन्द्रमण्डर्पय॑न्तं यवरशिः कता यदि ॥६२। 
सू्यमण्डलपयन्तं तिखराशि(करता यदि । 

(अ) तद्रौ शिवखोकपर्यन्तस्सषेपा राशिरुत्तमा ।।६२८॥। 
सप्तषिटोकपयन्तं बाद्का रशिरत्तमा । 
कृतसूवासां तु या संख्या तावद्र्षसहखकान्‌ ।।६२६॥ 


२३१६ 


कपिठस्मृतिः 
दशानामपि पूर्घेषां दशानामपि पूववत्‌ । 
पितुः श्वस्य तथा प्रश्चात्ततिषतुसतत्पितुस्तथा ॥६२३०॥ 
एकोत्तरशतानां च कानां महतामपि । 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूवंकम्‌ ।६३१॥ 
तच्छाश्वतब्रह्मखोकावाध्िकारक मुच्यते | 
दातुस्तु सदयो विज्ञानद्वारेव पुनरेव वे ।६३२॥ 
तद्‌ज्ह्मसायुज्यनामा सुक्तिकारकमेव वे, 
तस्मान्नेतत्‌ स्म दानं धमं वे तत्परः पुनः ।।६२३॥ 
सदेबेतत्समं दानं र्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
महा सन्ततिशबद्धिकारकं कथितं महत्‌ ॥।६३४॥ 
यथेतदेवत्‌ परमं निश्रोषपिठतारकम्‌ । 
छर्याहानं परशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ।।६३॥। 
दानं पितणामतस्यन्तकचिदुर्गातिकारकम्‌ ८?) 
पूववत्‌ कार्संख्या च वेदितव्या विशेषतः ६२ ६॥ 
अस्मिन्नथं न॒ सन्देहः एवमा महषयः । 
यतये कत्यकादानं रसदानं च वर्णिनः ॥६३५॥ 
भिश्चादानं गृहस्थाय तयमेतद्विगर्हितम्‌ । 
तथाधिनं मस्करिणं वर्णिनं चान्नकाञ्ुकम्‌ ।|६३८॥ 
भिश्षाथिरनंः गृहस्थं च सथो रा्टाखवासयेत्‌ । 


तृष्णीं भिक्षां गरणन्‌ भामे बसन्तास्यक्षयन्बृथा ।६३६॥ 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः| 
दण्डनीयः भयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा `॥६४०] 
रादु ( द्वासयेत्तच्वा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌। 
नित्यमि्षाथिनोयन्नात्‌ शाकसूपरसादिभिः ॥६४१।। 
भिक्षाप्रदानायस्तः तत्समाप्रि समाचरेत्‌. 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सवे शाख्राणि चाज्ञकेः ।६४२॥ 
तथा सप्रति पुराणानि (सेतिहासानि सवशः) । 
वणिमुक्तौ `` `पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
ह!टकक्षितिगोरन्नगजबाहा भवन्ति व, 
गरहस्थस्य प्रतिदिनं गृद्धो धर्मः स्वयं महान्‌ ६४६ 
यते्बां वणिनोदत्ताः ख्वणव्यञ्जनादयः। 
सुक्तिकारेऽन्वहं नृणां ्रहिणः कामधेनवः ६४५ 
कर्पच्रृ्षा भवेयु किं चते रत्नसानवः। 
कन्याभूखणरल्नाश्वगजवाहनसंचयाः ॥६४६॥। 
यतिवणि प्रदत्तस्ते गरहिणो नरक्प्रदाः। 
मवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्या(स्य) दद्यादतो न तान्‌ ॥६९५७॥ 
गृहिणं त्वन्न मिक्षाये समागदमुदीक्ष्य ना। 
द्वितीयेऽहनि हंक्रत्य दृरभुदरासयेद्ध्र वम्‌ ॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि वेदज्ञः किं काय क्रियते त्या।. 
नेतः परं न कायं स्यादित्युक्ःवा तां प्रदापयेत्‌ ।।६४६॥ 
गच्छेत्यु(दुःत्राटयेत्तष्णीं द्वितीयेऽहनि चच्छवे । . 
याचन्तं तण्डूलान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६५०॥ 


२६१८  कपिठ्स्मृतिः ` 
रष्ट्वा विलोक्य मातण्डं पुण्डरटीकाक्षमुचरेत्‌ । 
ताग्बूङं धरणि धान्यं यत्तिवण्यः कदाचन ।\६५९।। 
जातकू्पं न दाच्च सुगन्धक्घुसुमखजम्‌ । 
तण्डुलान्‌ बाटरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥६.५२॥ 
आगताय भिष्ुकाये करमाघ्राधिकान्नु । 
तासां नित्यं धान्यमेव भ्रदेयं करपूरितम्‌ ।६५२॥ 
यदि पच्वाशद्‌धिकसंवत्सरपरा पुनः | 
तद्‌ तष्ड्ख्योभ्यापि भवेदिति अ्रगोमंतम्‌ ६५४ 
तरतश्राद्धनिमित्तेन याचितो यदि वा त्वया। 
तत्पूतिमात्रदानेन गयाश्राद्धफरं अवेत्‌ ॥६५५॥। 
विधवाभिरनाथामिः वक्लाय यदि याचितः, 
तन्मनः पूरणं डवेन्नश्वमेधफलं भवेत्‌ ।।६६५६॥। 
घष्टिवर्षास्परं तासामनाधानां तु याचने। 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तव्पूरवं नेति चाद्धिराः | ६६५७} 
वर्णिने यतये कन्यादानं शाख्विगर्हितम्‌ । 
विशेषेण धराताम्बूखदरयं नरकप्रदम्‌ (६५८) 
अपि यज्नाद्‌ श्राद्दिने वर्णिने देवरूपिणे। 
देया स्यादृक्षिणा तस्म न ताम्बूमिति श्रुतिः ।६५६॥ ` 
अरतिने कल्यकादनं रसदानं (तु) पुक्चिणे, 
यागार्थिनेऽन्नदानं च कोटियज्ञफटप्रदम्‌ ।।६६०]। 
वेश्वदे वावसाने तु ब्राह्मणो यश्च कथ्चन(कश्चन) । 
्ुधातां पा्नभूतक्य खियोऽन्तवेद्य एव च ।६६१। 
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कञ्यका विध्युला वाराः दीर्थादिन्रतचारकाः। 
रण्डाश्च विधवास्सवं वर्णस्तिऽपि चतुर्विधाः ॥६६२।। 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डालान्तानि सूरिभिः। 
कथितानि महाभगेः श्वुतक्वामापन्नपाचता ॥६६२।। 
महादानानि चमूनि तुखादीस्ययुना पुनः। 
आद्र कृष्णाजिन दीनि प्रायश्ित्तादिकेरपि ॥६६४। ` 
अनिवर्त्यानि घोराणि माहकस्यैव सवगा । 
तस्मात्‌ खोदरपूत्यंथरारुदरोहादिकं खरम्‌ ॥६६५। 
पिद्देवसखिद्रोदं कुर्याद्रापदि निभेयम्‌ | 

न तुकादिमहादनद्रम्यं सर्वात्मना स्रोत ॥६६६॥ 
देवब्राह्मणगोर्मासं मात्रमांसं युरादिकम्‌। 
अक्षयेदापदि पुनः तज्र द्रव्यं (सं) स्परोत्‌ ॥६६७ 
गुरुपत्नीं च भगिनीं ्रातृपतरीं सुवासपि। 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुखद्रव्यं तु न खरोत्‌ ।\६&८॥। 
 प्कर्यान्मव्यपाय॑वा गोमांसं वापि भक्तयेत्‌ । 
कुर्याद्वा ब्रद्यहदयां च भर.णहत्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६। 
वीरहस्यां तु वा कुर्यात्‌ तुखद्रन्यं तु न स्शेत्‌ । 

अथ का मातरं गच्छेत्‌ तुखाद्रव्यं तु न स्परत्‌ ॥६५०।। 
प्राय्ित्तशतेशचापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
करच्छातिक्गच्छ चन्द्राय; वद्क्षस््ं न नश्यति ॥६७९१। 
तहि तेषां पुनः प्रायस्वित्तशास्ं व्रथा मवेत्‌ | 
इत्यक्त सत्ति तस्यापि प्रपयुत्तरमिहोच्यते ॥६७२।) 


 कपिख्थरतिः ` 


आदौ प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 


संकर्पकार आढ्यस्य दैवान्नष्टश्रिया पुनः ॥६५३। 
तद्धिच्छित्तिद॑शायां चेयोन केनाप्युपायतः। 


` कत॑व्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यास्किरणे तथा ।॥६५७४ 


तस्य॒ प्रतिवसन्तस्य ताहशं दानमेककम्‌ । 
प्रतिगृह्य विधानेन तद्‌द्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ॥६७५।। 
स्यागं छृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ | 
अनुष्ठितस्सप्तवन्तुः यदि तद्रस्सु चाखिकम्‌ ॥६५६॥ 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य तादः । 

तदुद्रव्यं तसप्रदं न स्यादेव यागाथ यच्छतम्‌ ॥६७५) 


तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव सवेथा। 


# ¢ # >| [ब्‌ 
व्रतस्वत्सर याकञ्जीवं चव विधानतः ।|६५७८।) 
संकरिपितस्य यह्वस्य विषये ब्ाह्मणस्य चेत्‌ । 


 सर्वपरतिप्रहेणापि न दोष इति सा श्रदिः ।।६५६॥ 


 ऋष्टाद्ा पतिताद्रापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 


 चण्डालाद्यवनानम्डेच्छासतिगरह्यापि तं कठुम्‌ ॥६८०। 
यजेत॒ विधिवद्विप्रएवमेव वपस्तथा । 
दौर्ब्ाह्मण्यविनाशाय विच्छिन्तौ वैदिवेदयोः ।।६८१।! 
अतिपापादतिखलादतिनीचादतन्द्रितः । 

सकशद्रसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ।1६८२}। 
अग्ष्टिमस्त्वनुष्ठेयः प्रथमोऽयं क्रतुभवेत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण दोर््राह्यण्यं विनश्यति ।६८३। 


दुष्कमेणप्रायधित्तवर्णनम्‌ सदर 


अत्यश्िष्टोममुख्यान्तान्‌ कमात्‌ षटष्ठदितः परम्‌ । 
सदूदरव्येणेव विधिना न्यायर्न्धेन धमवित्‌ ।।६ ८४! 
यज्ञेतव्यं पुरोक्तन न मागे कदाचन 1 ` 
दर्बाह्यण्ये परिहृते येन केन॒ प्रकारतः ॥६८(८।। 
= तेदुत्तरक्रमाणां वचेद्युष्ठानस्य शून्यत । 
अभावास्रत्यवायस्य करणं मास्तु पूरेवत्‌ ।६.८६।। 
कमेणो यस्य॒ वा लोके सभनुष्ठानशून्यतः 
ग्रमवेखयवायोऽय कमंण॑स्तस्य केवढम्‌ ॥६८७ 
अत्यन्तावश्यकतेन कत्यत्वं॑ प्रकी तितम्‌ । 
तद्धिज्नानां कमेणश्चेत्‌ करणेऽभ्युदर्य पस्म्‌ 1६८ <} 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते । 
पश्वपातकयिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।& < ६।। 
शयत्री जप एवष्यान्निष्छतिः शखयसमता । 

शतं सदस्षमथ॒तं नियुतं भ्यतरदं तथा ।&६.८॥४ 
तत्तत्कार्याब्ुगष्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
सोमातिरेकादिषु च सहादानादिषु कचित्‌ ॥।६६ १।४ 
उपनीतिः पुनरपि क्ररकमेघु केव्‌ । 
परगभादिकं चापि कायमेवेति निष्टरतौ ।।६€६२।} 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीक्लानादिकानि च। 

कृच्छ्रम तिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ \।£€&€ 21 


| . 
1 


२६२२ 


कपिर््मृतिः 
अनुग्रहाय सौटख्भ्यकारणाय चः वारो । 
पुरुषसूक्तं च नी(न)मकं शिवसंकल्यकं तथा ।1६६४॥। 
रौद्रवेष्णवगायन्या शाखा चोपनिषत्त॒ वा | 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपादकास्ताराः स्पृताः ॥६६५॥। 
सर्वेष्वपि च छरव्येषु कपिछेनेद मी रितम्‌ । 
धर्मशाख्च' महासारं सवंरोकोपकारकम्‌ 1 
पठन्‌ भक्त्याष्िनौ निलयमश्वमेधफर मेत्‌ ॥ ६६॥। 
॥ इति कपिरस्प्रतिस्मप्रा ॥ ` 
ॐ तत्सदुब्रह्यापणमस्तु ॥ ` 


|} श्री गणेशायनमः ॥ 





न ० 
+ तु ५ ष ॥ श्वत # =< 
्तक्त् ह = अ 
नित्यकमं विधिव णनम्‌ 


वाधूलं अुनिमासीनमसिगम्य महषयः 
परतिपूज्य यथास्यायमिदं वचनमनर्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं बद्‌ तत्वतः। ` 
तच्छ स्वा मुनि शादू टस्तानृषीन्‌ प्राह धमं वित्‌ ।। २॥ 
न्ाह्नान्मुहूर्तादारम्य त्रिके विदितं तथा । 
नियनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
ब्राह्म ॒मुहूत संप्राप यक्तनिद्रः प्रसन्नधीः | 
क्षाल्य पादावाचम्य हरिसिकीतंनं चरेत्‌ \ ४॥ 
ब्राह्म ॒मुहूतं निद्रां च ङरते सवदा तु यः। 
अङ्ुचि तं विजानीयादनहंः सवेकम॑सु । ५॥ 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूर्यस्योदयनं भ्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्र॒तयो मुनिसत्तमाः ।। ६ ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनश्चत्रामुपग्सीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामधस्तमित भास्कराम्‌ ॥५॥ 
दिवा सन्ध्यासु कणेस्थो जद्यसत्र॒ उदद्ःयुखः । 
र्यान्मूत्रपुरीषे तु रत्रौ चेदक्षिणायुखः । ८॥ 


२६२५ 


वाधूटस्छृति ८ 


अवरुण्ठितसर्वाङ्गः वृणेराच्छद्य मेदिनीम्‌ | 
प्राणास्ये वाससष्डाद्य मलमूत्र स्यजेद्‌वुधः ॥ £ ॥ 
अप्रावृस्य शिरो यस्तु विण्मूचरं सृजति दिजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय कामहस्तेन गृहीत्वा चोष्वंमेहनम्‌ । 
शौचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिः ।११॥ 
अरल्निमात्रमुस्छञ्य कुर्याच्छौचमयुद्‌ धृते । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीथंमस्यथा न शुचिभ॑वेत्‌ ।।१२॥ 
विटछ्ौचं प्रथमं छुरयान्मूत्रशौचं ततः परम्‌ । 
पादशौचं ततः र्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ।१३॥ 
पच्चधा रिङ्गशौचं स्याद्गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌ । 
पादंयोरिङ्गवच्छौचं हस्तयोस्तु॒चतुगु णम्‌ ।९४। 
एतच्छौचं गृहस्थानां दिगण जह्यचारिणाम्‌ | 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यत्तीनां तु चतुगु णम्‌ ॥१५॥ 
यदिवा विदितं शौचं तदध निशि कीर्तितम्‌ । 
तद्धंमातुरे प्रोक्तसातुरस्याथंमध्वनि ॥१६॥। ` 
विण्मूत्रकरणात्पुवंमा दचयान्खक्तिका तद्‌ । 


अददानस्तु तां पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ९७५] 


आप्रामख्कसात्रु भासा इन्दुत्रते स्ताः 
तथेवाहतयः सर्वाः शौचार्थे याश्च मृत्तिकाः ।१८॥ 
शौचं तु द्विविधं प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तर-तथा । 


 भल्खाभ्यां स्दरतं बाह्य भवशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥१६॥ 


१ 


नित्यकर्मवियिवर्णनम्‌ २६ 


शौचे यन्नः सदा कायः तन्मूखो हि द्विजः स्मृतः 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फटाःक्रियाः ॥२०॥ 


 अन्तजनुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः 


प्राग्वा बाह्योण तीर्थेन द्विजो निव्यमुपस्परोत्‌ ॥२१॥ 
गोकर्णाक्रविहस्तेन माषमभ्नजरं पिवेत्‌ । 
तन््यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं मवेत्‌ ।॥२२।। 
संहताङ्कलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । 
मुक्तागृषछकनिष्ठं तु शिष्टेनाचमनं भवेत्‌ ॥५२३॥ 
उपविश्य शुचो देशे प्राडमुखो ब्रहमसूत्रधृत्‌ (क्‌) । 
वद्धवूडः कुशकरो द्विजः श्ुचिरुपस्परशेत्‌ ॥२४।। 
असु प्राप्रासु हृदयं त्रह्मणः डुद्धतामियात्‌ । 
राजन्यः कण्ठताटुस्पृक्‌ वेश्यः शूद्रः तथा खयः ॥२९। 
सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 


नोच्छिष्ट तत्पवित्रं तु भुक्त्वोच्छिष्ट तु वजयेत ।२६।। 


कुशहस्तः पिवत्तोयं कुश्टस्तः सदाऽऽचमेत्‌ । 
सम्रन्थिकुशदहस्तस्त॒ न कदाचिदुपस्पररेत्‌ २७५ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्ाद्याः सरितस्तथा | 
विप्रस्य दक्षिणे कणं सन्तीति मनुरत्रवीत्‌ | 
प्राडसमुखोददमुखो वापि समाचम्य विञ्ञुभ्यति ! 
पिमे पनराचस्य याम्या सानन शुध्यति २६; | 
आद्र वासा जले कुर्यात्‌ तपणाचमनं जपम | 


रष्कवासाः स्थे कुर्यात्तपणाचमनं जपम्‌ ¦! 
` | 


[ 
। .॥ 


४ 





वाधृरस्परतिः 


आग षु(ख)ण्डताम्बूलचर्थणे ` शोमपानङे । 


विषष्वङ्धितोयपाने च नाद्यन्ताचयनं भवेत्‌ ।¦३१।। 


 विष्णुपादोद्धवं तीथं पीवा न क्षाख्येत्करम्‌ । 


क्षाख्ये्यदि मोहेन पश्चपातकमास्नुयात्‌ ।।३२}! 
इपवासदिने यस्तु दन्तधावलक्घुन्नरः | 

स घोरं नरकं याति व्याघ्रभक्षा्षोभ्धतुयु गम्‌ ।३३॥ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च भुखं चाद्धिः समाहितः । ` 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चाहन्तघाक्नमाचरेत्‌ ।। ३8} 
आयव यशोव्चः प्रजाः पशुवसूनि च, 

ब्रह्म भ्ज्ञांच मेधां च स्व॑ नो देहि बनश्पते ¦ ३५। 
यस्तु गण्डरूषसमये तज॑न्या वक्तरशोधनम्‌ । 


कुर्वीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विजः ३६! 


अखामे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष्वपि । 


अपां षोडशगण्ड्वैः मुखश्युदधिभेविष्यति ॥३७। ` 


प्रतिपत्पवेषष्टीषु नवमी ` द्वादशी तथा, 


दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं ऊम्‌ ।।३८।। 


सुरया दि्देह्ोऽपि प्रायस्चित्तीयते दविजः 
प्रादरभ्यक्तदेहस्य निष्छरृतिनं विधीयते ॥३६।। 
तेकाभ्यङ्खं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः। 

स स्नातोऽष्दशतं सङ्खं गङ्गायां नात्र संशयः ।।४०॥ 
्रव्यान्तरयुतं वैरं न कदाचन दुष्यति । ` 


सैलमाज्येन संसिक्त' अहणेऽपि न दृष्यति ॥४१।। 


स्नानविधिवणनप्‌ २६२५ 


ह्यायामन्त्यश्वपाकानां श्ष्टवा शानं समाचरेत्‌ । 
चत्वारिंशत्पदादृध्वं छायादोषो म विद्यते ।४२॥ 
अश्पृश्यस्पशंने चैव त्रयोदशनिमज्जनम्‌। 
आचम्प प्रयतः पश्चारल्नानं विधिवदाचरेत्‌ ।४३।। 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्टुता। 

कथं तस्या भवेच्छौचं शुध्यते केन कर्मणा ।}४४। 
चलुर्थेऽ्नि संप्राप्ते खरोदन्या तु तां खियम्‌ । 

सा सचैेरावगाह्लापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः परोत ४६ 
दृश द्वादशङ्क्षो वा छछाचामेच पुनः पुनः । 
अन्ते च वाससां लयागः ततः शुद्धा भवेत्तु सा ।४६।। 
दद्याच्छक्तया ततो दानं पुण्याहेन विद्युध्यति । 
आर्तवाभिष्डुते नार्यो संभाषेतां भिंथो यदि ।४७। 
उपवासं तयोराहुरश्ुद्धौ शुद्धिकारणम्‌ । 

 शावे च सूतके चेव दयन्तरा चेद्‌ऋछतुभवेत्‌ ॥४८।। 
अस्नात्वा भोजनं कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेद्टः । 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति सरशंशङ्कया ॥४६॥ 
सरगस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌ | 
असपृश्यस्पर्शने वान्तौ अश्रुपात क्षते भगे ॥५०॥ 
स्नानं नेमित्तिकं ज्ञेयं देवषिपित्रवजितम्‌। 
स्वधु न्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतरे ॥५१॥ 
कूपस्थान्यपि सोमाकग्रहणे नात्र संशयः । 
अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव वा ॥५२॥ 
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वाधूटस्स्तिः 


विप्रत्रूवो वा विप्रो वा प्रहणे दानमर्हति, 
सव॒ भूमिसमं दानं सो ब्रह्मसमो दिजः ।\५३।॥ 
सव गङ्गासमं तोयं यहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
प्रातराचमनं कृत्वा शौचं एत्वा यथाविधि ।८४।। 
द्न्तशौत्च ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 
दरौ हस्तौ युग्मतः छृत्वा पूरयेदुदकाञ्जल्िम्‌ ॥९८॥ 
गोश्ङ्गमाच्रमुद्धृलय जख्मध्ये जरं श्िपेत्‌ | 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन ददयाञ्जखाञ्जल्िम्‌ ।५६।। 
अन्यतीर्थन गृह्णीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
पूर्वाशासिमुखो देवानुत्तरामिमुखस्तछृषीन्‌ ॥५५) 
पितृस्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तपेत्‌ । 
स्नानाथममिगच्छंन्तं देवाः पितगणेः सह ॥५८।। 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति ठृषार्ताः सङलाथिनः। 
तस्माल्न पीडयेद्रल्मच्त्वा पिदृतपेणम्‌ ।॥५६।। 


निराशास्ते निवतन्ते वख्निष्पीडने कते । 


तस्मान्न पीडयेद्रस््रंये के च इति मन्त्रतः ।\६०। 


वस्त्रं चतुगु णीन्य निष्पीञ्य च जखद्रहिः । 


 वामप्रकोष्टे निक्षिप्य द्विराचम्य श्ुचिभवेत्‌ ।६१। 


मलुष्यत्पंण चेव स्नानवखनिपीडने । 
निवीती तु भवेद्धिपरस्तथा मूत्रपुरीषयोः ।६२।। 
नदीप॒ देवखातेषु गिरिप्रखवणेषु च । 
स्नानं प्रतिदिनं छुर्यान्‌ सवेकमंप्रसिद्धये ॥६२।। 


रनानश्रकरणम्‌ २७२६ 


परकीयनिपानेषु न स्नायाद्र कदाचन । 
निपानकतु : स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन छिप्यते ॥५४। 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधुषेः। 
तत्र स्नात्वा च पीवा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ 11६५ 
अन्त्यजः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च श्रायश्ित्तं न विद्ते ।६६॥ 
परकीयनिपानेष॒ यदि स्नायात्कथं चन । 
सप्रपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ।६५। 
ठार्वेदसमाकीणेः शयनादुस्थितः पुमान्‌ | 
अशुचि तं विजानीयादनहः सवकमंघच॒ ॥६८॥ 
स्नानमूला क्रियाः स्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
सनानाचारविहीनस्य सवाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।[६६।॥। 
उपव्यु(षस्यु)षसि यत्स्नानं सन्ध्यायामुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन त॑त्त॒ल्यं महापातकनाशनम्‌ \\५०।। 
स्नानवस््ेण यः कुर्याद्‌ हस्य परिमाजंनम्‌ | 
शुनाीदं भवेद्‌ गां पुनः स्नानेन शुध्यति ।५१। 
उषः काटे भानुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌ । 
माघस्नानसहस्राणि गङ्गायमुनसङ्गमे ॥५७२॥ 
जन्मर्षं वैधृतौ पुण्ये . व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां च नदीस्नानं कुख्कोटि समुद्धरेत्‌ ।\५३।। 
अकृत्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 


क ।, 


कद्‌ चिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति ।!५४। 


वाधूलस्प्तिः 


विका स्नानेन यो अुङ्न्त स गखाशी न संशयः। 
अस्नाताशी मं भुङ्क्ते ह्यजयः पूयशोणितम्‌ । ५९ 
अडूवाशी छमि भुक्त छदातः विषमश्नुते । 
संकर्पसूक्तपटनं माजन चाघमर्बणम्‌ ७६, 
देवर्धितर्पणं चैव स्नानं पच्वाङ्गमिष्यते। 


 हिरण्यश्ङ्कमित्युक्स्वा जटं समवगाहयेत्‌ ।1५अ} 


सुभित्रा इत्युदाहृत्य स्वात्मान सिक्चयेत्‌ ! 
दुभित्रा इत्युदाहय मत्थाने जचख्युत्छजेत्‌ ।१७८। 
योऽस्मान्‌ द्र रीव्य॒दाहत्य तथा तत्र जलं ्ियेत्‌ | 

यं च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जं क्षिपेत्‌ ॥७६।। ` 


एवं तिम ्तिकास्नाने जट्मङ्धिनोत्खनेत्‌ ! 


नमोऽग्येति मन्तरेण नमस्छूर्यात्‌ जटं ततः ॥८०।} 
यदपामित्यमेध्यांशं निरस्येदश्ठिणे जलम्‌ | 
अव्याशनारितिद्राभ्यां त्रिरसलोञ्य तु पाणिना ॥८९।। 
चतुरभ॑तीर्थपीटं पाणिनोदिख्य ` वारिषु | 


 नन्दिनीत्यादिनामानि बद्धाज्ञष्िटो मवेत्‌ ॥८२ 


आढकाहयामि त्वां देवि स्नाना्थेमिह स॒न्दरि । 

एदि गङ्के नमस्तुभ्यं सवैतीथंसमत्विते ॥८२।। 
इमं मेगङ्ग इ्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । ` 
आपो अस्मानीतिक्रचायुक्त्वा मजनमाचरेत्‌ ॥८४। 
आपोहिष्ठादिभिर्मन्व्ेरभिप्रोक्ष्य च वारिभिः ` 


ततो नारायणं स्मृत्वा प्रजपेद्चमर्षणम्‌ ॥८६। 


श्नानघ्रकरणप्‌ २६३१ 


अधसर्षणसूक्तस्य ऋपिरेवादमप्ेणः । 
छन्दोऽज्ष्टुष्‌ तथा. देवो भादयवृत्तौऽधिदेवता ॥८६।। 
तरिक्षारमष्टवारं वा निमल्ञ्यन्तज्जरे जपेत्‌ ` 
एवंभूतस्य मन्तरेण पुनः ग्रोष्णमाचरेत्‌ 1८७१) 
अग्र ज्वरुति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जरम्‌ । 
अकायकायमन्तरं तु पुनः भञ्जन्‌ जे जपेत्‌ ।८८।१ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण मञ्जेदप्ु पुनः पुडः। 
गायत्री वैष्णवी ह्योषा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८६। 
प्रतिमह्यप्रतिप्राह्य भुक्त्वा चामह्ष्यभक्षणम्‌ ! 
तद्धिष्णोरित्यपां सध्ये सकुञ्जप्त्वा विद्चुभ्यति ।६०। 
उक्तीयं च द्विराचम्य देवादीस्तपयेत्ततः। 
उजं वहन्तीरिति च रृप्यतेतिश्थटे क्िपेत्‌ ।।६९।। 
स्नानबस््रेणहस्तेन यो द्विनोऽङ्क श्रमाजति। 
तथा भवति ततस्नानं पुनः स्नानेन ्ुभ्यति ।।६२।। 
माजयेद्रह्लशेपेण नोत्तरीयेण वा शिरः । 
न च निधुनुयाक्केशान्‌ न तिष्ठन्‌ परिमाजयेत्‌ ।।६४५५। 
स्नानं कृत्वाद्र व्ल तु अर््वमुदा(त्ता)रयेद्‌द्विजः । 
ल्नानवस्रमधस्ताच्चेच्पुनः स्वनेन ह्यति ।।६६॥। 
मातः सन्ध्याछुपासीत वखसंशोधपूविकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वश्छनिष्पीडनं परम्‌ ।\६६।। 
स्नानमूला; क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
 तन्मात्सवप्रयत्नेन स्नानं दुर्यादतन्दरिवः ।६७। 





वाधृलस्शरतिः 
प्रातर्त्थाय यो विप्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ । 
सवेपपविनिमु क्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥९.५।। 
अन्तराच्ड्ाय कौपीनं वाससी परिधाय च। 
उत्तरीयं समादयात्‌ तद्विना = नाचरेच्छरियाः ॥ 
यज्ञोपवी तवद्धायमुत्तरीयं सदा दिजैः। 
वन्दने तपंणे चेव कस्यामेव च धारयेत्‌ ।६६॥ 
मुखजानामूष्वपुण्डु तिखकं बाहुजन्मनाम्‌ | 
पदाकारमृरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१००\; 
धृतोध्वपुण्डः परमीशिवारं 
विष्णु परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ।*१०१॥ 
महोपनिषदि प्रोक्तमूष्वपुण्ड्‌ः परं शुभम्‌ । 
धृतोधष्वेपुण्ड़ः कृतचक्रधारी ` 
नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ | 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तैः 
संसारपशैरिह चेति विष्णुम्‌ ॥१०२॥ 
अथवेशिरसि पोक्तमू्वपुण्ड्विधि द्विजा । 
प्रवक्ष्यामि हिताय वो भवपापग्रणाशनम्‌ ।\१८३।) 
हरेः पादाकृति रम्यमार्मनश्चहिताय बे! 
 मध्येछिन्दन्नृध्वपुण्ड्‌ यौ धारयति सर्वदा ।१०६। 


उदुष्वपुण्डूमहच्ववर्णनम्‌ २६३३ 
स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक्‌ सुक्तिभाग्मवेत्‌! 
 चतुरङ्कलमूध्वाग्र द्.यङ्खरं विस्वतं मृदा ।१०६। 
द्विजः पुण्ड्मज्ु' सोम्यं सान्तरा तु धारयेत्‌ । 
उध्वंगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्वं पुण्डुमुच्यते १०६ 
उध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राप्रोति न संशयः। 
पवेताप्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ॥९१०७।। 
सिन्धृतीरेऽथ वल्मीके तुख्सीमूटमाश्रिते । 
मृद एतास्तु संग्राह्या वज्याश्ान्याश्च मृत्तिकाः ।\१०८। 
श्यामं शान्तिकरं ग्रोक्त' रक्त' वश्यकरं भवेत्‌! 
प्रीकरं पीतभिव्याहुमक्षदं स्वेतमुच्यते ।।१०६।। 
अङ्कष्ठः पुष्टिदः भ्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ । 
अनामिकान्नदा नित्यं तजनी मुक्तिभुक्तिदा ।११५ 
अभिषिक्त तु यच्चृूणं विष्णुविम्बे तु यो नरः । 
हारिद्र धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफटं ट्मेत्‌।१११। 
अनागतां तु ये पूर्वा अनतीतां तु पश्चिमाम्‌, 
सन्भ्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्प्रताः ।१९२॥ 
यावन्तोऽस्य प्रथिव्यां तु विकमस्था द्विजातयः 
तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सषा स्वर्यभुवा ९१३ 
गायत्री नाम पूर्वाह्न सावित्री मध्यमे दिने। 
सरस्वती च सायाह्वं सेव सन्ध्या त्रिधा स्ता ॥ ११४ 
प्रतिग्रहादन्नदोषास्ातकादुपपातकात्‌। 
गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः । ११५॥ 





९) 


बाधूलस्परतिः 


सविर्द्योतनाच्चेव सावित्री परिकीतिता। 


जगतः प्रसवित्री च सा वाघ्र.पत्वात्छरस्वती ।११६॥। 
अआगपोषिष्ठेत्यचा इुर्यान्माजेनं तु कुशोदकैः ¦ 
परतिप्रणवसंयुक्त क्षिपेद्वारि पदे पदे ।॥११] 
चिघ्रषोष्टौ क्षिपेदु्ध्वमधो यस्य॒ क्षयाय च । 
संवत्सरशतं पारं माज॑नान्ते विनश्यति ९१८ 


रजस्तमो मोहजातान्‌ जाग्रत्स्वप्रद्ुषुपिजान्‌ ¦ 


वाङ्मनःकायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नव सिदेहेत्‌ ।।१९९६॥। 
नवप्रणवयुक्तंन ह्यापो दिष्टेत्युचेन च । 
संवत्सरं पापं माजनान्ते विनश्यति । १२०, 
ऋगन्ते माजन कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः 
वर्वस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिषठानां मतमीदशम्‌ ।॥१२१।) 
प्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌| 
सूयश्चेति जं पीत्वा द्धिक्रवेति माजयेत्‌ ॥१२२। 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्याद्‌ायापः समाहितः । 
रवेरभिभुखस्तिष्ठन्‌ तारग्याहति पृवेया ॥१२३।। 


` मायच्या चाभिमन््याथ चिक्िपेदु द्विजसत्तमः । 


तिष्ठन्‌ पादौ समौकत्वा जटेनाञ्जदिपूरणम्‌ ॥ १२४ 
गोग्रद्धमाव्मुरसूज्य जलमध्ये जटं क्षिपेत्‌ । 
सायं कले तु यो विप्रो जेतव्यं विनिक्षिपेत्‌ । १२५! 
स॒ मूढो नरकं याति यावदाभूतसंष्टवम्‌ | 
यत्र॒ संत्ध्यां प्रकुर्वीत तत्रेव जपमाचरेत्‌ ॥१२६।! 


सन्ध्याक्रिधिव्भनम्‌ २६३५ 
अल्यच्र तु जपं कुवर्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे 1२५ 
रनातक्व्रतलोपे च दिनमेकमभोऽनम्‌। 
अध्य्रदानतः पूवेमुदयास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायच्यष्टशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः। 
तत्र॒ म्रातरौग्छामेदुपवासोऽदरूच्यते ॥१२६।। 
तथा सायमतिक्रमेद्रात्रि चोपवसेद्‌द्विजः। 
यद्य॒कच्चं वृचरहन्‌ प्रातरव्यमनुस्छरतः ।॥१३०॥ 
उच्छेदभी तिसध्याहं प्रायधित्ताध्यं उच्यते । 
न॒ तस्येति च सायाहे ततोऽ्चमुपसंहरेत्‌ १२१ 
सूतके सृतके कापि सन्ध्याकमं न संस्यजेत्‌ । 
सनसोच्ारयेन्मन्त्ान्‌ प्राणायाममरते द्विजः ।१३२)) 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहटतीः सप्र नित्यश्षः। 
साविन्रीं शिरसा साध मनसा त्रिःपठेद्‌ द्विजः ।१३३। 
देवाने जये होमे स्वाध्यये श्राद्धकर्मणि. ` 
 -स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामास्यद्वयः ।१३४॥ 
आदावन्ते च गायच्या प्राणायामाख्लयक्चयः | 
सन्ध्यायामष्यदाने च प्राणायामाः सकृत्सकृत्‌ ।\१३५॥ 
अङ्कृष्ठानामिकाभ्यां तु तथेव च कनिष्टया | 
प्राणायामस्तु कर्तव्यः मध्यमां तर्जनीं विना ॥१३६॥ 
तजनी मध्यमांसपष्ट्वा जपन्‌ शूद्रसमो मवेत्‌। = 
कृत्वोत्तानौ करौ प्रातः सा्यचाधोमुखौ करौ १३७ 





वाधूटस्मृतिः | 
मध्येस्कन्धमुजाभ्यां तु जप एवमुदाहतः । 
अधोहस्तं तु पेशाचं सध्यदहस्तं तु राक्षसम्‌ ॥१३८॥ 
बद्वहस्तं॑तु गान्धवमृध्वहस्तं तु देवतम्‌ 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न कण्डाव्ृतवख्लः स्यादशने गुरुदेवयोः । 
दर्भहीना च या सन्ध्या थच दानं विनोदकम्‌ ।१४०।। 
असंख्यातं च यज्जघ्र' तत्सव निष्फलं भवेत्‌ । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्याक्षेः भक्िवधेनम्‌ ॥१४९१॥ ` 
जयेत्त॒॒तुरुसीका्ठेः फटमक्षयमश्चुते । ` 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्मह्यां प्रयच्छति ॥१४२॥ 
दविन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
गृहस्थो ब्हयचारी च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।॥१४३॥ ` 
वानप्रस्थो यतिश््वेव ऊपेदष्टसहसखकम्‌ । 
प्रस्थधान्यं चतुःषष्टेराहुतेः परिकीर्तितम्‌ ।॥९४४॥ 
तिखानां तु तदध स्यात्तदधं स्यादूघ्रतस्य (¢) च । ` 
आत्मारूढ प्सु मञ्जेद्रा बदेद्रा पततितादिभिः ।१४५॥ 


अथवा योषितं गच्छेदनृतो काममोहिवः। 


वदन्त्येषु निभित्तेष केचिदभिविनाशनप्‌ ॥१४६॥ ` 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूढः सदा शुचिः । 


यस्य भायां विदृरस्था पतिता वा रजस्वला ॥१४७॥ 


अनिष्टा प्रतिक्रूखा वा तस्याः प्रतिनिधौ करिया } 


अन्ये कुशमयीं पल्लीं कृत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌ | ।१४८॥ 


गृहस्थधमेवर्णनम्‌ २६३५ 


केचिच्छरभयीं पल्लीं नित्यकमेणि कारयेत्‌ | 
होमार्थं गोघृतं माह्य' तदराभे तु माहिषम्‌ । १४६ 
आजं वा तदामे तु साक्षात्तं मिष्यते 
यः शूद्रादधिगम्याथमभ्निहोव्रं करोति चेत्‌ ॥१५०॥ 
दाता तत्फस्माप्रोति कर्तां तु नरकं व्रजेत्‌ । 
ऋखिजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु गदिताः । ९५१ 
मेरूमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च । 
कन्याकोरिग्रदानं च समं सामयिकाटूतेः ।।१९२॥ 
कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ श्चणमप्यमिना विना | 
तिष्ठेत चद्‌ द्विजो ब्रह्य त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌ ।\१३। ¦ 
समिदात्मसमारूढो द्विकाटमहूतस्तथा । 
धारणाश्िश्चतुर्वारं स॒ वहिर्खीकिको भवेत्‌ ॥१५४॥ 
आरोपिताग्नेः समिधक्तु नाशे 
सीमादिख्ये च पराग्िवेश | 
अयाश्च मन्त्रेण चतुग दीत्या 

तेनेव मन्त्रेण सङ्ृन्जुहोति ॥१५५॥ 
ह्मयज्ञे जपेत्सूक्तं पौरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः॥१५६॥) 
बेदाक्षराणि' यावन्ति नियुञ्ञ्यादथंकारणात्‌ । 
तावतीं ब्रह्यहयां वे वेदविक्रय्यवाप्नुयात्‌ ॥१५५५। 
 प्रख्यापनं प्राध्ययनं प्रधपुवें प्रतिप्रहः ¦ 
याजनःध्यापने वादः षड्विधो वेदविक्रयः॥१५८।} 


वाधूटस्पृतिः 


आरवारे च शक्रो च मन्वादिषु युगादि! 
नाहरेत्तृखसीपत्रं मध्याह्ात्परतस्ततः ॥।१६५६॥। 
संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिखन्ध्ययोः। 
तुख्सीं ये विचिन्वन्ति ते कुन्तन्ति हरेः शिरः ॥ ९६०।३ 


तीथं पापं न करर्बीत न कुर्याच्च प्रतिग्रहम्‌ | 


दुजंरं पातकं तीर्थे दुजंरश्च प्रतिग्रहः \ १६१) 
ऋताृताभ्यां जीवेत श्रतेन प्रमृतेन वा| 
सव्याचृताभ्यामपि वा न श्वघृत्त्या कथंचन || १६२।। 

यो राज्ञः प्रतिगृह्यव शोचितव्ये श्रष्यति ) 

न जानाति किलात्मानं विष्ठाकरूपे निपातितम्‌ ॥ १६३) 

तृणं वा यदिवा कष्ठ मूर वा यदि वा फलम्‌ । 
अनापृष्ट्वेव गृह्णीयाद्धस्तद्ेदनम्हति ॥१६४॥। 
वानस्पत्यं मूढफटं दावग्त्यथ दृणानि च | 

वणं च गोभ्यो प्रासाथमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ \ १६५) 

भ्र ण्यां प्रसिद्धिं ( वाघु षि ) च तुङायां समतोख्यन_ ॥ 
ग्रतिशद्‌भ्र णा कोशं वाधुविः समकम्पत ॥१६६॥। 
अयाचिताहृतं ब्राह्ममपि दुष्कृतकमेणः | 

अन्यत्र कुट्द्‌ा (पा) (ट) षण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विषः ॥ 
सहापातकरिनश्चोरादम्बष्ठाद्धिषजस्तथा । 

मृगयोः (टा)पिञ्युनाच्चेव नादद्यादहतं द्विजः । १६५ 
कुर्दा(पा) षण्डपतितवेरिभ्यः काकिंणीमपि । ` 
उद्यतामपि गृह्णीयःदपद्यपि कदाचन ॥१६८। 


गृहुस्थधमेवर्णनम्‌ २ 
पराथं तिख्होतारं परार्थे मन्त्रजापिनम्‌ | 
सातापित्रोरपोष्टारं॑दृष्टवा चशक्चुनिमीख्येत्‌ ।१६६॥ 
कुक्कुटश्वानमाजारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ | 


इह जन्मनि शूद्रत्वं तः शवा चामिजायते ।॥१७०। ` 


परदहिसारताः क्राः परदारपरायणाः। 


परद्रन्यापदारौ च चण्डाखा यस्तु निदैयः ॥ १५९! 


नगरे षद्रूणे बापि द्वादशाब्दं तु यो वसेत्‌ | 
स॒ जीवत्येव शुद्रत्वमाद् गच्छति सान्वयः ॥ १५२}! 
राजाश्रयेण यो मलयौ ादशब्दं वसेद्यदि। ` 


जीवमानो भवेच्छरः चत्र कायां विचारणा ।१७३॥ 


अग्रतत्छसमुत्कर्षो राजर्गामि च पेश्युनम्‌ । 
गुरोश्ाखीकनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ १७४ 
यस्मिन्‌ देशे यदा कारे यन्युहूतं च यदिन । 
हानि द्वियंशो काः तत्तथा न तदन्यथा ॥१७५॥। 
अज्ञात्वा धर्मशा्चाणि प्रायध्ित्तं वदन्ति ये । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्धक्त्रमधिगच्छति ॥ १५६ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यदून्र, युवेदपारगाः। 
स॒ धम इति विज्ञेयो नेतरस्तु सदशः ।१७५\; 
ये पठन्ति दविजा वेदं पश्चयज्ञरतश्च ये। 
त्रैरोक्यं॑तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥१५८। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो खगः : 


ज्ाह्मणश्चानधीयानलयस्ते नामधारकाः ॥१७६।। 


२६४० 


| वाधूटस्छतिः 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यास्रनारनात्‌ | १८०) 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संपराप्रं तुकलो युगे। 
नानुतिष्टन्ति वेदोक्तं पाषण्डोपहता जनाः ॥१८१॥ 
पष्ठ्यष्टमीहरिदिनं द्वादशी च चलुदेशी। 
पर्वहयं च संक्रान्तिः श्राद्धाहो जन्मतारा ॥१८२॥ 
श्रवणत्रतकालस्च विशेषदिवस स्तथा । 
एते काला निषिद्धाःस्युः भद्र मैथुन कमंणि ॥१८३॥ 
करते संभाष्य पतति घ्रेतायां दशनेन तु । 
द्वापरे त्वन्नमादाय कटौ पतति कर्मणा ॥१८४॥ 
चतुदश्यष्टमी चैव ह्यमावस्या तु पूणिमा | 
सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ।१८५॥) 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धर्माथं कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ।॥ १८६॥ 
चेत्यचृक्षं चितायूप(धूमं) च(चण्डां वेद्‌ विक्रयम्‌ । 
अज्ञानास्षछुशते यस्तु सचेखो जर्मावि रेत्‌ ।॥ १८७ 
उश्नुनपः फं मूं ताम्बूटंपयञौषधम्‌ । 
विक्यित्वापि कृतव्या खचानदानादिका क्रिया ॥१८८॥ 
श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञा यस्तामुहङ्प्य वतेते । 
आज्ञच्छंदी ममद्रोही मद्वक्तोऽपि न वेष्णवः | १८६॥ 
विष्णुना तु पुरा गीतमेवं तत्त॒ मयेरितम्‌ । 
श्रतिस्षती तु विप्राणां चक्षुषी द्र विनिमिते॥१६०॥ 


ब्राह्मणशरीरोपयोगः २६४६ 


काणस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः । 
चम॑खण्डनभक्षार्णा श्ुनाघ्नावमरोचकम्‌ ॥१६१॥ 
पापपूरितदेहानां ` धमेशास्मरोचरकम्‌ । 
अहेरिव ्रष्राद्धीतः स(म्मा)न्मानान्मरणादिव ।१६२॥ 
कुणपादिवःच कीभ्यः तं देवा ब्राह्मणः विदुः । 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ।१६३॥ 
तमग्रथ ब्राह्मण' मःये शेषाः शूद्राः ्रकीतिताः। 
ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ॥१६४।। 
इह॒ क्टेशाय महते प्रेयानन्तसुखाय च । 
दर्शो तिरोदकं द्ाच्छष्क्वासा जटाद्वहिः ॥१६९॥। 
आद्र वश्चो यदि तदा निराशाः पितरो गताः। 
शिखातले पटे पत्रे रोमस्थनेषु कुत्रचित्‌ ।१६६॥ 
ते तिलाः कृमितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अद्गुष्ठोदरमूटे तु तिलान्निक्षिप्य तपयेत्‌ । 
ते तिखा मेस्तुल्य स्प्य॒स्तत्तोयं सागरोपमम्‌ ।।१६५५। 
पानीयमप्यत्र तिरविमिश्र 
दद्याणिवृभ्यः प्रयतो मुष्यः। 
श्राद्ध दृतं तेन समा सहस्रं 
रहस्यमेतसितरो वदन्ति १६८] 
मासिके च सपिण्डे च प्रतिसंवत्सरं तथा। 
व्यथ भवति तच्छ्राद्ध' वासुदेवं बिना छतम्‌ ।।१६६॥ 
१६६ 


२६४२ वाधूढस्मृतिः 

जपस्तपः श्राद्धकमं खाध्यायादिकमेव च । 
व्यथं भवति तत्सवेमृध्वंपुण्डू' विना कृतम्‌ ।२००॥! 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ मोजयेदययदि । 
तच्छराद्धमसुरं टोके प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०१।। 
श्राद्ध दत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि ! 
देवाश्च पितरस्तष्टाः कतु: कुवन्ति संपदः ।(२०२॥ 
श्राद्धं पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके । 
रतं चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषकृत्‌ ॥२०३॥ 
श्राद्ध तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिविभ्रमात्‌। 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालो च्छिष्टभोजनाः ॥२०४॥ 
सोदराणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा | 
श्राद्धो निमन्त्रणं वज्य क्षरकमे तथैव च ।२०६॥ 
विधुरं च यति चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
देवार्थे वरयेष्िटान्‌ न पित्रर्थे कदाचन ॥२०६॥ 
वासांसि वाससी वासो यो ददाति पितुर्दिने । 
तन्तु संख्यातवर्षेण दैवरोके महीयते ।२०५॥ 

 अभिश्रवणहीनं तु यः श्राद्ध कुरूते नरः। 
तदन्नं मांससटशं तद्रसं॑सुरया समम्‌ ॥२०८॥ 
उदकष्यायाः पति तावस्सुतिकायाः पति तथा । 
माण्डस्यर्शनपर्यन्तं पैत्के वजये घः ॥२०६॥ 
विभक्ता भ्रातरः सवं खश्वार्जितधनाः शनैः । 
दर्शाग्दिकं तथा पित्रोः श्राद्ध कर्यायुथक्‌ प्रथक्‌ ॥।२१०॥ 


श्राद्धे दानेचवज्याः २६४२ 
संन्यासीबहुभक्षश्च वेश्यो वेखानसस्तथा । 
` गर्मवान्वेददीनश्च दानं श्राद्ध च बनयेत्‌ ।॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे खाध्याये पितृकमणि । 
देवताराधने चैव ` टयाल्यदोषो न विद्ते ।२१२॥ 
प्रत्याब्दिके शतं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्विषटशतम्‌ । 
सरिण्डे ्रिसहशख'स्याच्छ्धाद' चिशसदसखकम्‌ ।।२१३॥। 
मासिके पक्षमेकं स्यादाष्दिके च तदधकम्‌ । 
एकोष्िष्ट वत्सरं स्यात्‌ षण्मासं तु सपिण्डने ।॥२१४॥ 
महाट्ये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्धं सवाकालिकं भवेत्‌ | 
श्रद्धान्न' तिखदोमं च दृूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ।२१५॥ 
सिन्धुस्नानं गयाश्राद्ध वपनं शवधारणम्‌ । 
पर्वतारोहणं चेव ॒ गर्मकर्तां तु वनयेत्‌ ।२१६॥! 
 गमकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि। 
श्राद्धान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति |२१५ 
मध्यंदिने दृढाङ्गो यः स्नानं स्यक्त्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वैश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स गृल्मव्याधिपीडितः ।(२१८॥ 
 पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च चृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ।॥२१६॥ 
देशान्तरे दुस््ानौं भ्रायधित्तदरयं स्मृतम्‌ । 
समुद्रगानदीस्नानं शिषटागारेषु मोजनम्‌ ॥२२०॥१ 
 , अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा 


 शृद्रान्नं विधवान्नं च श्वमांससदटशं भवेत्‌ ॥२२१।। 


२६४४ वाधूटस्छरतिः 
यो मोहादथ वाऽऽरस्यात्ृत्वा श्री)केशवाचेनम्‌ । 
भुङ्ते स॒ याति नरकं श्वानयोनिषु . जायते ॥२२८२॥। 
अनृतं मयगन्धं च दिवास्वापं च मैथुनम्‌ | 
पुनाति दृषरस्यान्नं सायं सन्ध्या वहिजेटे(बदिष्छरवा) ॥*२ २३ 
स्नानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पिदृतपंणम्‌ । 
देवताराधनं चैव वेश्वदेवं यथाविधि 
न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डारो न संशयः ॥२२४।। 
॥ इति वाधूरस्छतिः समाप्रा ॥ 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
| ष्‌ 


1 स 
अथ प्रथमोऽध्याय 
नित्यनेमित्तिककमेर्णावर्णनम्‌ 
सहस्रदल्पङ्कजे सकद्शीतररिमिप्रमे । 
वराभयकराम्बुज विमट्गनधपुष्पाम्बरम्‌ ।। 
प्रसन्नवदनेक्षणं सक ख्देवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावर्न तदविधानपूव गुरुम्‌ ॥ ? 
आदिकम्‌ 
चतुःपच्वघटीमान मुहूतं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ | 
पच्चपच्चवटी ज्ञेया उषःकारु इतीष्यते ।॥ २॥। 
ऋतुबाणघरीमानमरुणोद्‌ यसंज्ञितम्‌ । 
उषः पच्वघटीमानं प्रातःकार इति स्मृतः ॥ ३॥ 
एवं ज्ञात्वां प्रभते तु निकमे समाचरेत्‌ । 
निव्यनेमित्तिके काम्ये कृते कारे तु सत्फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्म मृहूतं उत्थाय कृत्वा शौचं समाहितः । 
स्नानं कुर्यादुषःकाठे आत्माथंमरुणोदये ॥ ५॥ 
प्रातःकाल जपं कुर्यान्नियनेमित्तिकं विदुः । 
रश्मिमन्तं समालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 














२६४६ धित्वा ्नव्म्ः 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकारारिक्रमे दोषः ॥ 
कारातीत्तं न कतन्यं कतव्य काङ्सयुतम्‌ । 
तस्मात्सवेप्रयलेन कटे कमं समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उक्तकारे तु यत्कमं प्रमाद्‌ाद्रतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहशख्जपं र्यास्रायस्ित्तं वि धौयते । 
तथा प्रोक्तं प्राणायामटद्यत्रिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा जपमात्रेण कारातीतेन दोषभाक्‌ । 
त्रिसहस्र' सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा ।॥१०।॥ 
अनुलयेमविलमाभ्यां जप्त्वाद्पाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकारे व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ १९१ 
अनुखोमविरोमाभ्यां सहखजपमाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवता(्यवता.येन खस्थचित्तवताऽपि च ।१२ 
 काटोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 
स॒ सवेमागविश्रष्टस्तियक्तं समवपप्तुयात्‌ ॥१३॥। 
तस्य॒ दशंनमात्रेण सचैरः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्धप्रखपेन दइुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१४। 
अतिक्रामन्ति ये कारं ते नरा ब्रह्मघातिनः। 
नित्यकर्माखिटं यस्तु उक्तकारे समाचरेत्‌ ॥१५॥। 
जित्वा स सकलाह्लोकान्‌ अन्ते विष्णपुरं त्रजेत्‌ | 
भर्यह्‌ प्रातरुत्थाय स्नानं सन्ध्यां समाप्य(विधाय)च ॥१६॥\. 
यथाश्तक्ति अपेद्िद्रान्‌ स युक्तो नात्र संशयः। 
यामे चान्त्ये च सर्वया नाडीनां पञच्चकं द्विजः । १ 


अकाठसम्पादितकमेणोनिष्फरत्वम २६४० 


प्रातःकाङ इति श्ञात्वा नित्यकमे समाचरेत्‌ । 
कर्मारो दिनान्ते तु पादंन्यूनंघटीत्रयम्‌ ।१८॥) 
विम्बं॑रष्टवा स्यजेदष्य जपेदातारकोदये । 
षण्सतेष समाप्तेषु तनत्तन्मन्त्रानुखारतः ९ ६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्याल्कमेसिद्भ टभेन्नरः (त सः) \ 
नुक्तकाले छृतकमे निष्फलं 
अकालवरृिः पतिता यथा भुवि ॥ 
उ्रानि बीजानि विनिष्फडानि वा- 
करोत्यकाटः कृतकमेनिष्फटः ।२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाटे 
कृतानि सदयस्पुखसिद्धिदानि । 
यथोप्रनीजानि यथा फरानि 
कारे हि वृषिमुं वि जीवनानि ॥२१।। 
सन्ध्याच्धितयटक्षणम 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा दछप्रतारका 
अधमा तूर्यसदिता प्रातस्सन्ष्या त्रिधा मता ।।२२।। 
उत्तमा पूर्वसूर्या च मध्यमा मध्यसू्यका ) 
अघमा परस्विमादित्या मध्यसखन्ध्या त्रिधा मता ।\२२॥ 
उत्तमा सूर्टसदिता मध्यमा ठु्रभाक्कस । 
अधसा तारकोपेता सा्य॑सन्ध्या त्रिधा मता ॥\रढ)। 
ुचिर्वाप्यश्चुचिर्वापि नित्य कमं न सन्त्यजेत्‌ । 
तत्रापि काठनियमादर््यदान विशिष्यते ॥२५ 


२९४८ 


विश्वामिषर्यंतिः 
सन्ध्यात्रये पुबेमुखो द्विजन्मा 
वरिपेवशचुद्धाचसनं प्रङर्यात्‌ । ` 
उदङ्मुखोवापि समाचरेन्न 
तदक्षिणापर्चिमयोःकदापि ॥२६॥ 
सन्ध्यास्ना्नं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः । 
तस्य॒ विद्याविनाशःस्यादधर्मोभवति धू वम्‌ 1२५) 
गुरूपदेशबिधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिस्वविदयाथज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्येषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासविधिःक्रमात्‌ । 
अन्यथा योऽभ्यसेद्धि्यां तस्य विद्या न सिध्यति ।।२६&॥। 
यस्सन्ध्यां कारतः प्रप्रा अतिक्रमति दुमंतिः । 
भ्र.णहत्यामवप्रोति काकयोनौ प्रजायते ॥३०।। 
यथाश्क्त्याचरेत्सन्ध्यां कलिऽ्वा(्य);फटमाप्तुयाक््‌ । 
काले तस्मासयत्नेन नित्यकमं समाचरेत्‌ ॥३ १।। 
आचारो द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः। 
सोपाधिगुंणमाघ्रः स्यान्मुख्यःस्यादनुपाधिकः 1\३२।। 
उफाधो समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अनुपाधौ च दुबु द्या गौणाचारं करोति यः ।।३॥। 
स दारिद्रमवाश्रोति महारोगः प्रजायते। 
अपवादो महान्‌ दोषो सम्भवेजन्मजन्मनि ।३४६१। 
मुख्याचारं परित्यज्य गौणाचारं करोति यः। 


ठस्य कर्णि धर्माश्च निर्जिताः स्युनं संशयः 1। ३४९॥ $ 


दन्तधाक्नविधानवर्णनम्‌ २६४६ 


मुख्याचायो महान्रेष्ठो अमुक्षोरुपपादंकः (कारकः) । 
यथाकालं द्विजः कुर्यान्मुख्याचारं विधीयते ।॥२६॥। 
खगुरं' पूजयत्येवसरुपचारेश्च पञ्चभिः 
सद्भक्त्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(प्र)कलठ्पयेत्‌ ।।२। 
प्रातरूत्थाय यो विप्रः खात्ममूखथङ्ण्डलीम्‌ 1 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायग्री तत्र चिन्तयेत्‌ ।२३८ 
दुण्डङिन्यां समुदूभूतां गायत्री प्राणधारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ।।३६।। 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिंशद्‌ बणेसंख्यया । 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥॥४०॥. 
पडाघारेषु षट्‌कुक्ि विन्यसेच्तुरक्षसम्‌ 
आदिप्रणवसंयुक्त' षट कुक्षि विन्यसेच्छमात्‌ ॥४१॥ 
सहखदरुमध्यस्था सफला स॒ चतुयंका । 

सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकरपज्ञानपूवेकम्‌ ४२! 
अस्य संकल्पमात्रेण सवे पापैः प्रमुच्यते । 
अनया सर्टशी विद्या अनया सदशोजपः ।४३।। 
अनया सदशं ज्ञानं न भूतो न भविष्यति | 
समुद्रवसने देवि पवंतस्तनमण्डले ।।४४।। 
विष्णुपन्नी नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमख मे 
अतितीध्णमहाकाय कल्पान्तदहनोपमः ४५ 

= भैरवाय नमस्तुभ्यमवुज्ञां दातुमहंसि । 
अथोत्थाय बदिगंत्वा विण्मूत्रादि त्यजेदुद्विजः ॥४६।। 
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विश्वाभित्रस्छतिः 
मामादक्षिणदिम्भागे शतधन्वन्तरावधि । 
देवाश्च ऋषयश्चेव गणनाथाश्च योगिनः ॥४०। 
गच्छन्तु देवताः स्वां अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं च द्ितीयकम्‌ ।४८\। 


दिग्दुर्शनं ठृवीयं स्यात्‌ अन्तधानं चतुथकम्‌ | 
मोनन्तु पञ्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 


सप्रमं॒मरत्तिकाधानं उदकं चाष्टमं स्मृतम्‌ ।४६। 
ृष्टिमात्रवृणं दक्वा रत्रौ बेदक्िणामुखः | 
दिवाचोदड मुखः क्र्याच्छोचं कमं समाहितः ॥५०॥ 
वामदक्षिणकणस्थ उपवीतं च धारयेत्‌ ¦ 
करमान्मूतर पुरीषे च कुर्याच्छौचं द्विजोत्तमः ॥५१॥ 
यथाविष्युक्तमागण कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
कूपकुस्या तटाकादिजठेः शौचं करोति यः ॥५२॥ 
कल्पकोटिशतंर्वापि नरकान्न ॒निवतंते । 

एकाङ्गे करे तिसः पच्वापने तथैव च ।५३॥ 


 पादद्रये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 


एतद्धमां गृहस्थस्य इतरेषां प्रथक्परथक्‌ ।॥५४॥ 
स्मातानां द्विगुणं कुर्यात्‌ बनस्थिगुणं तथा । 
चतुग॑ण यतीनां च प्रयाणं भेद्‌ ईरतिः ॥५५॥ 


दुगन्धत्यागपयन्तं कृत्वा शौचं समाहितः ॥५६॥ 
॥ दन्तधावनम्‌ ॥ 


क्षीरकाष्टेन कुर्वीत॒ दन्तधावनम्रजः । 


तृणपणस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशीं विना ।॥1५७ 


 सानाचरणस्यषफल्म्‌ ` २६५१ 
तयोरपि च छर्बीत जम्बूपक्षास्छ्पणकः । 
आयुबखं यशो वचः प्रजाःपञ्युवसूनि च ॥५८ 
ब्रह्य प्रज्ञा चमेधां चतवं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायन्याभिमुखो नरः ॥५६॥ 
ईशानाभिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते सञुत्खजेत्‌ । 
अङ्गारवाटुकामिश्च भस्मांगुटिनखेरमि ।॥६०॥ 


इष्टकाटोष्टपाषाणैनं कुर्याहन्तधावनम्‌ । 
खदिरश्च करञ्जश्च कदम्बश्च वटस्तथा ॥६१॥ 
वेणुश्चतिन्तिडीष्टक्षा वाग्रनिम्बे तथेव च । 
अपामार्गश्च वबिल्वश्च अकंशचौ दुम्बरस्तथा ।॥६२॥ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकमणि । 
यथाशक््यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३।। 
ततो नदीं समागम्य गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ । 
॥ आचमनम्‌ ॥\ 
स्वसूत्रोक्तविधानेन छ््यादाचमनचत्रयम्‌ । | 
वामहस्ते जं नीत्वा त्रि्याहस्याभिमच्तितम्‌ ।।६४॥ 
आकृष्य दक्षिणे भगे रेचयेद्वाममार्गतः । 
सखवामभागमाटोक्य वज्पाषाणतस्त्यजेत्‌ £ ५॥। 
पुनः शुद्धाम्बुनाचम्य ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
नाभिमात्रे जरेस्थित्वा त्रिवारं स्रानमाचरेत्‌ ॥६&॥ 
॥ स्नानमेदाः ॥ 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ दशप्रणवसंयुतम्‌ । 
उदिखेन्माजेनं यन्त्रं ॑स्नानयन्त्रं समुखिखित्‌ ॥६५। 


विश्वामित्रस्मृतिः 

गङ्कामत्रेण चावाद्यं सटिरोपरि (व) मुद्रया । 
वहिमण्डरमाङिख्य जट्मध्येसबिन्टुकम्‌ ।!६८॥ 
मायाबीजं समुद्धिख्य दण्डेषु व्याह्तित्रयम्‌ । 
ततश्युद्धाम्बुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥ ६६९॥ 
देशका च सङ्कीत्यंगायत्रीभ्यानपूवेकम्‌ । 
सूक्तेन माजन छुर्याद्यथाशास््रोक्तमा्ग॑तः ॥७०॥। 
अघमर्षणमन्त्रण स्नायासच्वाङ्गपूर्वकम्‌ । 
सङ्कल्पं सूक्तपाठं च मार्जनं चाघमर्षणम्‌ ।७१।। 
देवादितपणं चव स्नानं पच्वाङ्गखक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गख्स्नानं कटिस्नानं तथेव च ७२ 
आजानुपादपयन्तं मन्त्रस्नानं चतुर्विधम्‌ | 
तकाराद्यष्टभिवर्णेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सैः 

( शिरःस्लानं समारेत्‌ ) ।।५२॥ 
भकारादयष्टसिरवर्णेः कण्ठस्नानं समाचरेत्‌ । 
सखकारादयष्टमिवेणः कटिस्नानं समाचरेत्‌ ।)ज४! 
पकाराद्यष्टभिर्वर्णेः जानुपादे समाचरेत्‌ 
एवे विज्ञानमात्रेण गङ्गस्नानशतं फम्‌ ।५५। 
मन्त्रस्नानं विना विप्रो जलस्नानं करोति यः| 
मनोनिमंङ्ता तस्य नास्ति हि श्रुतिचोदितम्‌ ।७६॥। 
रोते नासाक्षिणी वद्ध्वा सहसान्तजे ष्टुतः । 
` मग्नं छरृत्वा पठेन्मन्त्रं यावद्वायुनिरोधनम्‌ ॥\५७५]। 
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ततः स्नानत्रयं कुया च्छि रोग्याहतिषएर्वकम्‌ । 
रिक त्रिविधं स्नायाद्रासणं मृत्तिकायुतम्‌ ॥७८।। 
पच्ाद्रकमिति प्रोक्त क्रमात्म्थानत्रयं बुधैः । 
शिरस्तनुरढादशधा प्रोक्रयेनच्छङ्कमुद्रया ।५६।॥ 
ठयाहत्यादिशिरोऽन्त्येन मनुना द्विजसत्तमः । 
पटृसंख्यं जद्यरन्प्रे तु च्रिचिसंख्यं भुजटघ्ये ॥८०।! 
मूलमन्त्रं च॒ मनसा पञयेत्पच्चपजनैः } ` 
ब्रह्य (देव) विपितृतुष्ख्यशर विश्चतुर्येव तप्येत्‌ ।८१॥ 
उयाष्टत्यैककया युक्तः प्रणवादिनमोऽन्तकैः | 
तत्तन्ट ैस्तपयेत्त॒तु्स्रैरोक्यसंयुतैः ॥८२॥ 
यस्तर्पणं विना .स्नायात्सलिदे मस्स्यवद्धयेत्‌ 1 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन यथोक्त स्नानमाचरेत्‌ ।८३॥। 
यन्मया दूषितं तोयं शारीगमटखनाशनात्‌ । 
तस्य॒ पापविद्द्धयर्थं यक्ष्माणं त्पयभ्प्रहम्‌ः ॥८छ। 
इति त्रिरञ्जछि दत्वा यक्ष्मप्रियकरं बहिः 
ततस्तीरं समागम्य गायत्रीकवच पठेत्‌ ।८६)। 
गुणा दशम्नानकृतो दि पुसो 
रूपं व तेजश्च बरं च शौचम्‌ | 
आयुष्यमारोग्यमलेदटुपत्वं 

 दुस्भ्रनाशं च तपश्च मेधां ।॥८६।॥ 
स्नानार्थं प्रस्थितं ॑विप्रं देवा पिद्गणैन्सह । - 
तृष्णार्ताश्च(बार्ता)समायान्ति न स्नाया्रकं व्रजेत ॥८७। 
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विश्वामित्रस्मृतिः 
मध्याह्वे मृ्तिकास्नानं कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 


प्रातस्सायाहसमये न र्यान्सत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ 


॥ वखधारणम्‌ ॥। 
सूत्रेण अ्रथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथेव च । 
विचित्रपुत्तटीवखरमन्यवस््ं न धारयेत्‌ ।८६॥ 
एतस्समस्तमिष्युक्त' पट्वस्ं॑ न दोषभाक्‌ । 


 ओौणवस्लाणि सर्वाणि न दोषो धारयदूवुधः ।६०॥ 


प्रातर्म्याहयोः स्नान वानप्रस्थगृहस्थयोः। 
यतेख्खिषवणं स्नानमसक्रत्त॒ ब्रह्मचारिणाम्‌ ।६१॥ 
प्रोक्ष्य वासोपसंयोञ्य प्रणवादिषडक्षरः। 
शद्धधोतं परिग्राह्य षटकच्छविधिधमकम्‌ ।॥६२॥ 
कच्छ्टयं वखमध्ये तच्छरङगषु (च) चतुष्टयम्‌ । 

एवं क्रमेण वध्नीयाहक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ।६३॥ 
मोजनोत्तरनिमाल्यं प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः। 
साय॑सन्भ्यां प्रकुर्वीत अन्यथा बह्यघातकः ।!६४। 
प्रातमध्याह्योः स्नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ | 


एष धमा गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेव दहि ।६५॥ 


।! प्राणायामः ॥} 
उषःकाले प्रशस्तं स्याद्योगिनां वायुधारणम्‌ । 
गङ्खाद्रारे ततःस्नात्वा स्थित्वा ब्रह्मदिनच्रयम | 
तत्फर्‌ समवाप्नोति द्विजो वायुनिर .ध फएः(तः) ।६६॥ 
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तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌ । 

सू्यादयं समारभ्य घटिकाद्रादशतेपरि ॥६५॥ 
ब्रह्मयज्ाङ्गकम्नानं अपराह्न तु तपेत्‌ । 

मङ्कुट्प्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ।(६८॥ 
माध्याहिक्रं प्रकुवींत जपान्ते वपयेत्तथा | 

यन्त्रहीनं जलस्नान बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ।॥{६६॥ 
दुदीन तु यद्रीजं बृथा स्नान न संशयः 
मन्त्रहीनो जद स्नात्वा सन्ध्यावन्द्‌नमाचरेत्‌ ॥१००। 















अश्ुचैस्तस्यमनसो मलि्नं॑नेव गच्छति । 
मन्त्रयन्तरविहीनौ यः स्नानं सन्ध्यां करोति चत्‌ १८९१ 
विषफतं मन्त्रतेजस्स्यात्सत्य सस्य न संशयः। 
पश्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या कता यदि ।१८२॥ 
तस्य पापं न गच्छत यथा सु्यंऽस्तमे तमः। 
परिधाय शुभं वस्त्रं॑तिरूकं धारयेत्ततः ।।१०३।॥ 














॥। पुण्डधारणम्‌ ॥ 
अन्यथा धमधातकः। 
निधापयेन्‌ ।१०४॥ 









ख्खटे तिट्कं कुयाद्‌रुरुजापुरम्सरम 





२६५३ विश्वामितच्रस्मरतिः 


मन्त्रयन्त्रविदहीनं . यत्तिलकं यदि धारयेत्‌ । 
तन्मुखं शववद्भाति ब्रह्मतेजो न विद्यते ॥१०८॥ 
तिख्कं यत्र॒ संयुक्तं मन्त्रसंयुत्त्मेव च । 
ख्छाटे यत्र दृश्येत तत्तेजो ब्रह्मनामकम्‌ ॥१०६॥ 
प्रणवं चोध्वेपुण्ड' च त्रिपदा च त्रिषुण्डकम्‌। | 
ललाटे यस्य दृश्यन्ते(ववन्ते)तेजस्वि (ख, ब्रह्मदो भवेत्त्‌ ११० 
 ओमापोञ्योतिमन्त्रण शिखाबन्धनमाचरेत्‌ । 
स्वसूप्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्‌नमाचरेत्‌ । 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तुमाप्तुयात्‌ ।।१११॥ 
मयाछरते मूत्रपुरीषशौच- 
प्रक्षास्यगण्डषणमेहने च । 
चक्चप्यस्ंश्चाटनके च दुष्तं 
क्षमस्व गङ्ख मम सुप्रसन्ना ॥११२॥ 
त्रिकोणमध्ये ह्वीकारं कोणाग्र प्रणवं टिखित्‌ । 
 दण्डषु व्याहृतिश्चव उदिदिदुदके तथा ॥११३॥। 
प्रणवेनवहिर्वे्स्य जटं पीत्वाऽथ माजयेत्‌ । 
तथवविन्यसेत्संन्ध्यां अन्यथा शूद्रवद्धवेत्‌ ॥११४॥ 


इति श्रीविश्वामित्रसंहितायां अआगन्दिकवि धियोगोनाम 
 भ्रथमोऽध्यायः। 


अथ द्वितीयोऽध्याय 

` -आचमनविधिवर्णनम्‌ 

जलमध्ये वामकरे दक्छिणे कणवक्ती । 
आदौ गुरू नमस्कृत्य पश्चादाचमनं चरेन्‌ । १॥ 
प्रागाचामेदमृतस्यात्‌ सोम्यायां सोमपाभवत्‌ । 
पश्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणारुखः || २॥ 
चतुविंशतिनामानि तत्तदंगानि संस्र । 

` चिन्यसेत्केशवादीनि पौराणाचमनं भवेत्त्‌ ॥ ३॥ 
 तकारादियकारान्तैः चतुर्विशति वर्णकैः । 
संसपरेत्तत्तदंगानि स्मातमाचमनं चरेत्‌ ॥४॥ 
देव्यापदेखिराचम्य अच्ट्गिनवभिः स्प्ररोन । 
सप्रव्याहतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागमम (१) ॥ ५॥ 
त्रिधाचाचमनं प्रोक्त पौराणं स्मत्तमागम। 

श्रोतं च मानसं चति पंचधा प्राच्यते पुनः॥ ६॥ 
संध्याप्रारम्भकाटेप दुर्यादाचमनच्रयं । 
संहताङ्गख््हिस्तन ब्ह्मतीध पिवन्नरं ।। ५॥ 
मुक्ताङ्गुषछठकनिष्ठाभ्यां शपणाचमनं मवेन | 
गोकर्णाद्कतिदहस्तेन मापमाघ्रं जटं पिचत्त्‌ ॥८॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्रण तज्ञ सुरयासम । 
आदौचन्त च मंत्र क्रमादाचमनं चरेन ।॥ ६ | 
्रुतिस्मृतिपुराणानि पर्यायेणविदखामतः। 
अङगुलित्रियव्रु्त युक्तादगु कनिष्ठक ।१०।। 

१९५ 


विर्वासित्रस्मरतिः 


गोकर्णाक्रतिरिव्याहुः बराह्यक्म प्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सङि पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥१९॥ 
कचिस्यामं कचित्मानं इर्याददुर््ह्यणं विदुः ¦ 
केशवादित्रयेणापो माषदध्नं पिबेत्‌क्रमात्‌ ।१२॥ 
गोविन्दमग्रतोत्यस्य सोौषुम्ने विष्णुमेव च। 
मधुसूदनमादिव्ये सुधांशौ च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोस्तथा। 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पादयोन्य॑सेत्‌ ॥१४॥ 
दामोदरं क्रह्मरन्ध्रो नामसंकषणस्य च। 
न्यसेदया नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
विन्यसेदक्षनासायां वासदेवं तथव च । 
म्र स्न विन्न्यसेद्ठामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे ।१६॥ 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकणं ह्य) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिहं बामकणें नाभावच्युतमेव वा ॥१७ 
जनादन हृदि न्यस्य ब्रह्मर॑न्धरेतयुपेन्द्रकं | 
विन्ल्यसेच्च हरि छृष्णं भुजे दक्षे च वामके ॥१८॥ 
पौराणं स्मातमिव्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वामिवेणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
वृद्धायुम नुवृद्धयो वुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२०॥ 
पुष्यस्त्रौणां तथा ज्ञेयं शुद्राणां नाममात्रकं । 
दुद्धाचमान त्रिविधं प्रकार 
कर्यातृत्रिसंध्यारि(सु) समस्तकर्मसु । 


विधिवदाचमनस्येवफख्वर्णनम्‌ २६५६ 
आरम्भणं केशवनास युक्त 

रति स्मृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ।२१॥ 
देवतीथन संगृह्य ब्रह्मतीर्थं जरं पिवेत्‌ 
मुक्छादगुषकनिषठाभ्यां गोकर्णाछृति रुच्यते ॥।२२ 
वतमादरौ विधिपूव्रक्रमनित्य तरिका प्रयतेश्च नित्यं । 
्रतिस्म्रतिभ्रोक्त पुराणमाग तस्माद्धि्चुद्धाचमन विरिष्ट' ।२३ 
साञ्रामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुचरेत्‌ । 
नसोऽतं विन्यसेन्म॑त्र कुर्याच्छुद्धो भवेत्रिधा ॥२४॥ 
चतुविशाति पादानि चतुविशतिवणेकं । 
चतुविशति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२६॥ 
वैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वणमात्रकं। ` 
पुण्यस्त्रीणां नमो न्तंस्यात्त वि शोषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जकरिया । 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विद्यति ॥र७। 
नर्मोतं चिविधं च्चेयं प्रणवं त्रिविध तथा। 
एवमेव चिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ।॥२८॥ 
अस्यथा हि कृतं यन्त॒ आचमनं तु निष्फलं । 
कराभ्रपंचगुलि पूर्णं मुद्रा सकेशवाद्ं रुवतनीया । 
निष्ठीवने (नथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने 1 
पच्चश्रोत्रपुचाचमेच्छरोव्रं वा दक्षिणं सप्रेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च मुक््यन्ते गोकर्णाछ्कतिपाणिना । 
आपो -शनं पित्रन्नित्यमन्यथा(१) चेन्नदभंकम्‌ ।।२०॥ 


























विश्वामित्रसपतिः. 


नासापुटे दय) अक्षकण प्रजपद्ठ्याष्टतित्रयम्‌ | 


 विष्प्ररेच्छरोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१।। 


हस्वदीघप्टुतेरयक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌ । 
मानसाचमनं कर्यान्मनोह शविधिक्रमात्‌ ॥३२।। 
त्रिभिः पदैरपः पीत्वा आपोदिष्ठाम्तोन्यसेत्‌ । 

| माजेनम्‌ ॥ 


ता न. उजं च सोषुम्ने रदन्महेरणाय च . 


यो वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽयतः ।।२३। 


उशतीहंस्वयोश्चैव वक्षे तस्माअर॑न्यसेत्‌। 


 यस्यक्षयाय वामे वा. ह्यापो जनयथा शिरः ।३४] 


नासान्ते . मूपदं न्यस्य मुवः पादं तु दक्षिणे । 


 . छवः पादुं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ॥३५॥। 


जनः पादु. वामनेत्रे तपः. पादं तु दक्षिणे। 


, सत्यं पादं वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌ ॥३६।। 


त्यसेदूष्ितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌ । 


` विन्यसेदक्षिणभुजे खमापो ज्योतिरेव च ॥३९] 


` तुयपादं न्यसेद्वामे मुने श्रुत्युक्ततः क्रमात्‌ | 


श्रलयाचमनमेभिर्या हरेः कुर्याद्द्विजोत्तमः॥।३८॥ 
स॒ सर्व॑पापमुक्तःस्यात्प्ुषठास्परष्टिनं विद्यते । 


पादत्रयं नवपदं सप्तदोकास्तथेव च ॥३६॥ 
पुनः पादत्रयं. शीष तुयं ॒श्रौतमितीरितम्‌। 


तुय॑पादं शिरः पादं गायत्री चरिपदा सह ॥४५॥ 


पच्चाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६ 


सप्रव्याहृतयस्वेव नवपादं त्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपाद्‌ानि न तत्स्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादौ नव सप्रथा त्रीणिद्धो च श्रतीरितम्‌। 
गायत्री(मुञ्चरन्‌ ) बद्ध्वापोरिषठा नवभिः स्पररोत्‌ ४२ 
सप्रव्याहृतिभिश्वेव गायत्रीत्रिपदेः स्परोत्‌ । 
शिरः पदा तु व्यपदा चतुविशतिभिः स्पररोत्‌ ॥४३॥ 
श्रत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम्‌ । 
नाम वणं च पादं च भूमुवः (ख) रोमिति ४४ 
पच्चाचमनं चैतानि प्रोक्त स्वच्छल्दसां गणैः । 
तिसमिश्च व्याहृतिभिः शिरश्चक्षूषि नासिके ।४५।। 
श्रोच्यं च हृदये संस्पररच्वाथ वारिणा| 

| आचमनम्‌ || 
चरिराचामेदिति त्रेधा परिमृद्धति च त्रिधा, 
एकः सच्रदुपस्पृरेदि्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ।४६।। 
ब्रह्मयज्ञे त्रिधाचेच्छ् तिस्प्रतिपुराणकेः । 
दवि्खया परिम्रज्यात्र ताल्वोर्हस्तेन माजयेत्‌ ।४५। 
सचरृज्टं तु प्रणवेनागुष्ठं नोपस्परशेत्‌ । 
अस्याः कुल्योपसंसपर्ाः निप्फट्टं कम तद्भवेत्‌ ॥४८॥। 
चतुविंशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌ । 
चतुविंशतिनामानि त्रिधाचामेयथाविधि ॥४६।। 
तथा द्विः परिमृज्येति चन्द्रमूरयो स्वस सपररोत्‌ । 
उपस्रोत्सुषुप्रा च ब्रह्मयज्ञे सक्रलनेः ॥५०॥ 


१ 


> 


२६६२ 


विश्वाभित्रस्रतिः 
ब्रह्मयज्ञे त्रिराचमेनच्छरौतं स्मात पुराणकम्‌ । 
परिमृज्य त्रिधाताल्वोहेस्तेन परिमाजने ॥५१॥। 
उपसप्रशेखपधानाङ्ग प्रणवेन सकरृल्पेत्‌ । 
भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रविग्रहे ॥५२।॥ 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वक्लस्य धारणे। 


पूर्वः ( म्‌ ) पच्चभिराचामेत्‌ तथा रथ्योपस्पणे ॥५२॥ 


आदौ श्रौतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ । 
ततः पौराणमाचामे नित्यं श्राद्धं विधीयते 1८४।। 
पुराणं श्राद्धकारे च श्राद्धान्ते स्मार्तमुच्यते | 
पावंणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धं विरोमतः ॥५५॥; 
पुरश्चर्यां च दीक्षायां मूटमन्त्रेण केवलम्‌ | 
दुदनि दुष्प्रतिग्राहं दुरन्तं दु्टमाषणम्‌ ॥८६॥ 
दुराखापादिकथनं दुषट्वीभिश्च सङ्गमम्‌ । 
चाण्डाखजातिसंस्पशं मलिनीकरणादिकम्‌ ॥५। 
सद्यो हरति सवं च विधानाचान्तमाघ्रतः। 


इति विश्वामित्र स्रतौ ञ्ुद्धाचसनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः | 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्रागायामविधिवर्णनम्‌ 
1} प्राणायामः ॥ 

देहिनां चैव सर्वेषां देहे ध्यानं सम॑न्यसेत्‌ । 
तत्रापि द्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्तं प्राणायाम इति स्घ्तम्‌ ॥ २॥। 
उत्तम नवधा चैव षोढा मध्यमसुच्यते। 
अंसिमन्त्रीयमियाहुः प्राणायामस्य रक्षणम्‌ ॥ ३ ॥। 
सप्रव्याष्टतिभिश्चापि प्रणवादिरतुक्रमात्‌ । 
गायञ्या शिरसा चैव प्राणायामो विधीयते।॥ ४)। 


चिन्दुप्राणविसर्गेक्यं गायत्रं विन्दुरुहितम्‌ । 
शिसेव्याहतिशयुक्त' प्राणायामे स्प्शेत्तथा(व्रिशच्िधा) ॥५। 
आदौ म्भकमाश्रिस्य रेचपूरकवजितम्‌ | 
ठयाहत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरत्‌ ॥ ९ 

नित्ये सैमित्तिके काम्ये सवेदा सवेकमसु । 

आदौ कुम्भकमाभरित्य रेचपूरे विसजजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाले दहोमकाटे ब्रह्मयज्ञे तथव च । 

आदौ कुम्भकविज्ञेयं(मध्िलयप्राणायामं समाचरत्‌ ॥।८॥ 
प्राणापानसमानविन्दुसदितं बल्धत्रय सयत । 


सप्तव्याहतिचिन्दु संपुरपरं देवादिपादत्रयम्‌ ॥। £ ॥ 


विश्वामित्रस्छृतिः 

गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसदहितामूढाद्रयद्भ परं । 
गुद्ध' केवङ(ने चर) कुम्मक प्रतिदिनं ध्यायामि तच्छं 

परम्‌ ( पद्म्‌ )॥१०।। 
दश प्रणवगायत्या इडा पिङ्गल्वजितम्‌। 
कुम्भं सुषुश्रया कुर्यात्मन्तरस्मरणपू्वकम्‌ ॥ ११ 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्ये द्विगुणा मता। 
उत्तमे तरिगणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्पतः ॥१२॥ 


अयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः । 


अनभ्यासे विषं शां अभ्यासे त्वमतं भवेत्‌ ॥१२॥ 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्तं मध्यमं द्विगुणं तथा । 
अधम न वदत्यार्यः (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४। 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधोयते। 
पच्चद्रादशसंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१५॥। 
अगुष्ठानामिकाम्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं वनन चेव वानस्थस्य तथेव हि ॥१६।। 
वकार इति पञ्चेते वर्णाः पच्च च नोदिता, 

ख प्रथिग्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ ।१९५। 
यं वाय्वात्मने धूपं दीप मग्न्या्मने नमः| 
निवेदयेच्च नेवेद्य' वकारममृतात्मने १८ 
पश्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ 
सिद्धासनसमं नासि न कुम्भकेवरात्परम्‌ ॥१६। 


पञ्चपूजाविधिवर्णनन्‌ २ 
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नन्दं दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने | 
अन्तश्चक्षुवदिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शा,साम्य शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ २०)! 
सवेषामेव जन्तूनां कर्तव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते २१ 
सन्ध्या प्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथैव दि 
सस्यक्पच्चांगुखीमिल्च बद्ध्वा नासापुरं गृही । 
शनेश्शनंश्च निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२।, 
पच्चागुखीभिनासां च बद्ध्वा वायुं निरुध्य च । 
आकरष्यधारयेदग्रि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३); 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्तापयेच्चिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवटद्ुम्भकम्‌ ।२४।! 
पच्चभूतास्मिकां चेव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌ । 
पूजामानससंयुक्तः प्राणायामं लभेत्‌ ॥२९। 
पच्चपूजां विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌ । 
तस्य॒ निष्फटितं कमं विश्वामित्रेण भाषितम्‌ | २६! 
टकारश्चमकारश्च(हकारघ्चव)यकाये रेफ एव च । 
वकार(चकार) इति पञ्चते वर्णाः पच्वाचनोदिताः ॥२७५॥। 
टं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 

य* वाय्वात्मने धूपं दीपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥। 
निवेदयेच्च नेवेद्य' वकारमयरतात्मने । 
पच्चभूतास्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ ।२६।; 


२६६६ 


विश्वाभित्रस्छतिः 
सिद्धासनसमं नास्ति न छुम्मात्केवखासरम्‌एकेवरं) । 
नन्दरष्टिसमा नासि प्राणवायुनिरोघने ॥\३०॥। 


 अन्तस्तेजो बहिश्क्षरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 


कृत्वा साम्यं शीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 
| ( समाचरेत्‌ ) ॥३९।। 


५.9 0 $ 
सवेषामेव जन्तूनां कतंन्यं सुखमासनम्‌ । 


तत्रापि मानसः श्रे्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२।। 


सन्ष्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 


 जानुमध्यस्थवाहृस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२३1। 


चन्द्रासने समासीनः चन्द्रविम्बसमप्रमे | 
पूर्णस्तु कुवीत प्राणायामं हृम्बुजे ॥३४।! 
त्रिकोणमध्ये जिन्दुस्च ग्रणवखिपदान्वितः | 
खीपुमान्माजयेन्निव्यं पथ्चपुजाविधानतः ॥३५८1॥ 
पच्वपुजानुसारेण प्राणायामफटं रमेत्‌ 
पच्छपूजां न कुर्वीत निष्फलं श्रुतिघातकम्‌ ॥३६।१ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूङ्ञां मानसिक यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्नोति न कुर्या्निष्पःडं मवेत्‌ ॥३७। 
अक्प्रयोगकणण्डे (कारे) तु प्राणायामबटं बखप्‌ । 


प्राणायामं बं कुर्यादुपसंहारकमंणि ॥२८1} 


प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु ऊुम्भकम्‌ | 
तस्मात्सवप्रयलनेन प्राणायामं समःचरेत्‌ ।॥२३६।। 


विखोमगायन्त्री मन्त्रवर्णनम्‌ २६६५ 


प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
सर्वधर्मपरियागी स॒ महापातको भवेत्‌ ॥४०॥। 
निममागममन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगमागममन्त्रेषु मूलमन्वरेश्च केवलम्‌ ॥४१। 
मनसा गणनापूचं॒प्राणायारविदौ विदुः । 
स्थूटस्थूखादिवर्णं च॒ युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२।। 
प्राणापानादिसंयुक्त' प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्रकोह्यमृता भुवि ।४३।। 
तल्पेन्मूरुमलभिः प्राणायामो विधीयते । 
मूरादिव्याहतिष्सप्त(्रजल्पं सर्व) प्रजटपस्साववत्मना ।।४४॥ 
तथा विदोममार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहतिःस्सप्रगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अनुरोमविलोमाभ्यां प्राणायामं जपेदुद्धिजः । 

ओं सुव मुंव मूव्रतंखसोरतीन्योपोमां 

ओं तयादचोप्रनमयोयो धि। हिम यघीस्य 
वदेर्गोमयंणीरेवंतु विसत्‌त(? 1 व्य॑स 
ओंपःत ओंनःज ओंम ओंम ओं 
वःसुओंवःमूः ओंभूः आम्‌, 

मन्छराजं महात्वमनुखोमविोमतः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ४६ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
दुःखदारिद्रियनःशाय प्राणायामफं विदुः ॥४५) 


विश्वाभिन्रष्यरतिः 


द्शप्रणवगायत्रीमनुखोमविरोमतः। 
स्मरन्‌ शतद्वयं सम्यक्प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४<८।। 
अ विहितक्रुतदोषं राजसेवातिदोषं 
करकरुतमपिदोषं क्रूरक्मादिदोषम्‌ । 
हृदिकरृतपरदोषं पापसंसगदोषं 

हरति सकर्दोषं मन्त्रराज(जो)विटोमम्‌(मः)।।४६ 
बरह्महत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्य्रहणादिकम्‌ ॥५०।॥ 
तत्सवं  नाशमाप्रोति पूवोक्त वायुरोधनेः। 
किमत्र बहुनोक्तन मन्त्रराजोऽमितप्रदः ॥५९।। 
दशप्रणवगायञ्या विनियोगरतो(हतो)द्िजः । 
प्राणायामसकुर्वाणो अवकीणीं भवेत्त सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः । 
नियमेन क्तेः काले प्राणायामेव्यपोहति ॥५३। 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि ट्ा्रिशच्चतदधकम्‌ । 
तदर्धमधमं ज्ञेयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥५४। 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य॒ निष्फटितं मन्त्रं पुनस्संस्कारमरहति ।॥५५। 
षश्टिवर्णाव्मकं मन्त्रं पराध यो निरोधयेत्‌ । 
इट्‌ जन्मनि शूद्रत्वं जन्मन्यग्रं वियोनिजः ।५६।। 
अनुक्तविधिनामस्त्रं प्राणायामं करोति यः। 
तस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह दरिद्रिता ॥५५। 


नानामन्वा्णांजपेततन्मन्वे वप्राणायामः २६६६ 


तत्तन्मूटं विनामन्त्रं प्राणायामं. चरे्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फटं यान्ति विघ्न कुवन्ति देवताः ॥५८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फटं भवेत्‌ ।।५६। 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यदवथा क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ।६०। 
पादार्ध पादमा च द्विपादं च त्रिपादकम्‌ | 
चतुः पादं(ष्पदं)पच्चपादं(पद)षटपादं(पदं) सप्रपाद्कम्‌ ।६१ 
अष्टपाद(अष्रा पदं)नवपदमशीति च शतं तथा । 
तन्तन्मृटं समश्चिय प्राणायामो विधीयते ।॥६२।। 
निगमादिषु सर्वेष आगमादौ तथेव च| 
तत्तन्मूख प्रतिग्राह्य प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ।६२।। 
एकाक्षर द्यक्षरं च यक्षरं चाधिकं च वा। 
सवंथा मूटमन्तरेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।६४।। 
चार्वाकशेवगाणेश ( सौर ) वंष्णवशाक्तिकाः । 

तेषां जपे तन्मूखध प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ।।६५।। 
प्रोतहोमे दशाघृत्तिः सायं प्रातस्तश्चैव च। 
पक्षहोमे पच्वदश पराबन्धे च विशतिः ६६|| 
प्रायश्चित्ते चतुविशटसिजश्चेकविशतिः। 

यत्र॒ कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्रयोदशः ६५ 
ओपासनद्रये चेव प्राणायामाश्चतुदंश 

सायं म्रातश्च मध्याह्नं प्राणायामास्तु षोडश ।।६<|। 


विश्वामित्रस्मृतिः 
वैश्वदेवं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यन्न॒ यत्रैव सङ्करपः तत्र तत्र इयान्वितम्‌ ।६६॥। 
प्राणायामं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
ग्माधा्नतं समारभ्य आधानन्तं विधीयते ।!०।। 
विक्रीणीते परां यो जपं वे देबताचंनम्‌ । 
परार्थं प्रतिघातं च इ्र्याद्‌दु््रह्मणं विदुः ।\५१। 
प्रमादेना प्रयत्नेन कदाचितक्रिपरते यदि। 
अनुखोमविलोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ।७२।। 
दृशप्रणवगायत्री द्विषट्क प्राणरोधनप्‌ । 
वर्णमाां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं समाचरेत्‌ ।५३।। 
अनृतवचनदोषं दुष्टसंसगंदोषं 
अविहित्ृतदोषं दु रान्नादिदोषम्‌ । 
अहमिति दुरहं चासटद्‌द्विजानामयूयं(ं) 
हरति सकख्दोषं मन्त्रराजो विरोमः 11७४1 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाटे दिजो यः 
कुर्यान्नित्यं सबेदोषं निहन्यात्‌ । 
त्यखिशत्कोटिदेव प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्धिवेकः ॥५८।) 
शतं त्रिरोकं त्रिशतं त्रिरोकं ` 
पादु व्रिोकं त्रिपदं बिखोकम्‌ । 


माजनविध्रिवर्णनम्‌ २६७१ 





तारं त्रिोकं त्रिशतं तुरीयं 


सव्यापसव्यावद्नस्य रोधम्‌ ।७६।] 


पि क 


तृतीयोऽध्यायः | 





इति विश्वामित्र 








अथ चतुर्थोऽध्याय 
माजनम्‌ 








पारं प्रादु क्िपेन्मृ्धी श्रीतिप्रगवसंयुताम्‌ | 

निषश्िपेदष्रपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १ 

अष्टाक्षरं नवपद्रं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌, 
न्तं माजनं कर्यादश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ २ ।। 








यस्य॒ क्षयाय प्रं तु आपर्शरुन्धन्तु यत्पदम्‌ | 





विद्वामिचस्मृतिः 


जाप्रत्खप्रपुप्त्याथ नवेतान्नवमिदहेत्‌ |. ~ 

द्धि द्विमाज्नं मन्तं हिरण्यादिचतुष्टयम्‌ || ७ 1 
कामक्रोधादिषड्वगं यद्यत्सव॒ विनाशनम्‌ । = ` 
पादमन्तं॑चार्ध्यमन्वं पणेमन्तं विरोषत्ः ।॥ ८ 1} 
सर्वेषामेव वर्णानां तरिविधं माननं यजेत्‌ 
चतुर्विंशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ॥ ६ ॥। 
छक्शाखोक्तेन मागण माजनानि समाचरेत्‌ | 
ऋूग्यजस्सामशाखानामेवं माजनटक्षणम्‌ ॥१०।। 
आश्वलछायनशाखानां `माजनक्रम उच्यते । 

आपो दिष्ठादिनवकं शंनोदेवी द्िमाजंनम ।१९। 
अप्सुमे चीणि चोक्तानि त्रृतं चेत्येवमेव दहि । 
ञ्य॒चस्य च नवच॑स्य अब्ि्गं द्विविधं मवेत्‌ ।।१२।। 
पादादं प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजयेद्द्धिजः। 

ऋतं च मन्त्रस्यादौ च माजंनानि समाचरेत्‌ ।॥१३।। 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
गादौ प्रणवञ्चोक्त्वा मार्जनम्परिकल्पयेत्‌ ।।१४। 
अप्सुमे च समारभ्य भुवैन्तं मार्जनच्रयम्‌ । 
तवापि प्रणवं चोक्त्वा माजेनानि समचरेत्‌॥ १६ 
सुरान्तंमाजयेद्मूमौ चतुविशतिमार्जनम्‌ | 
पादशोऽखटादशोक्तानि त्रिपद्‌ाभ्यां द्िमार्जने ॥१५॥ 
पटविधे क्रमशसख्रीणि -ऋक्त्रयेणेव मार्जनम्‌ । . 
यस्य श्चयाय च पदोअधोऽध्वं भुवि निक्ियेत्‌॥१८॥ 
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विशति मूरध्नित्यात्‌ त्रि(पादोुदि माजयेवर 
अक्गुघ्राल्जरमादाय मन्त्रान्ते माननं यजेत्‌ ।।१८॥। 
पादौ भूमौ त्रिवारं स्यान्मू धनि स्यादेकविशतिः। 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ व्हणहा भवेन्‌ ।१६। 
पादान्ते ˆ माननं कुर्यादश्वमेधप्छटं लभेन्‌ । 
रजस्सच्चं तमोलातं मनोवाक्धायजं तधा ।|२८ 
जाप्रस्खनरुपृप्तयर्थं॑नवेतान्नवभिदहेन । 
नवभ्रणव युक्तं न अआगपोही तित्यचन च ॥२१॥ 


कै 





संवत्सरकरतं पापं पुनर्माजनतो दृषेन्‌। 
शन्नोदेवी समारभ्य प्र्मिश्चाधोपरुवो ठन्तक्ः ||| 
अरिप्रड्पाप्रानि नाशयेन्माजनानि च। 
अप्ुमे च समारभ्य त्यक्चसृ्रान्तमा- ननम्‌ ।।>३। 





मापस्समारभ्य कप प्रद्न्तमाज्नम्‌ | 
पस्वानञ्च आरभ्य) वैदलं माजन तथा । [२ 





करनं च सल्यमारभ्य अल्तर्क्नमथा सुवः 
पयन्तं माजयेदुभृमः गृद्याक्तवि धिना द्विजः || 


नस 


येवं मान्न दुता सन्ध्यावन्दनमाचरेन्‌ 


मन्त्रिङ्गं विना प्रोक्त (पृव)माननं यः करति दि ।{*।। 





# 


तस्य पापमगण्य स्यान्माजनं निप 


म्रस््ररिङ्क यथाशापं 


माजन परिकत्पमेन्‌ ।।>}| 
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२३५७ विश्वामित्रस्छतिः 
सर्वपापविनिमुक्तः ष्ट्वा (खषा) शपष्िनं बिद्यते । 
इति विश्वाभित्रष्यृतौ माजनयोगोनाम 
चतुर्थाऽध्यायः | 


अथ पचमोऽध्यायः 
साष्यंदानगायत्रीमाहासम्यवर्णनम्‌ 
|| अष्यंदानम्‌ ॥ 
सन्ध्यावन्दन्वेखायां दयादर्घ्यत्रयं द्विजः। 
सायग्रातः समानस्यान्मध्याह तु प्रथविक्रया।}९।। 
एकं मध्याह्वके च॒ सायंत्रातस्रयसरयः 
एवं ज्ञात्वा व्यजेदभ्य छुमनक्षत्रपुवेकम्‌ ॥२।। 
एकं शख्याख्नाशाय चिरं काहननाशने | 
असुराणां वधायकं दयादष्येत्रयं क्रमात्‌ ।!३॥ 
असुराणां वधादृष्वं्॒रायश्ित्ता्घ्यकं परम्‌ । 
ए्वीप्रदक्षिणं सृत्वा सवपपैः प्रमुच्यते ।\।। 
संन्ध्यावन्दनवेलायां प्रायचित्ता््यमी रितम्‌ । 
तकेवरगायच्या उृढो ष्य तु यो द्विजः ।।६।। 
स वे दुर्मणो नाम सर्वकर्मबहिष्कृत 
नश्वरं यो न , जामि स विध्रश्शुद्र एर हि ।।६।। 
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तस्य॒ कर्मांदिकं ज्ञानं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ । 
बीजमन्त्र तु गायच्याः प्राण इयभिधीयते ॥५] 
देदस्त॒ पिण्ड इट्युक्तो संज्ञाकबच एव दि । 
सर्वाङ्गानि पदो मन्तः सवेमन्त्रेष्वयं विधिः ॥८॥ 
अस्त्रं वृष्टिरिति प्रोक्तं गायत्रीन्याप्धिश्ूच्यते । 
एततषण्मन्त्रकं ज्ञात्वा दद्याद्ध्यं विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो बीजमन्त्रः स्याद्‌ गायच्यास्सवेदा मतः । 
पिण्डमन्वं तुरीय स्यादूगायत्रीसंज्ितं परम्‌ ॥१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्रं भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन््मितीरितम्‌ ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा गायत्रीहन्महामुने । 
पतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
्रह्मासं बीजमिः्याहुः शम स्याद्‌न्रह्मदण्डकम्‌ । 
कीटक व्रह्मशीष स्यादरप्यादिन्यासपूवंकम्‌ ॥१३॥ 
मान्तं॑वबह्धिसमायुक्त टयोमानटस्सन्वितम्‌ । 
मेष्य दन्तयुक्त दालाहटमतः परम. ॥१४। 
खनाद्य चायुपृवें स्यादत्तयुग्ममथापरमं | 
सरसामक्षपर्यायहान्तं भूयं (वस्त मतः परम्‌ ॥१५॥ 
अम्बरं वायुस्तयुक्त अरि मर्दय मर्दय । 
परञ्वटेति द्विसज्नाय परमेतत्परं ततः ॥१६॥ 
तच्तरिपादं प्रय्राक्तव्यं मायत्रीमध्यमन्त्रतः। 
पृद्ू्यं वयोक्छय्यमेतदृत्रहयस्प्रतीरितप ॥१५॥ 
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` विष्वामित्रस्छरतिः 


असुराणां वधार्थाय अ्यंकारे द्विजन्मनाम्‌ | 


 श्रोक्त ब्रह्मा्मेतद्रं सन्ध्यावन्दनकमेसु ॥१८॥ ` 


 कर्माथं काममोष्षादि ऋह्यस््रेणेव छभ्यते । 


ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सवंशखास््रनाशनम्‌ ॥१६॥ 


गायत्री सम्यगुञ्वायं परोरजसि संयुतम्‌ । ` 


एतद्र ब्रह्मदण्डं स्यात्सर्वशखासरभक्षणम्‌ ॥२०॥ 


सववाहननाशाथ .वच्म्यस््रं ब्रह्मशीषंकम्‌ । 


गायत्रीं पूरणमुच्वायं मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२१॥ 


ब्रह्मशीषकमेतद्धि सववाहननाशानम्‌। 


 आधारादि समुद्धृत्य सुषुश्नामागंनिगमे ॥२२॥ 


सम्यगाचम्य तां देवं बह्मनह्याण्डभेदिनीम्‌ः । 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥ 


परमात्मेति गायत्रीमनुखोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 
अघोरास््राय शाङ्गाय नाराचाय सुदशंन ॥२४॥ 
परतिछोमक्रमान्यसेत्‌ । 
॥ प्रायथित्ताष्यम्‌ | 
एकं मध्याहकारे च प्रायधित्ताध्यमुच्यते । 


 अध्यद्यं तु मध्याहं तथ्यमेतन्महामुने ॥२५॥ 


अध्यत्रयप्रयोगाथं प्रायधित्तं चतुष्टयम्‌ । 


सायंप्रातर्टिजातीनमेवमेष विधिः ` क्रमात्‌ ॥२६॥। 


ब्रद्मास्ं ब्ऋह्यदण्डं च ब्रह्मशीषं तथेव च। 


अष्यत्रयग्रयोगाथमेवमेतदुदा्तम्‌ ।२७॥ 
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शीषचेति मनुत्रयम्‌ । 

पययेण समु्ायं पिबेदञ्जख्नि जल्प्‌ । 
विरोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तं सतुयंकाम्‌ ॥२८॥। 
शिरसा शिरसा युक्तः चतुरधाध्य विनिक्षिपेत्‌ | 
अस््रदण्डशिरोयुक्त हंसमन्ध्ं समुच्रेत्‌ ।२६।। 
शस्रवाहनरक्षोघ्नं एकाञ्जल्िजिरं क्षिपेत्‌ । 
प्रायचित्तदितीयाष्यंसस्राणां वधाय च ॥३०॥ 
प्रदक्षिणं चरेतपरथ््याः सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
ंसस्येति मन॑विगप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ।।३१॥ 
शिशोदण्डास््र(सी)युक्त निधिपेद्रविसंमुखे । 
उपमन्धं वदन्‌ पूरवेमस््दण्डंशिरस्तथा ।३२॥ 
चतुमस्त्र॑ सम्यगुचायं अव्येमेकं विनिश्िपेत्‌ । 
उपमन्त्रं॑समुच्ायं शियोऽन्तं॑श्रेयसंयुतम्‌ ।।२३॥ 
अर््यमेकं तु मध्याहे सत्ययुक्तः महन | 
तजन्यङ्गष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्धिका भवेत्‌ २४ 
राश्वसीमुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
निक्षिपेयदि मूढात्मा रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ।)३५॥ 
अङ्गष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ । 

( इत्थं करणेन खोकस्य ) सवेपापक्षयो भवेत्‌ | 

एवं विज्ञाय यो ददयादध्यं सम्यकसुधी रितम्‌ ॥३६। 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्छ्न्धन्तुं मैनसः | 

इति मन्त्रेण यो मागे माजेयित्वाचमेत्‌ ।३५५। 





6 
वायव्यास्रेण नवारं प्राणायामं कुर्यात्‌| 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं॑ऋतुसंख्यकम्‌ ॥३८॥ 
अधमं अयमित्याहुः प्राणायामस्य रक्षणम्‌ । 
प्राणायामबद्टोयेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ॥३६॥ 
ततस्सवप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ | 
अस्य श्रीवायन्यास््मन्त्रस्य, त्र्या ऋषिः, गायत्री 
छन्दः महाभूतवायुदवता । यं बीजज, सवाहा शक्तिः 
जगत्छुष्टिरिति कीलकम्‌ । ब्रह्मा््रप्रयोगाथ वाय- 
व्याश्छलप्रयोगे विनियोगः । यामङ्खष्ठाभ्यां नमः 
यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यू मध्यमाभ्यां वषट्‌ | 
यं अनामिकाभ्यां हृम्‌। यः (यों) ओ कनिष्ठि- 
काभ्यां वौषट्‌! यः करतलकरप्ष्ठाभ्यां फट्‌ | 
एवं हृदयादिन्यासः ¦! लोकव्रयेण दिग्बन्धः ॥ 

ध्यानम्‌ 
चच्त्कर कृष्णमगाधिरूढं 
वाणेषुधी चापगदे दधानम्‌ । 
भुजेश्तुभिजगदादिकारणं 
चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०। 
आवायव्यया वायन्यो्वां वायया वा हन हन हं 
फट्‌ स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌। पुनम॑न्त्र॑वादि नव 
वा प्राणानायम्य पच्ोपचरेरभ्यच्यं श्रीसूर्यनारा- 
यणम्रीत्यथ अघ्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कहप्य अर्य 


 नानासन्त्रावानयागध्यानवणेनम्‌ २६५६ 


प्रदानमन्तरस्य सविद भगवावृषिः अनुष्ट्पद्धन्दः, 
श्रीसूयनारायणौ देवता ब्रह्मानं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्रह्मशीष कीलकं, श्रीसूथनारायणप्रीत्यथं 
अर््यप्रदाने विनियोगः। तत्सवितुः बह्यात्मनेऽ- 
डगुष्ठाभ्यां नमः । वरेण्यं विष्ण्वात्मने तजनी- 
भ्यां स्वाहा भगदिवस्यकद्रात्मनेमध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
धीमहि ईवरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌ । धियो 
योनस्सदाशिवाल्मने कनिष्टिकाभ्यां बौषट्‌ । प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतटकसपृष्टाभ्यां फट्‌ । खोक- 
त्रयेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌-- 

सवंतोरणमध्यस्थं मण्डरन्तन्यवस्थितम्‌। 
्रह्यायुतसहखस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ।॥४१॥ 
चिन्तयेत्परमात्मानमिव(बो)ङध्व न च निक्षिपेत्‌ । 
उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ।॥४२्‌।। 
अञ्जलिना जटमादाय गायत्रीं मालादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीयांञ्ञलखौ निक्षिप्याष्यप्रयोगं कुर्यात्‌ । 
धानो घाम्नो राजन्नितो- च हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्धि अश्वरखायन यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि- 
सुय सवन्तदिन्द्र ते वशेइति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
दहिरण्यगभस्स--म इति प्रातः । गभौऽसि पाप्मानं 
मे विद्धि । आश्वटायनस्य भ्रातः देवीमदिति जोह्‌- 
वौमि मर्ध्यदिन `` उदिता सूर्यस्य राये वित्रवारूणा 
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सवताते शं तोकाय तनयाय शंयोः। अआपस्त- 
म्बस्य यः भ्राणतो- मेति मध्याह्नं । उत्के तदभ- 
रत्‌ । मघं बृषमं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूयं । 
आपस्तम्बस्य य आत्मद्‌मेति। सायाहं ¦ पुन- 
नववारं प्राणानायम्य पश्चोपचारेरभ्यच्यं असुरव- 
धप्रायश्चित्ताथं चतुर्थाध्यंभ्रदानं करिष्ये इति सङ्कसप्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसदहितं विखोमगायच्री- 
सहितं शिरःशिखास्षदितं सतुरीयं चतुथभ्य दयात्‌। 
पुननेववारं प्राणानायम्य पच्चोपचारमभ्यच्ये । अस्य 
श्री अस््रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीदन्दः 
विोमगायत्री देवता बह्म बीजं हीं शक्तिः ह 
कीलकम्‌ अस््रोपसंहरणा्थं विनियोगः । अघो- 
रास््राय शाङ्खाय नाराचाय सुदशनाय हां धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः! अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त' तजेनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं ह मध्यमाभ्यां वषट्‌ । अधोरादि- 
चतुष्टयसहितं ह भगा देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 
हम्‌ । अघोरादिचतुष्टय सहितं ह' वरेण्यं हीं कनि- 
षिकाभ्यां वौषट्‌ । अघोरादि चतुष्टयसहितं तत्स- 
वितुरों करतलख्करपृष्ठाभ्यां ह" फट्‌: ¦ एवं हृदया- 
दिन्यासः! ओँ भूभुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
ध्यानम्‌ 
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सोऽहमकमहं ज्योतिस्कंञ्योतिरहं शिवः । 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सवेज्योतिरसो मदि (ऽमरतम्‌) ४३ 
अआगयदेवि तिष्ठं प्रविश्य हययंमम। 
अङ्कुशं मुद्रया नासा पुरं हदयेनाभिष्रेत्‌ । 
विलोमगायत्रीं धिकार जपेत्‌ असावादिध्ये 
ब्रह्म पच्वोपचारैरभ्यच्यं पुनर्वायव्या्चं न्यसेत्‌ । 
इति त्रिके समानमनस्त्रं अधघोश्च्लाय शाय 
नाराचाय सुदशंनम्‌ । 
मायाषड्दीधं गायत्री प्रतिखोम न्यसेत्‌ कमात्‌, 
खकार च हकारं च यकारं रेरूंज्ञकं 1४४) 
वक्तारमिति विख्यातं पच्चैभूतात्मकं यजेत्‌ । 

इति पञ्चमोऽध्यायः | 


अथ षष्टोऽध्यायः 
द्विविधजपल्क्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
यथाशक्ति जपं छयत्सन्ध्याङ्गो जपदैरितः | १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्टे पवेताप्रं विशेषतः । 
शिव विष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नैमित्तिकं च काम्यं च द्विविधं जपलक्षणम्‌ । 


२६८२ 


विश्वामिन्रस्घरतिः 


॥.भूष्चद्धिः॥ 
मूथद्धयाधारश्ुद्धि च विषिखिद्शुरुमागतः । 
शद्धो भूमौ स्विन्त्रं प्रणवादिषडक्षरः ॥ ३ ॥\ 
आधाराख्यं च संभोक्तं प्राथयेच्छथिवीमिमाम्‌ । 
अपसपन्तु ये मूता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ ४ ॥! 
ये भूता विच्रकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्रथिवि(धभ्वि)त्वया धृता टोका देवि स्वं विष्णुनाधृता ।!५<।। 
त्वं च धारय मां देवि पवि कुरु चासनम्‌ | 
प्रणवाद्ये्च षडवर्णेदंशवाराभिमन्त्रितम्‌ ।॥ ६ ॥ 
शुद्धभूमौ जटं प्रोक्ष्य बिरिखियन्त्रसुत्तमम्‌ । 
त्रिकोणाभ्रं बहिबीजं मध्ये मायां सविन्दुकम्‌ ॥ ७।। 
युतं तन्त्रं जपस्थाने स्खिक्रमात्‌ | 
चतुरश्रं हप्तमानं सुदं म्रद निम॑लम्‌ | 


तस्योपरि समासीनो गायत्रीज्ञपमाचरेत्‌ ॥ ८ ।। 


कृत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌ 
शोषद्ाहष्टवं कुर्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरैः ।॥ £ ॥ 
पाथिवं शतमेकं च बकारं द्विशतं तथा| 
तरशतं बहिवीजं च वायुबीजं चतुश्शतम्‌ ॥१०। 
आकाशं पच्चशतकं भूतश्युद्धिरिति क्रमात्‌ | 
प्रणवादि नमोऽन्तं च व्ृद्धिरेकोत्तरं शतम्‌ ॥११॥ 
प्राणायामं च पञ्चार्णेः कुर्यादुभूभूतशोधनम्‌ । 
मूलाधारं समारभ्य गायत्रीं तुर्यया सह ॥१२॥ 
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उध्वंनास्या(सां) समायोज्य गायत्री तच विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कर्बति रक्षादिबन्धनं दिशाम्‌ ।१३॥ 
उपपातकरो(गाणां महापातकनाशनम्‌ | 
कासक्रोधादिषड्वग पापं डुष्ौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४। 
खङ्गचमेधरं छृष्णं पिङ्गलश्मभलखोचनम्‌ । 
उकारान्तःस्थिरुद्रीपं ञ्वाखाकार हुताशनम्‌ ।॥१६॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह) } ` 
शक्तिबीजात्मकं ज्वाला तितयेन विनिदंदेत्‌ ।१६॥ 
कपूरमिव सुज्वाराशेषं छर्यात्समाहितः । 
ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌ । ओं ईं नमः इत्य्ि- 
बीजेन दहनं छृत्वा \ ओं वं नमः इत्यतवीजेन 
प्ठावनं कत्वा छं नमः इति षण्णवत्यङ्खुरप्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्त्वा! ओं हुं नमः इत्याकाशबीजेन 
सर्वैसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं र्यात्‌ । 

पादादिजानुपयन्तं प्रथ्वीमण्डरसंज्ि(जक्ञःक(त)म्‌ । 
जान्वादिकटिपयन्तं जकमण्डलसंज्ञि(ञज्ञ)क(त.म्‌ ।९। 
कद्या(क्ष)दिकरिप्न्तं वदहिमण्डठ संज्ञि(ञज्ञ) (त) कम्‌ । 
हदादिकर्णपर्यन्तं वायुमण्डटसंक्ञि(<ज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥। 
कर्णादित्रह्मरन्ध्रान्तं नभोमण्डटसं्नि(जक्ञ) (त) कम्‌ ! 
पाठ्चभ्यौतिकमिव्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥।१६॥। 
गुदादिद्यङ्कटादृध्वं(मे)व्या्रा)दिदरयङ्खखादतः। 
सुघु्नामूकमन्त्रेण वाः () दि चतुरक्षरेः ॥२०॥ 


२६८४ 


विश्वाभिव्रस्पृतिः 


विरसितकनकपरभं द्य" ध्यात्वा तत्र विचय छ्तायां 
कुलङ्कण्टलिनीं सषुश्नावतेषट्पत्रभेदक्रमेण बदह्यरन् 
नीत्वा तत्र॒ इरसहखकणिकमध्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओङ्कारस्वरूपपरमात्मनि शिवे रीना कुर्यात्‌ । 
पाशमायाङ्कशोबींजग्रणवादिनमोऽन्तकेः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत णएवमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥{२९।। 
पञ्चपूजां प्रकुवीत॒सखवास्मनो ईसरूपिणः। 
सोऽहं भवेन युज्ञीयादाकाशाद्रविमंडडे ।॥२२।। 
आकृष्य धारयेह बीँ(प्राणस्धापन) प्राणस्नापनमाचरेत्‌ । 
हृदिस्थजीवं चैतन्यं हंस इव्यक्षरदयम्‌ ॥२३।। 
सोऽहं भवेन संपूञ्य पञ्चपृजानुसारतः। 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ।२४।। 
प्राणप्रतिष्ठासन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
्रृषयः कथितस्तस्य हन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२५॥। 
देवता प्राणशक्तिःस्याद्रीजं शक्तिश्च कीटकम्‌ | 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने विनियुञ्यते ॥२६।। 
वीजराजं पाशबीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा । 
हंसद्रय ततः पश्चास्पच्चाशद्रणमन्ततः ।२५] 
नादेस्संपुटितेः कमात्‌ । 


वर्गश्च यादिक्षान्तार्गै(सोनव्याभ्यां संपुटीङतैः । 


पच्वविशतितच्छेश्च कराङ्गन्यासमाचरेतं २८ 
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प्रणवं प्राणशच्छि च पाश्मायाङ्कुशानि च। 
तृतीयखवरसंयुक्त  यादिषहान्तं ससुश्वरन्‌ ।२६।) 
मम प्राणा इराव्यादि वहिजायान्तञचरेत्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणशाक्ति तारं समुश्चरन्‌ ।॥३०। 
इमं मन्व सकृज्प्तवा प्राणस्थापनमचरेत्‌ | 

| अङ्कनम्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्पष्ट्वा गुरोराज्ञालसारतः । 
जयेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
सखस्य शाखोदितं प्राणस्त वारत्रयं जयेत्‌ । 
प्राणसूक्त' त्रिरादरस्या आ्यरतं प्रणवं युतम्‌ ।३२। 
प्राणायामं प्रङघ्वीत पिण्डन्रहमाण्डसंयमे । 
मूलादिन्रह्मरन्धरान्तं भ्रवारूपद्मतगमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुञ्ज्वलन्तीं सविस्मया अखिखदुरित- 
तिमिरनिरस्तपदीयसीं ज्योतिर्मयीं चिपदां सतुरीय- 
 मन््रराजालुवर्तितेजः पुञ्घपञ्जरीश्रतज्योतिमेयसख- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्परशष्टरीरदशासनं कुयात्‌ । 
हकार ॒प्रणवौ ज्ञेयः सकारं अकृतिस्तथा ।।२३॥ 
प्राणायामं प्रकुवीत मातृकावर्णकंः क्रमात्‌ । . 
 कररद्धिश्च कर्तव्या षडदीघंस्वरसंयुतेः ।३४॥। 
ऋष्यादिषटकं विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
रूपि मूर्धि न्यसेसपूव मुखे छन्द॒ उदौ रितम्‌ ॥३५॥। 


` विदवामित्रस्छतिः 
देवता हदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्मृतम्‌ । ` 
आधारे वि्यसेच्छक्ति ` कीरकं पादयोन्येसेत्‌ ॥३६॥ 
ऋषिनंद्या समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । ` 
देवो बहिमाटका स्याद्धखो बीजानि च स्वरा ॥३५। 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीखकमुच्यते । 
दवाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटीकृत; ।।३<८।। 
कादिवर्णैस्त््वयुक्तः कराङ्गल्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिरोके्न्धनं ध्यानं ` यो निद्रां प्रदशयत्‌ ॥२६।। 
पञ्चादशाक्षरविनि्मितदेहयष्टि 
फलेक्षणां रतदहिमा्चकलखाभिराममम्‌ । 
प्र्षसत्रमणिपुस्वकयोनि(गोदस्तां 

वणेश्वरीं नमत ऊुण्डहिमा गौरीम्‌ ॥४०। 
केशान्ते मखमण्डले नयनयोः श्रोत्रद्रये नासयोः | 
दन्तो्ठह्टयदन्तपर्क्तियुगले मूरन्यासने तु स्वराम्‌ ।& १।। 
दौः पत्सन्धिवद्पाद्युगले पृष्टे च नाभ्यन्तरे । 
यादयर्णानपि सप्रधातुषु तथा श्रणेषु जातानि तु \४२॥ 
ततोऽन्तर्माकान्यासं कु्याद्िष्युक्तमार्गतः । 
तारत्रयेण कर्बीत प्राणायामं समाहितः ।|३२।। 
ऋपिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीटकम्‌ | 
बरह्मा च लिपिगायत्री ततोऽन्तर्मातका मता ।४४।। 
वाग्मवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा । 
तापत्रयभिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ॥४६। 


मुद्राविधिवणनम्‌ २६८५ 


एरन्यासं हदिन्याप्ं कुर्यात्तारत्येण च, 
अनुखोमविलोमाभ्यां तिटोकेबन्धनं दिशाम्‌ ॥४६॥ 
॥। भद्राः || 

करत्वा ध्यात्वा महायोनिभुद्रां सन्दर्शयेत्ततः ! 
पञ्चाशन्निजदेहजा्षर भवेनानाविधैः कम॑भिः ४७) 
वहेः पदवाक्य(दा)नजनकैरङ्खेश्च संमावितैः | 
साभिग्रायचिदर्थकममफटदानन्तेरसन्नैरिदं ॥४८॥ 
विश्वन्याप्यचिद्‌ात्मनाहमहमिय्युल्जम्भसे मात्रके 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्मातृकाद्रयम्‌ ॥४६॥ 
आवाहनादिमेदेश्च दश मुद्राः प्रदर्शयेत्‌ | 
आवाहनासने यो जुहुयाद्धविष्यं धृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तण्डूटेनापि नित्यकम समाचरेत्‌ । 
अनाज्ञातत्रय त्वा गायत्रीदशक जपेत्‌ ।॥५९॥ 
प्रणवादन्तमध्यस्थं दोमान्ते च विधीयते। 
चतुविंशतिवर्णानि जपेत्‌ पासययणे मनुः( म्‌ ) ॥।८२।। 
जपे पारायणे चेव युक्तं च विर क्रमात्‌| 
चतुरक्षरसंयुक्तं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ।५३॥ 
तु्यपादं विनान्यासमायन्तं प्रणवेस्सद । 
व्याहतित्रयुन्रायगायत्री चतुरक्षरम्‌ ।५४॥। 





पुनरव्याह्टनिमुच्ायं कराङ्गस्यासमाचरेत्‌ । 
पादं पारं हिमामं च प्रतिग्रणवसपुटम 11५44 
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२९८८ 


विश्वाभित्रस्छतिः 
कराङ्गत्यासरसंयोगे षट्पदा त्रिपदा भवेत्‌| 
अडगुठादिचतुवर्णमनुखोमक्रमेण च ।॥६६॥ 
टृदयादिचतुवेण क्रमेणेव ` विरोमता । 


 चतुर्वणं विना यसु विपर्यासं न्यसेद्यदि ।५७। 


स विपत्ति समाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः । 
अख्लाय षडिति न्यासमापाद्तर्मस्तकम्‌ ५८ 
षष्णवत्यात्सके देहे प्रकाशाथं प्रचोदयात्‌ | 
छोकन्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्वाः(न्‌ प्रदशयत्‌ ।८६॥! 
हंससिदहासनं वहिविश्वयोनिस्तथैव च । 


खेचरी दुण्डटीदुण्डं सप्तव्याहटतिमुद्रिका ॥६०॥ 


सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतं तथा | 
हिसुखं चरियुखं चैव॒ चतुःपञ्चमुखं तथा ।॥६१॥ 
पण्णुखाधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं यमपाशं च प्रथितं(चोन्मु)सम्मुखोन्मु खम्‌ ।॥६२॥ 
प्रम्बं मुष्टिकं चैव॒ मल्स्यकूर्मवराहकौ | 
सिदाक्रान्तां महाक्रान्तं ञुद्‌्गरं॑यद््वं॑तथा ॥६३॥ 
एते मुद्राश्चतुविशा गायत्री सुप्रतिथिता। 
इति यद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ।६४॥ 
ध्यानं मुक्ताविद्रुम देमनीटधवल्च्छयेमुखेः-- भजे । 
तारं तुयपादं चौक्षस्वा बीजशक्ति च कीलख्कम्‌ ।)६%।। 
प्रीणि त्रीणि तरिधाप्रो्त' क्रमाहष्या दिकं न्यसेत्‌ । 
पूणगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुज्यते ।६६॥ 


यिन्नभिन्नकारानांजपश्रकर्णवर्णनप्‌ २६८६. 


 बीजशक्त्यादिकीरानां अमुलोभचिदोमतः। 
आदौ प्रणवसंयुक्त' कराङ्कत्याखसाचरेत्‌ ॥ ६५; 
प्रणकान्तल्िरोफेश्च कुर्याहिग्बन्धनं ततः । 
ध्यानं - यहे बास्सुरपूनितारुणनिभं हेमाकंतारागणैः 
पु्नागाम्बुजनागपुष्प्ङ्टैः (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धादृसमस्तदीप्रिकरणं कालाभिश्द्रोपमं; 
तत्सहारकरं नमामि सततं पातटषष्ठ' मुखम्‌ । 
शिखायोनिमहायोगी सुरश्धायुपमस्तनि क) । 
लिद्गमुद्रामहामुद्राञ्जठिरियष्द्रिका ॥६८॥ 
प्ातमेध्याहकषे तु तु्ैपादं दशांशकम्‌। 
सायंकारे चतुष्पादसदितं जपमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सरभिज्ञानवेराम्ये योनिः श्धोऽथपङ्कजम्‌ । 
रिद्भं निर्वाणमृद्राऽष्टौ जपार्ते परिकल्पयेत्‌ ।।७०।! 

चक्र - अत्र अ्न्थपातः क्रमात्‌ 1 

 ्रुकंशाखोक्तेन विधिना योगे तु विलोमतः 

विना प्रयोगज्ये तु अनुखोम न विद्यते ॥७१।) 
इति विण्वाभित्रस्मृतोनानाप्रयोगविधानं 
नामषष्ठोऽष्ध्यायः 


१६६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिवणंनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 


अथातस्संमवक्ष्यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌| 
ऋकशाखोक्तंन विधिना जातवेदस इत्यचम्‌ | १॥ 
प्रातःकाले च सायाह्वं जपेच्चेत्युक्तमागतः | 
मध्याहं च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
सहखपरमां देवीं मध्याह्ने च जले द्विजः ` 
ूर्यावलोकनं वेन्‌ दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
 सायाह सूय॑मालोक्य दयादघ्यचतुष्टयम्‌ | 
रक्षमरकाशपयन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायमृचं जपेत्‌ । 
जलान्ते विधिवक्छुयात्‌ उपस्थानं समाहितः ।॥ ५ ॥ 
हसमन्त्र समु्चाय गायत्रीं भिषदां वदन्‌ | 
अघ्यमेकं तु मध्याह ऋग्यजुस्सामवेदिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रायधित्तं द्वितीयाघ्य असुराणां वधाय च | 
अध्यय तु मध्याह सर्वेषामेवमेव हि। ७॥ 
अध्येप्रदानात्परतो गायत्रीं पूर्ववजयेत्‌ । 
आवतेनं गते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
` उदित्यमिति मन्त्रेण ऋछकशाखोक्तविधिक्रमात्‌ | 
मध्यंदिने रविध्याने प्रातस्सायाहवद्धवेत्‌ ॥ ६ । 


सूयोपासनाविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


कृत्वा माध्याहिकीं सन्ध्यां त्रयोदशवघदटीपरम्‌ 
 आवतंनान्तं प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌ ॥१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
 सौरमन्त्रे -सकठेः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
प्रत्यगासूर्यमालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ । 
उदयेऽस्तमये जप्त्वा दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ | 
आश्वलायनगृह्योक्तम॒ग्यजुस्सामशाखिनाम्‌ १३ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं पअ्वार्च॑नं यजेत्‌ । 


प्रभान्तमुद्यस्तिभास्यमानो 
बिम्बं समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌| 
मन्त्रस्य चाषां दिक्च च याजुषं 
शाखान्तरोक्तास्तु(समु) उपासनीयाः ॥१४।। 
त्रिपदाजपसाद्गण्यं तुर्याजाप्यंदशांशकम्‌। ` 
तुयपादं विना जाप्यं ऊहते निष्फटं भवेत्‌ ॥१५॥ 
मित्रस्य चषणीमन्व्रं याजुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातजपान्ते गायत्र्याः सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसव्येनेति मन्त्रेण षडचोक्तविधानतः 
मध्यन्दिन रवि ध्यायेल्नपान्ते विधिषवत्कमात्‌ | १५५ 
सायं भनोरस्तमयादूद्धिवदी कमंसंयमे । 
क्षप्रकाशपयन्तं जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 


२६६२ विश्वायिष्रभ्दिः 


लप सूर्य॑ समाठोक्य दिग यस्थानमाचरेत्‌ । 


कन्‌ 


्रियासूक्त समुच्ायं द्वः ध्यायेचतुष्पदाम्‌ । | 
पथ्चोपचरैरभ्यच्य गायत्रीं तुयया सह २०} 
इति विश्वामित्रस्ततो उपस्थाननाम 


 सप्रमोऽध्यायः | 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ ` 
॥ देश्वदेवम्‌।! 

देवयज्ञादिकं व्ये गृह्योरूविध्िना ततः 
कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ मसूरशचकुलत्थ जान्‌ ॥ १ 1; 
ठवणं च कटुदरव्यं वेर्यदेवे विवर्जयेत्‌ | 
नीवारान्वंशजं ` धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुखास्तदा । २ ॥; 
कन्दमूखफलादीनि दधिक्षीरघृतादिकम्‌। 
रत्यहं वैश्वदेवा कुर्या्नित्यमतन्द्रितः ॥ ३ ॥ 
गृहस्थो वैश्वदेवस्य कमे ' प्रारभते यदा । 
गहे सिद्धान्नमादाय दधिक्षीरघृताम्वितम्‌ ।.४ ॥ 
जपासने सखकार्याथ सर्वेभ्यः पचने द्विजः । 
यो हि यत्तदूधुनेदप्नौ गायत्रीम॑त्रपर्वकम्‌ ॥ ९ ।। 


बदिभ्रकरवर्णनम्‌ २६६३ 


दिवा सूर्याय रात्रौ चेद्प्रये च हुवेद्धविः। 
श्रजापतय हइत्येकामुभयोरहूुति हनेत्‌¢) ॥ ६॥ 
भ्रणवन्याहतिमिश्च हूुत्वामन्तरैः स्वशाखिभिः। 
भूतेभ्यश्चवखिदिदयात्‌ न 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं वकि हरे । ` 
मरत्युरोगविनाशाथ नराकारं बिं हरेत्‌ ॥ ८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च वछि वहमीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारोग्यमेश्वयं पुत्रान्पौवान्पशंश्च यः ॥ ६॥ 
कादक्षते स च मोक्षार्थं चक्राकारं बटि हरेत्‌ । 
धर्माथ्काममोक्षाथं व्यजने च बि हरेत्‌ ॥१०॥ 
पच्चवेतेषु विप्राणां मुख्यमेतन्नतुर्थकम्‌ । ` 
ग्रथमं चोपवीतं स्यादष्टितीयं च निवीतिकम्‌ ॥११॥ 
दतीं पितृमेधाथं वैश्वदेवे विधीयते। 
तण्डुलोदकसंयुक्तं पाकं छुर्याद्धिरोषतः ॥१२॥ 
तथ्रोदकस्य मध्ये तु तण्डुटं नेव पाचयेत्‌ । 
तप्नोदकस्य मध्ये तु तण्डटं पाचयेद्यदि ।॥१३॥ 
तण्डुटं गरं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ ॥१४॥ 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिश्चिताः। 
पाकमध्ये धृतं दत्वा पाकादुकत्तीये यल्लतः ।१५॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुयौद्विरोषतः । 
यज्ञार्थे देवपूजार्थे विप्रार्थं बङ्किमणि ।१६॥। 


1, 


६६४ 


विश्वाभित्रस्छरतिः 


प्रथक्पाकं न कुर्बौत वेश्वदेवे विशेषतः| 
हविष्यान्नं कुशैः कायं पच्वभागान्द्रिजोत्तम ॥ १,। 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌ पूव पश्चाद्‌धुतेन च । 
-ोनियामन्त्रकुर्वीति = पथ्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥१८।। 
देशकालौ च संकीत्यं ततः कमं समाचरेत्‌ । 
षड्यिराद्य; प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्ततः ।॥९६।। 
मनःस्था(खानि)ख्िरां कृत्वा खयं ज्ञानाच्चिना पचेत्‌ । 
सखधमजिरतो यस्त॒ ्वयंपाकी स उच्यते ।२०८॥। 
अमन्त्र वा समन्त्रं वा वैश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । ` 
वैश्वदेवस्य करणादन्नदोषेनं छिप्यते ॥२९।। 
प्रातमेध्याह्कले च रोमं कर्यायथाविधि | 
सायंकाले तथा कुर्यद्धिविष्यं तण्डुरं द्विधा ॥२२॥। 
विधाय ग्रस्यं पाकं हृत्वा देवार्पणं हविः । 

हुत्वा दत्वा च यो जुङ्न्त खयंपाकी स उच्यते ॥२३।। ` 
पच्चसूनापनुस्यथं प्रायरिचक्ते ` हुनेद्धविः । 
पवित्रमन्यं (नं) तञ्जातं नास्ति चेद्पवित्रता ॥२४॥ 
एकपावेद्विा होमौ न कुयाद्धश्वरैविकम्‌ । 
कदाचिद्छुरुते यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥२।)} 
परेऽहनि समुत्थाय ल्लानं कृत्वा यथाविधि । | 
पाक्‌ इयाद्विषानेन होमं ङुर्यात्षडक्चरः ॥२६।१ 
भूमुवस्सुवरित्येतेः हुनेदणवपूर्वकम्‌ । 


अष्टोत्तरशतं चैव ` स्रसूत्रोक्तविधानतः ॥२०॥॥ 





वैश्वदेव काङनिर्णयव्णनम्‌ २६६५ 


वेश्वदैवं ततः कुर्याक्रमेणैव यथाविधि । 
वलिद्ानं ततः द्र्यासप्रायश्चित्तं विधी यते ।[२८ 
सूतकद्वयसंप्राप्रौो नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रकुर्वीत वाचकोपांजुवजितम्‌ ।२६।। 
एकाद रोऽहि संप्राप्ते प्रथक्पाकं प्रकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवं प्रकुर्वीत बलिकमे यथाविधि ॥३०॥ 
्रेतश्राद्धं प्रथक्षपाक्रं॒॑वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
क्षये दशं च पक्ष च एकपाको विधौयते ॥३१। 
प्रेतश्राद्धो विना येन प्रथक्पाकः करतो यदि) 
राक्षसाः प्रतिग्रृहन्ति पाककर्तां पतत्यधः ।}३२।) 
वैश्वदेवप्र(करणस्य) काटस्यात्र विनिर्णयम्‌ 
सूर्योदयं समारभ्य ध टिकाःस्युश्चतुदंश ३३ 
परिका पच्वदश च ोडश स्युः ततः परम) 
ततस्सप्रदश रोक्ताः ततश्च्रादशा रस्प्रताः ।।२४।। 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कर्यात्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसर्न्ध्यां तपणं च वेश्वदेवमित्ि क्रमात्‌ ।२५ 
मध्यकाले तु मध्याहवं द्िणायनगे रवो 
वश्वदेवं प्रठुर्वात मध्यकालाच्च पूतः २६ 
हन्ते वैश्वदेवं घरिकानवकात्परम्‌ ! 
उत्तरायणगे सूयं वैश्वदेवं माचरेत्‌ ।२३५। 
यस्तु मातण्डस्योद्‌ याव धि । 
तस्तपणं छृत्वा वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ३८ 


















२९६६  विश्वामित्रस्मरतिः ` 

छ क्ुत्रयाख्यविभिना दक्षिणोत्तरमार्मयोः । 

सूयोदयं समारभ्य घरटिकाद्रयष्टकात्परम्‌ ।३६॥ 
त्पणान्तेऽस्य विधिना वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
योगिनां वैश्वदेवस्य काटनिर्णय उच्यते ॥%०। | 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न र्वयेत्‌ । 
योगिनां वैश्वदेवस्य काल एष॒ उदाहलः । १। 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी श्रष्टोऽभिजायते । 
योगिनां बश्वदेवस्य मुख्यो विधिरदाहतः ॥४२॥ 
बलिक्रियां समुत्सृल्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌ । 
नान्तवरिकरियां कुर्या्राह्य एको बि स्मृतः ।४३॥ 
पडभिराथं ह नवन्नं इति कौषातकि्प्रतः 

` तस्मादूधुनेदिधानेन वैश्वदेवं ॒श्रतीरितम्‌ ॥४४॥ 
वैश्वदेषस्याकरणादोषं॑भिकरव्यपोहति । 
भिक्षोनदानं दोषं तु वैश्वदेवं व्यपोहति ।।४९॥ ` 
अङ्ृत्वा वश्वदेवं तु भक्षौ भिक्षार्थमागते । 

` उदुधत्य वेश्वदेवा्थं भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌ ॥४६॥ 
का्ठमारगतेनापि धृतङ्कम्भशतेन च । 
अतिथियस्य भप्नाशस्तस्य होमो निरथ्कः ॥ ४५७ 
दूरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिताः। 
सद्गृहस्थ इति भोक्तरशेषाः सनुगृष्हरक्चकाः ।।४८। 
वैश्वदेवं विनापाको ` यस्तु सप्रत्यनामकः। 

तं पाक ब्राह्मणो भुङ््तं स सद्यः पतितो भवेत्‌ ।।४६॥ 


पथ्चसूनापरुच्यथवेशदेव्रबिधिवर्णनम्‌ २६६७ 


वैश्वदेव कृताहोषच्छक्तो भिक्षुव्य॑पोहितुम्‌ । 
पादुकायोगपटः च पवित्रं चित्रकम्बलम्‌ ॥५०॥ 
खाहां स्वधां वैश्वदेवे त्जन्यां रजतं तथा । 
वजयेजीव पिकः श्र्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञघ्ौ बेश्वदेवं समाचरेत्‌ 
असंस्कृतान्ननेवेय' स्थावरेषु गृहेषु च ॥६५२॥ 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः 
चराचरादिदेवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ।।५२॥ 
पच्चसूनापनुस्यथ वेश्वदेवं विधाय च |. 
पश्चसूनापनुत््यथं प्रायश्चित्तं हृनेद्धविः ॥4४॥ 
तपरं देवताभ्यस्तु नैवेद्य . परिकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवार्पणं. येन द्विजदेवापणं हविः ॥‰५॥ 
कुवन्ति ते महापापत्तद्वविः ` क्रिमिसङ्कटम्‌ । | 
. रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ॥५६॥ 
निष्फलायाश्च गुविण्या न मोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परियतेत्‌ ॥६५५। 
श्मशाने चितिसंयुक्तं प्रज्वाल्याभीश्टकाष्ठवत्‌ । 
कन्या वेधभ्यमापन्ना बवीरेत्याचक्चते बुधः ॥५८॥ 
रोहिणी विधवा भर्तां सा रण्डेत्यभिधीयते । 
दुभगः दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता ॥५६॥ 
रजसः परतस्सा तु यातुकौ. विधवा मवेत्‌ । 
असतन्ततिश्व या नादी सा रण्डेत्यभिघीयते ॥६०\। 


२६६८ 


विश्वासित्र्छतिः 
नानाभावेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
वीररण्डा द्ुण्डरण्डा वाख्पुत्राह्यपुत्रिणी ॥६१९॥। 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चन्द्रायण चरेत्‌ । 
अज्ञाता विधवा चण्डी पक्राशी माससूतकी ।।६२॥ 
पञ्चपक्रानत्यजेष्ठिप्रः तवमैष्यं च परित्यजेत्‌ 
पाकं कृत्वा प्रयत्नेन ह्यमुक्त्वा भोजने विषम्‌ ।।६३॥ 
रण्डापाकं महापापं वैश्वदेवे परित्यजेत्‌ । 
नाहूतं पाकमभीयादनेवेय' स॒ मस्यते ॥६४॥ 
रण्डापाकं विषं क्रूरं अहूत्वान्नं तथा विषम्‌ । 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्नं कालकूटकम्‌ 
नाना. भावः. प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 


` प्रमादात्ाप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुदंश ॥६६।} ` 


कुयत्कस्मकमगेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
मन्तव्रराजहविर्भागं प्रथमं वेश्वदेविकम्‌ 11६५। 
कृत्वा श्राद्ध' प्रकुर्वीत नित्यनैमित्तिकं चरेत्‌ 
श्रद्धाप्नो करणास्पूवं वेश्वदेवं विधाय च ॥६८॥ 
ततोऽघ्ौ करणं कुर्यादन्यथा श्राद्धघातकः । 
वैश्वदेवं चिना यस्तु श्राद्धकमं समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
वथा श्राद्ध भवेत्तञ्च॒रोरतं नरकं व्रजेत्‌ । 
नित्यनेमित्तिके श्राद्ध पक्त्वः चान्नं प्रयत्नतः ॥७०॥! 
ततो होमं ्रकुवींत त्राद्मणान्‌ भोजयेत्ततः ! 


 यद्प्रौ करणं ऊ्याहश्वदेवपुरस्सरम्‌ ५१ 


वैश्वदेवमाहात्म्यवणनम्‌ २६६६ 


 ब्रह्मपणं हविस्तत्स्यात्पिवणां दत्तमक्षयम्‌ । ` 
देवेभ्यश्च पित॒भ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हविः ।५२।। 
आदौ वहिमुखे दत्तं ठष्त्ये भवति नान्यथा । 
यस्त्व्रौ न हृतं चान्नं देवे पिच्ये प्रयच्छति ।।७३॥ 
गोत्रपान्नं भवत्येव वृथा श्रद्ध न संशयः। | 
नित्यश्राद्धं गयाश्राद्धं तीथश्राद्धं तथेव च 1७६) 
वेश्वदेवं॑हुनेदादौ ततः श्राद्ध' समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हूत्वादौ स्वधाकारेण वे ततः ॥५१॥। 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध' समाचरेत्‌ । 
| वैश्वदेव विषये :-- 
हविष्यमन्नं धृतसङ्कुखं च 
वहो समांशं जुहुयाल्रियामम्‌ | 
हयोत्तरं त्रिजति(¶) युग्मसन्ं 

ओंङ्कारमादौ प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ।॥७६।। 
रसयुक्त' हविष्यं स्यादुघृतयुक्त' तथो(थो)दनभ्‌ । 
ब्राह्यणो वेश्वदेवाथ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ।\५७। 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा उेश्वदेवं करोति यः 
देवेभ्यश्शापमाभ्रोतति दरिद्र भवति धुवम्‌ ।॥७८।। 
सुपक् रससंयुक्त राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञात सुप्रीतालिदशादशः ॥७६॥ 
पवये समायोगे | । 
श्राद्धान्ते वैश्वदेवाथ पाकं कृतवाप्रयज्नतः ॥८०॥ 


२९७0. 


` विर्वामितरस्पृतिः ` 


हतवा द्त्वा च सुक्त्वा च द्विजश्ान्द्रायणं चरेत्‌। ` 


देवानां च, ऋषीणां च पितृणां च विरोषतः ॥ ८१ 


पययिण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हविर्िजैः ¦ 
देवर्षिपित्तुष्ट्यधमेकपाको विधीयते ॥८२।। 
पथक्षपाको न कतंभ्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 


 अकृत्वान्नं तु नेवेद्य' यः कुर्याक्िमिसङ्कलम्‌ \८३॥ 


होमं छ्त्वा प्रयत्नेन वेश्वदेरं भकल्पयेत्‌। 
इति विश्वामिन्र्मृतौ वैश्वदेव प्रकरणनाम 
सप्रमोऽभ्यायः समप । 


श्रीगणेशाय नमः| 

| | €> ^ ॥ ३ 
"य ~ स्व 
विनाहाषस्माेक्छमविधानवर्भनम्‌ 

लोहितं सववेदान्तदस्वज्ञं न्यायवित्तमएः | 
साम्यज्ञानसंजातसंशयस्सवं वस्तुषु \ १॥. 
विशेषं परिपप्रच्छुः मार्यापुत्रधनादिषु ¦ 
स्मातं कम॑ विवाहाग्रौ कुर्वीत प्रयहंगरही ॥। २॥ ` 
इत्यन्न विद्यमानोऽग्नि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रवानखाजदोमाभ्चिः विवादाभ्रिरितिर्मृदः \।३॥ 
सोऽयं चिलस्वधायंव्वविदहिती हि यतो 
विवाहपचनायिश्चेमन्रतेन समञ्जसः ।। £ 1; 
तस्योत्तरत्र कायषु विनियोगेकशृन्यः 
प्रधानदोमाप्नौ तत्र॒ पुनस्संशय पेककः ६; ।, 
आद्भ्नौ वा द्वितीयाभ्नौ तृतीयाद्यनेऽपि वा | 
अथ वा स्याशतु्थाप्नौ पश्चमाप्नौ न चेत्तथा ॥ ६॥ 
सर्वत्रैवाषिरोषेण कुर्वीत प्रत्यहं गृदीः। 
एवं पुनस्तथा परश्चासकत्रिया्नरेषु वा । ७ ॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः। 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं वच्मि वोऽ तु ॥ ८॥ 





२७०२ 


लोदहितस्मरतिः ` 

॥ वहुभायैस्यौपासनादौ विशेषः ॥ 
ब्रह्मचयनिवृ्तिस्सा' यस्यास्समुदपद्यत । 
धर्मपल्नी सैव रोके कथिता तत्समाचसा।।६॥ 
मतुःरथंशरीरा च॒ सरवैधमंसमरश्रया । 
तद्विवाहसमुदुभूतो बहिर्निखिरुकमंणाम्‌ ॥।१०।४ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सवयागेकसाधकः । 
स॒ श्व दहि प्रधानाभिः ब्राह्मणस्यमहात्मनः ॥११॥। 


` द्विवीयादयग्मयः शिष्टाः दुबेरास्तत्समान तु । 


न ते वैदिककृत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२।। 
धर्मपन्नीवीतिदहोत्रे स्मार्तं कर्माखिलं चरेत्‌ । 
द्वितीर्यापल्न्यम्निषु ॒चेत्तष्णीकं छतस्नकमं तत्‌ । १३ 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन । 
प्रत्यस्रावपि यत्नेन सायं प्रातस्समादहितः ॥ १४] 


 वेदोक्तमन्त्रेरलिदेः कुर्यादोपासनं बुधः| 


राजन्या्यवछाम्नीनां निस्यमौपासनं तु तत्‌ ।॥१५॥ 
ब्राह्मणेन तु कर्तव्यं ब्रीहिभिर्न तु तण्डु । 
शूद्रकल्यौपासनं तु व्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६।। 
यवेरमन्त्रकं नित्यं कर्तम्यमिति काश्यपः । 
पच्चपल्यो ब्राह्मणस्य. स्वजातो धर्मतो मताः ।1१७। 
राजन्यवैश्ययोश्चापि स्वजातवेव वै तथा! 
त्रेवणिकानां सततं धर्मपन्नीघनञ्जयम्‌ ॥ १८]; 


श्राद्ध षविशेषशृयवणनम्‌ २५७० 


प्राथम्येन पुरस्छरेय वेदिकानि प्रचाख्येत्‌। 
पिदश्रद्धषु सर्वेषु प्रथमेष्येव पञ्चसु ।।१६।) 
तदप्नो करणं ङ्र्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते । 
धमेपल्यनिरे कुर्यात्‌ मत््रवत्तद्िधानतः (२० 
चतुष्वेन्येष्वमन्त्रेण हृनेदिति मनो्मतम्‌ । 

एवं पितुश्च मरणे प्रथमाप्नौ सतेन वे २१ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिषेरपि । 
पश्चादुद्धितीयायनके तूष्णीकं ताः स्‌ बाहुतीः ।।२२। 
कुर्यादेव समन्त्रास्ते तत्रस्यस्सवेयैव दि । ` 
सवे मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२२॥। 
धमपन्यनखवेव कर्तव्यत्वेन चोदिताः । 
्षत्नियाद्यवरावहिविशेषायेऽस्यतेऽमवन्‌ ॥२४॥ ` 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ कऋरमात्तुष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वम्निषु तस्माद्ध यावल्नीवं विधानतः ॥२५॥ 
स्मातकर्माणि कुर्वीत चोौपासनमुखान्यपि । 
सजातिवहिषु॒ सदा तदौपासनमात्रकम्‌ ।।२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं निव्यं स्थाीपाकं तथेव च । 

सवं श्राद्धादिकं शिष्ट यद्वा नेमित्तिकं भवेत्‌ ॥२५॥ 
तत्र॒ सवत्र सततं प्रथमाग्नौ समन्त्रकम्‌ | 
इतराभिष्वमन्त्रं स्याद्र श्वदेवं यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धमपल्ली तभिश्च तथाविघः। 
त्माधान्येन कुवीत कमं चौपासनं सदा ॥२६॥ 


२७०४  लखेषिरध्ड्कि 


क्रमेणेतरकर्माणि न व्यन्यासेन तक्रेत्‌ | 
पृथङ्नित्यं तथाकतुमशक्तल्केद्धिचक्षणः ॥३०) 
॥ अनेकाग्निंसगः।! 

सर्वेषामपि वहीनां संसग विधिनाचरेत्‌ 
संसग तु छते होमे चैको वहिस्ततो भवेत्‌ ।॥३१। 
ततो होमे छते तावन्माघ्रेणेव समन्त्रकम्‌ । 
 सवत्रापि छृतं सम्यग्मचत्येव न संशयः ॥३२ 
घथपल्लीवी तिहते प्रधामेऽस्मिन्यथाविषपि | 

क्रमेणैव श्थापयिस्वा हूत्वामम्बरसतुतैरति(पि) २३ 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावहौ कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधाना कृत्वा ठस्मिन्‌ परानश्चचीन्‌ ३४ 
योजयेत्समितादसतु . चरुधर्मेण धर्मवित्‌ ¦ 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयायनटेषचेत्‌ ।।३५॥ 
संसग ङुरूते भृः म्रधानमित्तरास्तु वा| 
सवं नष्टाद्यप्रयस्ते लौकिकत्वं भजन्ति हि ।३६}। 
तहोषशमनायाथ वुनरभ्रि यथः्रिथि। 
प्रतिष्ठाप्याखिखेदारिरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥३५॥। 
परधानहोमं कृर्वीत खाजहोमं च पूरवेवत्‌ । 
पल्नीसंख्याविधानेन पश्चात्तत्सिद्धिरीरिता ॥३८॥ 
अन्यथा दोषमाभ्रोति नात्र कायां विचारणा । 
भ्रौताग्रौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६॥ ` 
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सायप्रावहौमकारे धमपल्यस्सदैव हि । 
सीमोृ्कनमत्रेण सदोऽभि्छौक्िको भवेत्‌ ।४०॥ 
तदधीनो यतो वहिस्तथा तस्मासरयल्नतः ¦ 
तां धमेपल्लीं तत्सीम्नः तत्कारो यथा ।॥४१॥ 
न करोत्येव सा यनल्लात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ | 
कदाचिद्यदि सा मोदादवशादुःखपीडनेः ॥४२} 
सीमान्तरं प्रविष्टास्यास्पुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्गृहेष्येव नो चेदभिस्तु लकिकः। 


॥। ज्येष्ठादिपन्नीनां तत्सतानां च ज्येष्ठ्यकानिष््यविचारः ॥ 
धमपन्नी वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिक्छा ।1&४। 
धर्मपल्येव सततं ज्येष्छयमर्हति कमसु । 
वयोधिका हितीया सा सदा कानिष्छ्यभागिनी ।४८५।। 
भवेदेवेतिनिखिलाः प्राहुस्ते त्रह्मवादिनः | 
द्ितीयादिसतोज्येषटठः वयसा कमशीखतः ।।४६॥ 
अधिकोऽप्याहिताभिका जातपुत्रो वहूधरुतः । 

न ज्येठपल्नीतनयान्मोञ्जीषिरहितादपि ॥४५ 
न समा धमतः प्रोक्ठः सोऽयमेवोरसः परः। 
आस्मजश्चापे कथितो द्वितीयादिञ्युतस्तुते ४८ 
कामजा इति हि भोक्ता: श्रुिस्छरयथदशिभिः | 
एतेनैव प्रकथिता स्वृततीया तुयेकादयः ॥४६।! 


२७०६ डीहितस्मरति 
ज्यैष्ठ्यकानिष्ठ्यधर्मषु स्यूनाधिक्षयेष्वपि सुटम्‌ । 
धर्मपत्नीरुतेनेब स दत्तो भिन्नगो्रजः ॥५०॥ 
तुय॑भागीति कथितः न -द्ितीयादिसूलना । 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पाख्को यद्यकिच्चनः ।।५१॥ 
महाचारित्रबन्धुत्वह्ुश्रषाद्यनुवतेनेः। 
श्रीमम्रामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां भ्रीतिपृवंकम्‌ ॥५२।। 


|| दन्तपुत्रविषयः ॥ 
कृपया दत्तपुत्रः श्रीभूभिक्षेत्नादि भाग्यवान्‌ । 
बहुखो जातपुत्रश्च शनेः कठेन वे तद्‌ ॥५२॥ 
` श्रद्ध तां परमां प्राप्रस्तत्सून्वोश्व ततः परम्‌ । 
` तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदृत्र वे ।*५४॥। 
तत्रापि जैष्छ्यकानिष्छ्ये मातरी चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी रष्टात्सद्यस्स एव हि ॥५५॥ 


निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वे धमे भीरुणा । 
एतेन सबेदत्तानां पूत्राणामयमेव वै ।५६। 
न्यायः प्रकथितस्सद्धिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ | 
एवं हि निश्वयो ज्ञेयः यो वा रोके खकिच्वनः ॥५८५७॥ 
परभ्रियं समुद्र्य महिमानं च पूज्यताम्‌ | 
तरसाम्यप्राप्नयेऽतीव काड्मुद्रीक्षच केवख्प्‌ ॥६५८॥ 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्वा पश्चारस्वयं शनैः । 
युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रद्ास्यासीति तौ तराम्‌ ॥५६॥ 


अपुत्रायादत्तकपुत्रविधानवर्णनप्‌ २७०७ 


संप्राध्यं यज्नात्संबोध्य समधित्य च बन्धुभिः । 
मितरैराप्तैनोधयित्या तदीयेज्ञातिसञ्ननेः ६०) 
स्वपुत्रं प्रददेत्ताभ्यां अयुत्राभ्यां तदिच्छया ! 
सोऽयमेव स॒तः प्रोक्तसतुयंभागम्यौरसेन वे ।६९॥ 
पश्चाज्ञातेन धर्मेण देयापुत्र्तुतात्यशः ? । 
भवस्येव च सर्वत्र नचद्तः पुनयदि ॥।६२। 
विदाश्रीधनमभाग्येतु समो वाभ्यधिकोऽथ वा । 

भ्राता समोत्रस्तस्कामरहितः पुष्करास्मवान्‌ ।६३।॥ 
अपुत्रभा्थनापू्वं॑ दानधरमैकवत्मना । 

ुत्र॑ जनानां पुरतो भहयामास केवलम्‌ ।६४। 
शपथैरतुघोरे राजबन्ध्वादिजलिपितः । 

सपुतरप्तन तुछितिः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ।६५॥। 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु ततौ । ` 
पैतके तु स एव स्याज्ज्येष्टोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६॥ 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्त समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ठ्यमेव खमते न तु ज्यष्ठ्य' कर्थचन ॥ ६५ 
्रेतकृत्येकभिन्नेषु विभागादिषु तादृशः । 
उ्ौरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
-“""प्सादीकोभ्राम मूमिजनताधनशेवधषेः । 

स॒ एवा्हेति सवस्वप्रदानादिषु केवटम्‌ ॥६६॥ 
स्वामित्वं च तदाधिक्षयं तत्कतर त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण मते किर केवटम्‌ ।॥।७०॥ 


२२.७०८ 


छो हितस्प्रतिः 


किं तु वज्जन्मङनकक्रियामिः पूवसंविदं 
प्रहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वमुखेः परः ।।५९।। 
ऊत्यैश्वरिः स्पष्टा प्भवेरस्वयमेव वे । 
विद््तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥५७२।। 
किमौरसस्य समदा तुर्थता वेति वे जगुः । 
तत्रात बन्धर्मपरा महान्तो ब्रह्मवादिनः ।७३।। 
दत्तः स्वप्रा्थनापूव्रापुतरत्ववान्यदि । 

भिन्नमोत्रः पुनल्वापि तुयभाक्‌ तु स एक हि || 
ओरसेन समोना्य स्वयमेवागतो यतः । 
पाठकग्रा्थनाधिक्य या च सा शपथादिमिः।५५।। 
प्रदानशपथप्रोक्तिभर्यादावाक्यसुक्तिभिः । 
स्वगोत्रसद्गृहीतो यः प्रयासन्नोऽति सुन्दरः ।।७६।। 
कपियरदितस्सतुः तत्समत्वेन कल्पितः | 
विद्रदत्तुतोपायरसंपएादितमदहाधने ॥५५। 
विभगेच्छा पारुकौरसस्यजाता तदाकिंड । 
संपादकेच्छनियतां साम्यंशाश्च विधीरितः ।॥५८।। 
अत्रौरसः प्रकथितः धर्मपत्रीसम॒द्धवः 
द्वितीयादिषुतास्सवे सुुपुत्रादिशब्दिताः ॥{५६।। 
भवन्त्येवात्र सततमौरसत्वं न तेषु तु। 
एतादृशीं मर्यादा घममंपल्लीखितौ तदा ॥८०।! 
दवितीयादिसमुद्‌ मूतपुत्राणामिति निर्णयः । 
धमंपल्ल्यां तु नष्टायां पश्चासस्याद्या विवाहितः ।८१।। 





जलन 
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सा चापि धभपन्नीखं प्राप्रीत्येवाचिरारलल् ! 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता ॥८२॥ 
छे समने सा चापि धभंपन्गीत्वमहति । 
ज्येष्ठायां विद्यमानाया या द्विदीया विवाहिता ।८३॥ 
पुत्रां सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ । 
तथा न कद्धोगिनी स्यादाग्नोति पुरषप्रसूः ॥८४।॥ 
यत्तेन घर्मपत्नीत्वमनवाप्य॑सुनिमेम्‌ । 
वहुकाघुता मावद्धमयन्नी दहितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसदम्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि । 
तदापि तनयस्सोऽयं ओश्सो न भवेदपि ।१८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्र अङ्गादङ्केति मन्त्रतः) 
यतो निधिक्रवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे १८७] 
ततो द्विती यासंभूतः तनयस्तादशो न॒ तु । 
कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिकाच्यता ।।८८।। 
तस्मिन्‌ तिष्ठति वादं सा नीरसत्वं प्रतिष्ठति , 
आत्मजत्वं च मुख्येन गौणतवेनाखिलं तु तत्‌ ।\८६।। 
भरतिष्ट्येव किं तेन नौरसेन समो मवेत्‌ । 
ञ्येष्टाद्वितीययोराराप्पित्रापुच्रक्रृताः परः १।६५०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्टा मृता तस्याः च्छया च सः । 
अकरोहतपुत्रस्तु ततः कालेन खा परा ॥६१॥ 
पुत्रं॑भ्रसूत सोऽयंचेदन्तोऽन्यक्करुजोऽपि सन्‌ । 
तत्समाशी भवेदेव नात्रकायां विचारणा ॥६२॥ 
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ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 
सगोघ्रो वाऽसगोत्रो का कुतमोजञ्ज्यादिसच्ियः ।[६३।४ 
मृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतङ्ृलयकम्‌ । 
दत्तोऽयं खेन धर्मण श्रताया मातुरेव हि ॥६४।। 
पश्चात्काटेन सा ज्येष्टा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुर्य इत्येव सूरिमिः ॥६५॥ 
कथितो हि महाभागे तस्मात्कमं तथाविधम्‌ । 
तादकमकयो मुख्यो भवत्येव तु तादशं ।।६६।। 
कमं॒सद्धिः प्रकथितं तत्कर्वादुबेोऽप्ययम्‌ । 
प्रवकः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः ।।६५। 
एवं सयत्र भूयश्च निश्चयं वस्मि्ेककम्‌ । 
दत्तपुत्रादत्तपुत्रसनिधने पिदरक्रिया ॥६८। 
अदत्तपुत्रेणेव स्यात्कर्तव्याञन्येन नैव हि 
॥ धमेपल्याः प्राबल्यम्‌ ॥ 

ज्येष्ठपल्येव सा पल्ली धमेपल्न्यपि सा परा ॥६६॥ 
सुख्योवेदिकञरत्यानां नान्या तत्सदशी मवेत्‌ । 
धमपल्लीसमुदूमूत ओौरखश्वात्मजश्च सः ।१००॥ 
वेशोद्धरणक्‌ त्वसवंधमसमाश्रयः । 

न॒ तत्समः परस्ताततु तदन्ये कामजाः स्पृताः ।१०१।। 
सवं धर्मां धमपल्याः सकाशात्संभवन्ति हि! 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हनियज्ञास्तथैव च ।॥१०२।। 





एला भिद ति 


सोमसंस्थास्सप्रसंस्थाः निलनैमित्तिकास्सवाः । 
सहसरसंख्याः . काम्यान्च ॒यज्ञेष्टिपञ्चकादयः ॥१०३॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि स्रस्ते विविधाः पुनः 
धमपल्न्यनखाल्नातास्तेषासौपासनस्य तु ॥१०४। 
प्रथमः कथितस्सद्धिः मुखं प्रवर उत्तमः। 
तत्समो विद्यते भूमौ मृट्भूतश्चकारणम्‌ ॥१०५॥ 
तादृशस्यास्य करणं धमंपलन्येव मुख्यभूः । 

तद्‌ घीना वहयः स्युस्तस्माव्सा सन्ध्ययोदधं योः ॥१० ६॥ 
सीमासन्धिप्रदेशेषु न गच्छेदेव सर्वथा। 
नदीपाथः पररा न गच्छेदेव सवथा ॥१०५॥ 
यदि मोहेन सा गच्छंदरहवयस्सदयय एव वे, 
लौकिकत्वं प्राप्तुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ ।॥१०८। 
महानदी मल्पनदीं यन्नान्नासिक्रमेत वे। 

नद्‌ त्तरणमाघ्रेण धमंपल््या विरोषतः ॥१०६॥ 
पन्नीमान्नस्य सामान्यात्सजतेरपि केवलम्‌ 
पक्षवन्तो बहयस्ते प्रद्रवन्याञ्चु तत्क्षणात्‌ ११० 
तस्मादलयल्पसल्छ्कुल्यागोष्पद्मात्रकाः । 
सरितस्नानाय गन्तम्या न भवेत्त्‌ तया किल ॥११९॥ 
यदि मोहेन सा पल्ली अलयल्पसरिरामपि,। 
कुल्यारूपामतिष्छल्पविशालां पादमाव्रतः ।११२॥ 
सुसन्तरेयां हेराथ र्कयेन्नतु सवदा । 
स्रवन्त्या अपि तादृश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः ॥११३॥ 


खियोमुखत्वम्‌ २७११ 


२७१२  डोहितस्छतिः 


अप्येकपादं पूर्वं॑वा निश्िपेत्तावतेव दि । 
युनस्सन्धानमित्युक्त' वह रस्येति तञगुः ।।११४। 
धर्मपल्न्यतिरिक्तानां तादृशो नियमो न दि। 
संसर्मह्योमात्परतः पल्लीनामिति निश्चयः ॥१२१५। 
संसर्गहोमो यावत्तु न कृतः स्यत्तदा पुनः| 
तावत्तु तासां स्वाभ्रीनां अवनायायमेव बं ।११९।। 
नियमः कथिवस्सद्धिः संसर्गातरतः पुनः । 
एतादशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ।१९अ] 
तस्मादद्धितीयादि भार्या बिरोषाणां च सानिशम्‌ | 
शरणं विश्रमस्थानं सवेवेदिककमंणः ।११८॥ 
यदि सा स्यात्समी चैना धमेपन्नी सती शिवा । 
तया समुत्तारिताः स्थुः सर्वाभार्याः परास्तुयाः ।११६॥ 
यदि सा स्यादध्रगल्मा कर्मा्ञा क्मनाशनी । 
धर्मस्यसिद्धिर्नास्यस्यादिव्येवं ध्ममानसम्‌ १२० 
अथःपि तस्य यो वहिः सदा रक्ष्यश्च सृष्ट्मतः । 
स हि प्रधानो ध्स्य मुख्यश्चौपासनः शिचः ।।१२१। 
तस्मिन्नेवौपासनेऽन्यवहयश्शाख्वत्मनाः । 
सयोज्यास्तदभवे तु द्वितीयाद्यनेऽल्पके ।१२२॥ 
स्थारीपाकं पित्श्राद्ध आधानं सोम श्व वा । 
कतु न शक्यतेऽतीव कृतं यद्यत भवेत्‌ ।१२३।। 
प्रथमायां धमंपल्न्यां दूरगायां कदाचन । 
प्तेषु श्राद्धकृत्येषु सदयस्सन्धानक्म॑तत्‌ १२६४! 


गृह्याभिरकष्णविधिवर्णनंम्‌ २७१३. 


कृत्वा तस्मिन्वीतिरोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
दवितीयादय्यनरेष्वेवं विद्यमानेषु चेदपुनः ।।१२९॥ 
अमन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कमं नश्यति । 
कुचित्काटं धमेपल्नी शवधर्मेणस्थिता ततः १२६ 
चित्तव्यामोहरुक्कोधोऽपस्मारादिङ्ुद्धिसिः। 
भर्तारमपि सरङ्गय भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२५ 
जाता यदि तदा तस्यास्तम्रि धायं धमेतः। 
विद्यमानं समिल्चिष्टमथबात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२५] 
तन्तस्कटेघ॒॒संप्राप्रश्रद्धषु च तथा पुनः, 
पित्रोश्च मातामहयोदशादिषु च कृत्स्नशः ।॥१२६॥ 
नित्यनेभित्तिकेष्वेवं स्थाटीपाकेषु मन्त्रतः । 
हुत्वाज्यं व्याह्तीभिवं सवैचित्तप्रपूेकम्‌ ।॥१३०। 
तस्मिन्नेव प्रधानाग्नौ तानि कमांणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा यज्यते मन्त्रसस्छरता ।१३१।। 
ते चैव वद्धिना वाहं प्राप्यते घटताडनात्‌ । 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्भर्ता पितुराब्दिकम्‌ ।१३२। 
स्थाङीपाकं तथा धानं यज्चान्यदपि बेदिकम्‌ | 
संप्राप्रमखिरं इर्याद्धिवाहो यदि वा पुनः॥१३३।) 
घटप्रहरणाभावे कतव्यत्वेन  निस्चितः। 
तस्मिन्वह्नौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१२४) 
विद्यमानं मनस्त्रमुखात पुनस्सन्धाय वा ततः) 
तस्मिन्वदह्वौ बिवादोऽयं हितीयो मन्त्रपूवेकः १३५ 


२५१४  लोहितस्छृतिः 


कर्तव्यत्वेन विहितो न चेद्धानन्तरं पुनः । 
तस्मिन्नेव च संसगंहोमं ङुर्यायथाविधि ।१३६॥ 
 किम्थमेवमिति चेत्सा चष्टापितदुद्धवः। 
| वहिर्शिवो न संन्त्याञ्यः आत्मगाम्येव वे यतः ॥ १३५ 
` सोऽयमेव ` प्रथानोऽभिः यजमानस्य केवलम्‌ । 
गाहस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्चयनिवारकः ।१३८॥ 
प्रस्तेन. कथित्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे । 
मुख्याम्रावात्मनि परे तमनादृत्य केवलम्‌ ॥१२३६॥ 
वद्वि गाहंस्थयदं दिव्यं पल्नीप्रदरे षतो जडः। 
यदा पल्ली गता ष्ठा तदा सोऽपिविमावसुः ।।१४०॥ 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबु द्वा शाश्वतम तत्‌ | 
अज्ञात्वेव जडो जाड्य प्राप्य दुष्टधिया ब्रथा ।\१४१॥ 
` द्वितीयािमुखाददयत्कम भ्रान्त्या करोतिचेत्‌ । 
व्यर्थमेव भवेन्नूनं फख्दं न भवेदेपि ॥१४२॥। 
 श्राद्धादित्यागदोषाय पात्रमेव भवेद्धर वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाभ्रौ बास्मन्यत्रा्ुदचक्षणौ ॥१४२॥ 
` द्वितीयाद्यनरे लौकिकखेनैव समे स्थिते । 
 अमन्तरेणेव होतव्ये समन्त्रेण तं तु चेत्‌ ॥१४४। 
व्यत्यासेन छृतं तच्च तूष्णीकं प्रभविष्यति । 
पित्रोः श्राद्धं तथा व्यर्थे जाते तत्परमेव वे ।१४६॥ 
सर्‌ च ण्डाटता सा स्यादनिवार्यां सुरेरपि | 
` पुनमोदेन तस्मिन्वे द्वितीयाद्यनटेऽटपके ।(१४६॥ 


प्रष्टचरित्राया 'गृद्याथ्िकयनिषधवर्णनप | २७१६ 
प्राधान्येनैव निर्चित्य तानि कर्माणि मोहः । 
कृतानि चेद्ध दिकानि का वा तस्य गतिर्भवेत्‌ ।९४५। 
अगदावेकां गति छृत्वा पूर्वाग्नेश्शाखवर्भना । 
स्वीकारं वा नचत्यागं पश्च त्छुर्यात्सवादिकम्‌ ॥१४८॥ 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्खा बहमवादिनः। ` 
वस्तुतस्त्वत्र निष्कष प्रवदामि सुखाय वै ॥१४६॥ 
आत्मस्थं सैदिकाभ्रि तं अष्टाये न कदाचन । 
दातु वे शक्यते तृष्णीं दन्तश्चेदाञ्ुयु्षणिः ॥१५०॥ 
तादृशाये शप्येनं धटध्वंसात्परं कधा । 
सप्राणां पतितां भार्या समुहिश्येव पावकम्‌ ।१५९१॥ 
खुद्धमात्मैकशरणं वुद्धिपूवं कथं शुचिम्‌ । 
दातुमिच्छत्ययं मूढः माभिव्येवं सुदुःखितः ॥१५२ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 

लौकिकेन दहेष्धश्वानरेणेव न चान्यतः ॥१५३॥ 
 पश्चात्पूवौस्थिते वहम स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
द्ितीयासभवं वहि संसज्य विधिवत्ततः ॥१५४।। 
तस्मिन्नेवानरे सवं कमेजातं तु वेदिकम्‌ । 
कुर्यादेव विधानेन न चेहोघो महान्‌ मवेत्‌ ॥१५५।। 
दुश्चरित्रास्पू्ेमेव समदूभूतस्सुतः छभः। ` 
निर्दौष एव स्वीकायैः सेव त्याज्या मनीषिभिः ।॥१५६॥ 
तदुर््वं॑चेत्समुद्भूतः तस्या गर्मात्तु शावकः । 
सतां ब्राक्यस्तु न भवेदिति वेद्‌ान्तशासनम्‌ ॥१५७। 


२७१९३ 


रोदिवस्परति 

घटग्रहारात्परतः तस्छृत्या च तां ततः । 
द्ण्ष्वाश्राद्ध च निवेत्यं सकरदेव स्वयं ततः ॥१५८॥ 
शुद्धो भवेन्नचेत्तष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा फिर । 
्रौतस्मार्वादिह्कत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ।१५६॥ 
श्र्टायां पतितायां वा स्वेरिण्यां यदि देवतः । 
जातायामपि तत्पत्स्यां लां छर्याद तन्द्रित; ।१६०॥ 
शाद्वमर्गेण विधिना तमर्चि परह्य वे। 
त्यक्त्वा तां विधिना पश्चादुभूयो धर्माथ॑मेव वे ।१६१॥ 
आहरेष्टिधिवहारान्‌ अभ्रीश्ववाविङम्बयन्‌ । 
पच्चाग्रयो ब्राह्मणस्य पश्चदाराश्चशाद्चतः ॥१६२।॥ 
स्वाजातौ विहितास्सद्धिः तेषु द्रेषुधभेतः। 
ऋतुगास्येव तु भवेत्तादशेन हि कमणा ॥१६३॥) 
अयं भवेदूज्रह्मचारी सदा नित्यविशेषणः। 
भरला्थं मैथुनं छुवेन्‌ ताभिस्संपरा्थयन्नति ॥१६४॥ 
पुनः वस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचर्यतः। 
ब्रह्मच्येकससिद्धिः पल्लीपच्चकसंस्थिततौ ॥१६५॥ 


सिध्यते ब्राह्मणस्यैव ऋतुकाङाभिगामितः। 


खीकामपूरतिकरणादुज्रह्मचयं कदाचन ॥१६६॥ 
मो(क्ष)षमाभ्रोति नेवेति ते प्राहू ह्यवादिनः। 


पत्नीनां करणं प्रोक्त पच्चानां स्यार्छृते युगे ॥१६५। 


च तुव॑ण्थधिवाहयोऽपि मसेन शाद्रसच्छिय। 


 अश्वाङूम्भो गवालम्भ: भार्यान्तरपरिग्रहः ॥१६८। 


दादशविधपुत्रवर्णनम्‌ २७१७ 


देवरादिसुतोत्पत्तिः विधदागभंधारणम्‌ ¦ 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कंडौ क्षितौ ॥१६६॥ 
॥ दादशविधयपुत्राः ॥ 

प्रशस्तानीति नोचुरहिं तथा द्दशपुत्नकान्‌ । 
तत्रादौ क्षे्रजो दुष्टः स्वपल्ल्यामस्यसंभवः ।१७०)। 
सगोत्रेणेतरेणापि तातुभौः शष्मिन्दितौ 1 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना भ्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ।१५१॥ 
येन॒ केनविदज्ञाता गभं धुसवा रस्यति । 
प्रसूते यं सुतं सोभ्य युतो सूढजनामकः ।१५७२]। 
पिवृमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः।' 
पिवरणां सवेनरकप्रदः पापाख्यः खलः ।।१५३॥ 
बन्ध्ववन्धुप्रभेदेन द्िविधोऽयं च कथ्यते । 

या विवाहात्पूव॑मेव जारसङ्गतितः किङ ।॥१५४॥ 
गर्भधृतेऽथ तश ज्ञात्वा सत्वरमेव वे। 
विवाहितास्पिवरभ्यां हि दत्वा वै यस्य कस्यचित्‌ ।१५७।। 
अक्ीर््येकभयास्सद्यः सा प्रसूते तु य॑ सुतम्‌ । 
कानीन इति विख्यातः पुनस्चायं तथा परः ॥१५६।। 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ । 
सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुजनिः । १५५ 
तन्माता पतिता पश्चादयस्य कस्य विवाहिता , 
कुखघ्री सच्चरितिव गृह्यपापातिनिन्दिति ॥१५८॥ 


२७१८ 


लोदिवस्छतिः | 
तुच्छेन येनकेनापि अतृ रूपेण सङ्खता । 


॥ि तज्नायापतिभावं च॒ पर्यतां धारयन्स्यपि ।१७५६॥ 


तं चापि तनयं स्वीय च ततः पुनः। 
पाख्यन्त्यपि निदु टपुत्रवदथिवीतठे ॥१८०॥ 
साध्वीष॒ च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी । 
स्वसुतानां सत्कुरेष बहुकाले गते शनेः ॥१८१॥। 


 दर्देशस्थितेबन्धुजाते ` बन्ध्यमायया । 


विद्यमानातिचपला तेन पुत्रेण सत्छुखान्‌ ॥१८२॥ 


महात्मनो नाशयन्ती तत्पत्रस्ताटशो ययम्‌ । 


कानीनस्स्वपरः पापी निन्दितो बाद्यणोत्तमैः ॥१८२॥ 


अक्षतायां क्षतायां च जातौ -भगौ मतौ, 


तौ चापि निन्दितौ पापौ पुत्रवाह्यौ प्रकीर्षितौ ।१८४॥ 
अकीतिकारकौ बन्धुजनानां दृषितौ खलो । 
अतिनेच्यं गतौ देयौ धर्मशाख्प्रदुषितौ ॥१८५॥ 


 पिचदौषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 


॥ दत्तस्यौरससमभागः ॥ 
दत्तः पित्र्भ्यां दत्ताख्यः सपेक्षाभ्यां च सद्विधः | 
तथेव निरपेक्षाभ्यां तत्रास्तु तुरीयभाक्‌ । 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पाख्कस्य वे ॥१८६॥ 
सोऽयं के समभागी स्यात्पस्वाजातौ रसेन वै । 


 दम्पलयोरेव तदानेऽधिकारस्तस्तिग्रहे ॥१८७॥ 


विधवायाःदत्तकपुत्रस्वीकारेऽनधिकारित्ववर्णनम्‌ २७१६ 


द्म्प्योरेव नान्यस्य यतेवा ब्रह्मचारिणः । 
अकत्रश्थतत्सामीप्याकख्त्रस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानन्रहणेऽपि वा । 
वानगप्रस्थस्याश्चुषेवानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्रतसूतकिनश्चापि त्रतिनोनाधिकारता । ` 
विक्रीतः कथितश्चैवं पिच्भ्यां तादृशैरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिद्न्येण तथैव च| 
पितामहेन त्त्पत्ल्या तथा मातामहेन च ।१६१।। 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः परत्रिमसंज्ञिकः। 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खटः ।॥१६२॥ 
सहोढजस्वथाप्यस्यः पुत्रः  शास््रकनिन्दितः 
गर्मविन्नोन्यज्गहेवुः पितृणां नरकप्रदः ॥१६३॥ ` 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्‌भवः। ` 
अतिपापी स चण्डाखाद्धिकोऽश्चाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमञ्जनकारकः। ` 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ` ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमेतेः\ ` 
हैन्यत्यङ्खेकनिख्यः पुत्रोऽयं कश्चनस्मृतः ।।१६६॥ 
पितृभ्यां यस्समुत्खष्टः महादोषसमुद्धवः। 
पराहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६५७॥ 
त एते निखिलाः पत्राः सूत्रकारेमंहासमभिः। ` 
दुःखादनङ्कीकृताःस्युः महाल्यायेकसंभवः ॥१६८॥ 


२७९० 


 छोदितस्प्तिः 


चरमस्त्वपविद्धस्ु ताकत इतीरितः 
तस्माद्दवेव तौ प्रोक्तौ तनयौ शाविश्रुतौ ॥१६६॥। 
तरकोत्तारकौः सद्यो जन्मनेव न कमणा । 
आत्मजश्चापिदौदित्रः समानौ पेवकेऽनिशम्‌ ॥२० ०॥ 
कदाचिद्धिकश्चापि दहितरस्तनयादति । 
दौदितरात्तनयस्तद्रदधिकः केषु कमसु ॥२०८१।। 
अैरसो धर्मपल्लीजस्तत्समः पुतिकाघुतः। 
यत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचितकेन कारणात्‌ २०२} 
ुत्रसङ्प्रहणं सद्यः कतुमाष्यु न॒ शक्यते । 


 चिरकाख्प्रतीक्षादौ तसित्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०८३॥ 


तत्मार्थितप्रदानस्य शपथोक्त्यादिकं वततः | 
जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०४)। 
तस्यैतस्य तु कृस्नस्य तत्तत्कारे शनेः शनेः 
अत्यन्तटुःखं सुक्र.रमनुभूय स भायंकः ॥२०५। 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌ 
छरत्वोससव ठु भूय तस्य मौञ्ज्यादिपुखयम्‌ |>= ६] 
पश्चाज्जाते धमपल्न्यां तन्ये वा तदव वं 
द्वितीयायां दतीयायां खकीयोत्पत्तिमात्रतः ।[२८५५।] 
पुवेकालगृहीतं तं कुमारं शुद्रचेतरम्‌ | 
अपि तृष्णीं दर ्टि किक तस्मादन्यसुतं दटात्‌॥२८ ८1 


 सङ्गृ्यचोभयत्रापि चठ कृत्वा स्वर्यं ततः | 


अव्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्यविगेषकान्‌ ।{२८६।। 


पुतचरसंगरहावश्यकताव्णंनम्‌ २५२१ 


तमुहिश्यदिवारात्र॑॑प्ररपन्‌ दुमेनाः परम्‌ । 
राजाज्ञापान्त्मूतशछच सञ्जनेरतिदूषितः ॥२१०॥ 
संरध्यन्‌ मित्रवाक्यानि बल्धुवाक्यानि भूरिशः) 
तृणी दुष्टवाक्यसदहसर णायमल्पकः ॥२११। 
तुच्छो दृष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२१२॥। 
हेयभूतश्च भवति तस्माद्ुत्रस्य सङ्गरम्‌ । 
प्रकुबैन्त्येव विद्धांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः । ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यत्पुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः 
न तस्य होमः कर्तव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ।\२१४।। 
क्रियाः काश्िचिन्न सन्यत्र जातकमदिकाः पराः । 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वणदानादिकं परम ॥२१५॥ 
यद्यत्तदेतदखिष्टं यन्नसाध्यं न विद्यते| 
स वा नूं कृते किञ्चिन्‌ पुनरप्यतिवाधके ॥२१६।। 
अस्यैव पुरतो दैवा्पुत्र जातेऽथवा तद । 
जातं तमेनं दोहित्रो मातुली मम सप्रनि ॥(२५५। 
संजातदति सन्तोपपृवकं तोपयिप्यति । 
तयोस्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाज्जातोप्प्ययं शिनुः ।॥२१८॥। 
संजातमात्रः परमः सवप्राणन सन्तम । 
श्रपालयति स्वप्राणाधिक्रतो मानयल्ननि ॥२१६॥ 
मानितः पः लिनः तस्यक्तं नैवं सति सोऽप्यति। 
प्रीत्यैव सतनं पश्यन्प्रनिष्रन्येव सवदा ॥२२८' 
९५७१ 


| रोहितस्मति (८. 


तस्म दूदौदित्रतुछितो नास्ति पुद्रो जगत्त्रये । 


॥ दौहित्रेसति पुत्रग्रतियहाभावः॥! 
दौहित्रोत्पत्तिसात्रेम तत्छुटदयसंमवाः ॥२२९)। 
उन्तारितस्छयय एव भवेयुर्नात्र संशयः । 


 तासभ्यनुज्ञं भार्यायाः पुत्रसङ्पहदेतवे ॥२म२२॥] 


न दद्यास्सति दौषित्रे प्रियमाणः स्वयंपतिः । 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३।। 
ठक एव भवेन्नूनं दुहितातनयोऽखिैः । 
दोहितरे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२०४।। 
अजातपुत्रसतेनेव पुत्ययं धमेतो मतः। 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यस्त्वपुत्रो दैवयोगतः ॥२२९॥। 
मरृतश्चेत्तस्य ते स्वे तन्मुखेनेव तक्कियाः | 

मन्त्रैः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६।। 
ज्ञातयः प्रमवन्स्येव तच्कियामाचतोऽस्य चै। 
तदद्रञ्यभाक्त्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२.]) 
विभक्तास्ते खट तदा भवेथुयंदि तेन वै। 

८ मरते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तुन किंच्चन।॥२२८।। 
ख्शमात्रं हि किमपि धमेतो न मवेदूधर्‌ वम्‌ । 

द्रव्यं म्रतस्य यद्वा तत्सवं पुत्रीसुतस्य वे ।॥२२६.।। 
सखीयमेव भवेन्नूनं तस्माज्जतेऽखिखा भुवि । ` 
दौहित्रे भप्रमनसः नष्टकामा गतश्रियः ॥२३८।। 


षु (ह १ 





भवस्ति किर भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनास्तसम्‌ । 
पर्रन्यापहर्तारः नित्य्योरयेकनृत्तयः ॥(२३९॥। 
कथं॒ज्ञातेर्विमक्तस्य धन॑ तूष्णी दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ।॥२३२॥ 
अनृतानि च वाक्यानि प्रख्पन्तस्ततस्ततः। 
सतां प्रदरे षिणोऽतीव बतन्ते पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्भिको राजा विचायं शटबुद्धिकान्‌ । 

धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४।। 
तेषां परेषां विदुषां धर्मज्ञानां भिथोक्तितः । 
विचार सुक्ष्मयाबुद्ध-या समारोच्य ततः परम्‌ ॥२३५॥। 
स्वीद्रत्य दण्डयिसवा च द्वीत्छरय च तदा तदा । 
र्रासखवासयेद्‌ दुष्टान्‌ सन्तस्सम्यक्प्रपूजयत्‌ ॥*२३६।। 
द्‌ानमानादिना चित्य तेनास्य सुमहात्मनः । 
भूतिर्थशो भगश्चायुव॑धन्तेऽन्वहमञ्जसा १२२५ 
अपुत्रधनमात्रे स्युक्ञातयो नियमेव वे । 
दौदित्राजनने यन्नाद्धतु यत्ता भवन्ति वं ॥२३८॥ 
दौहित्रजनने सदयो नष्टकासास्तथा पुनः । 
निश्ानित्यदःखाश्च कश्मटं प्राप्तुवन्ति च ।(२३६॥ 
श्वश्रश्वजुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः| 
अभ्यनुज्ञाप्रदानेऽस्या अयुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रम्रहणक्मणः । 
अधिकारो मनुप्रोक्तः आगपत्सापुत्रशूल्यता ।।२४१॥ 





नापहरकाणादण्डविधादव्मनम्‌ २७२३ 


२५२४ 


लोदिलसविः ` 


 आपन्निवारकस्सोऽयं दौदित्रस्तप्य चोदितः । 


व्रिधवा या पितधराव्षरत पत्ररहे तु या ।\२४२। 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेद्भन्धूनां च प्रामिणाम्‌ । 
जनानामपि शिष्याणां श्रोवृणामपि कृत्नशः ।{२४३।। 
युक्तसेनैककण््याच तथास्विति मनोरमम्‌ । 


तदा तु ग्रहणं ज्ञातेनान्यस्य तु कथंचन ॥रध्छ्। 


कदाचिदपि पुत्रस्य रहे समुपस्थिते | 
अपुत्रिणोस्तदाध्रावरमध्येन्येष्टान्ययोः किर ।॥२४५।। 
एकस्य ग्रहणं कायं धमेतो यस्य कस्य वा 
ग्रहणं सेकयुत्रस्य सर्वेषामप्यसन्मतम्‌ ।२४६।; 
न ज्येष्ठस्य कनिष्टस्य पङ्कम्‌ कस्यरोगिभः । 
अन्धस्य कधिरस्यःपि छ्धीवस्य श्विविण्तऽपि वा ।\२४५५) 


ग्रहणं नेव र्वत कुर्याद्यदि ब्रथव सः 


निरशेवेंदमन्त्रेकन (?) धिकारनिदानकेः। 


निष्प्रयोजनकेः तुच्छः नाममाप्रेकभाजनैः ६।२४६।। 
भरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराप्‌ । 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नैः कथंचन ॥२६५।! 
वग॑त्रयात्पर तेषां मूका्ौरससन्ततौ । 


मवेदुव्राह्मण्यपौष्छस्यं तत्पूर्वं तस्य॒ खव॑ता ॥२५९।। 


मन्त्राय चारणाभावात्तत्कियाणां च छोपतः। 
तथाः तावद्यकयितं धमनज्ञसतेमहात्ममिः २५२] 


पुत्रस्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २५२६ 


जञातिमलया कृता बअन्धुसामन्दजनसम्मता । 

सा चेद्धतृ छृताुज्ञा पुत्र्रहणहेतवे ।२२। 
फरत्येवेति धर्मज्ञा न चेतत न तु सिध्यति | ` 
ज्ञातिमस्या छृतं यत्तु पुत्रसद्य्महणादिकम्‌ ॥२५४॥ 
धरादानक्रयाद्यं वं वेश्वस्तं॑तत्त सिध्यति । 
सवंज्ञातिमतं यत्तदानं॑ विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५६॥ 
धारं घाराङ्ृतं चेत्तु सिभ्यलयत्र न चेन्न तु । 
दानकालनिषिद्ध यदहानं धार रहः कृतम्‌ ।(२५६॥ 
देशान्तगकृतं चापि न सिध्यत्येव सर्वथा | 
रण्डान्यदेशरवितमूमिदानं महात्मभिः ॥२५७ 
तच्छौ्यक्रत्यमिव्येव निधितं शाख्वत्मंनः । 
अपुत्रपुत्रग्रहणं दोहित्राजनने भवेत्‌ ।२५८) 
दौदित्रजननादृष्वं तदप्रामाणिकं मवेत्‌। ` 
यावन्नृणां विभक्तानां खौहिनौसपन्तियोम्यता ।२६५६।) 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते| 
जातेन्द्रियाणां दौबेह्ये दौहित्रं सति सङ्कटे । २६० 
अदश्यादृसुसन्देहे पुत्रमहणमिष्यते । 

एकस्य पच्चषेष्वस्य प्रहणं ज्येष्ठलवंयोः ॥२६१॥ 
विद्िदो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सडह: । 

न तत्र ज्यैष्छयकानिष्ठयनियमो मदना स्तः ॥२६२॥ 
प्रहरणं त्रिषु मध्यस्य चअयाणां पच्छ स्तम्‌ । 
याणां षटू खर्वो वा ज्येष्ठो वा नियमो न हि ॥।२६३॥ 


२७२६ 


खोहितस्मरतिः ` 
त्रिषु पच्चद्यु षटृष्वेवं ्राट्ष्वाद्ान्त्ययोश्च न । 
मध्य एकः तरयश्चस्वारः स्युरत्रेति वे जगुः ।२६४॥ 
सदर ष्वा एकः स्याद्पराह्मो ज्येष्ठो द्वितीयकः । 
ठृतीयो वा विधानेन न हौ सर्वात्मना स्मृतौ ॥२६६॥ 
आद्यान्स्यवेव संत्याल्यौ बहुध्रावृष तत्सुतो । 
मध्ये ज्येषठद्धितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाञ्ज्येष्ठपुत्रौ दत्तस्स्याचे ततः स्वयम्‌ । 
कृतसोञ्ीविवाहोऽपि जनकस्य सुते भवेत्‌ ।(२६५। 
न पाङ्कक्रियायोग्यो न गृह्ीयादतस्त्विमम्‌ । 
यः छतो दत्तहोमस्स तूष्णीकं स्यान्न संशयः २६ <॥ 
दत्तोऽयं बारिशो ष्टो प्राहकस्य सुतो न तु । 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इ्युक्तं तं प्रवच्म्यपि ॥२६ ६॥। 
न॒ कमेयोग्यस्तस्यापि किं तु तृष्णीं ततः परम्‌ । 
क्यक्रोतद्रव्यसमः तृणकाष्ठमृदादिभिः ।*२७०॥। 
तुतो न क्रियायोभ्यो यतस्त्यक्तश तेन वे | 
अनेकजायासञ्ञातपुत्रानेकस्य चेदपि ।॥२७१॥। 
जायानामग्रजस्त्याज्यः कनिष्ठोऽपि तथेव हि । 
भ्ये्ठान्त्ययोस्तु ये मध्याः कंजातास्तनयास्तु ते |।२९०२॥ 
गराह्यास्तत्र विशेषेण ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यसंभवः । 


नियमोनेति तत्र स्यादिति स्वमतं . तराम्‌ ।२५५३॥। 


एकपुत्रसेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 


॥ एकपुत्रस्य स्वौकरणनिषेधः | 
यद्ये कपुत्रो दन्तश्चेदात्मानं प्राहकं ततम्‌ । 
मातृद्य तश्षणेन नरके पातयिष्यति ।)२५४ 
उभयोस्तातयोग्चापि जनन्योरपि कर्मणि । 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयश्रष्ट ईरितः २७५ 
प्रद्ानसमये स्वस्य सन्तु भ्राठृषु तत्परम्‌ | 
नष्टेषु तेषु चेदवशिष्टो यदि भ्वेद्यम्‌ ।।२७६।। 
उभयोः कमेकर्वा स्यात्तदा तद्विक्ष्थमाम्यपि | 
एकपुत्रोऽहमिस्येवं वदन्‌ दत्तश्च समस्प्रतम्‌ (२७०) 
सभायां व्यवहारेषु बहिष्कायौ विचक्षणः । 
विधव॑ासद्गृही तोऽहभिति जल्पन्‌ समासु चेत्‌ ।॥२७८॥ 
(चोष्लपैरिका प्रदानेन ही(धिक) त्कायेस्सद्य एव वे । 
विधुरेण भ्रदत्तोऽस्मि दूरभा्यण वे तदा २७६] 
तथैव सङ्गृही तोऽ बदन्नेवं तु निमयम्‌ | 
स दृरीकरणीयः स्याच्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०। 
वर्णिना यतिनपद् दन्तोऽहं मावमात्रतः। 
'पिचमात्रेण दत्तौऽस्मि सङ्गरदीतोऽहमियपि ।।२८९।। 
सद्धिस्छभासु विवदन्‌ इु्रित्ः परस्वहत्‌ । 
निर्टञ्जया न्यङ्गहीनः सञ्जनाङृतिमावहन्‌ ।॥२८२। 
पू्वोत्तरविरुद्ध' तद्विवदन्प्रङपन्नति । 
` तस्य तसरतिवाष्येष यो वं तं निभ्रह शनः ।२८३ 


२७२८ 


लोहितस्मृतिः ` 


विरोधान्विविघान्‌ सम्यक्‌ संगृह व ततः पुनः| 
प्रषयेत्तिरस्छरत्य देशदु्वाटयेदपि ॥२८४॥ 
दुष्टनिग्रहमत्रेण तद्देशस्य महीपतेः । 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सवश्रेयो महद्धवेत्‌ ।२८६॥ 
घयेषठोऽदमेकतनयः पिकभ्यां पुनरेव वै। 
दत्तोऽन्याभ्याभिति च वे विवदन्‌पररिकष्थके ।२८६॥। 
पत्रत्हेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः। 
कुतस्तथेति सन्देहे तचसम्यङ्निरूप्यते ॥२८५५। 
न दाना ज्येष्ठपुत्रः कदाचिदपि वा भ्वेत्‌ 
तत्रापि चैकस्पुतरां तच्ियानधिकार्यपि ॥२८८); 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके | 
विवादमतिङ्वेन्तो दौदिष्रादिष्‌ तासु च २८६ 
॥ दिधवास्वीकृतपुत्र ( दण्डं ) ।! 
तनयासु विभक्तानां प्रततासु विधवासु च, 
द्त्तपुत्रोऽहमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोच्यति ॥२६०}, 
सम्बन्धो मवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वे | 
प्ररपन्तः केन दत्त इत्युक्त निर्भयान्विताः ॥२६१॥। 
निख्ज्ना मात्दत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः । 
अभ्यनुन्ञाकृतस्वीकारा वे तद्धद्‌ वाक्ष्यत्तः ॥२६२॥ 
वयं तदगोत्रसंमूता अस्माकं तद्धनं महत्‌| 
न्यायेन निखिङं स्याद्धि सुतादौदहित्रयोः कथम्‌ ॥२६३॥ 


दोहित्नप्रशंसावर्णनम्‌ ` २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रते तद्धनं तु भविष्यति, 

इति शाख्मविरुद्धानि वाष्प्यान्यस्यानि वा पुनः ।२६४। 
समाप वे प्ररतो सद्योदेशालसवास्येत्‌। 
पुत्रमिन्नादन्ध्रगोच्रदत्तसाहखरकात्तयम ।२६५॥ 
अधिको दुदितासरुटुः सवेशार्र्तथो दितः । 
कुतस्तथेति चोक्तं तु प्रवदामि च तत्सपु(र्टम्‌ ।२६६।। 


॥। दौदिक्प्रशंसा । 
दुहिता(त)तनयो रोके सर्वेषां सवेकमसु | 
नित्यं मातामहादीनां तत्पल्लीनां च पुत्रवत्‌ २६५५ 
करोति हि स्वपिचभिस्समववेन समन्त्रतः | 
द्शादीन्यपि नियानि तथा नैमित्तिकःल्यपि २६८ 
सर्वश्राद्रानि काम्यानि मासिश्राद्धादिकःर्यपि 
्रद्धप्रतिनिधिचेन क्रियमाणे कर्व ३।२६६। 
तपणेष्वपि सर्वेषु नित्यस्लानादिकम् । 
पितवमसमसेन वम मातामहस्य वे ` ॥३०० 
मा्वर्येण तुलितं सस्पल्लीन्पं त्रिकं तथा| 
को द्रा सपिण्डो यजते कोवा श्राता च तत्समः ।३०९।। 
तत्सुतः तस्य पौत्रौ वा कदाचित्तस्य कमणि | 
करते कायंवशात्पश्चास्परतिसंवत्सरं ततः ।॥३०२॥ 
खौकिकाम्नो श्राद्धमात्रं तदिने स्वागते तदा| | 
श्राद्धमात्रं तु तत्पलल्याः अपि तूष्णीं करोति हि ॥३०३॥ 


२५३० 


रोहितस्थरतिः 


अक्रत बा तस्य दोषः शाक्तो नास्ति केवख्प्‌ । 
मृताद्विरेषराभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३०४।॥! 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किङ तत्तथा । 
अकीतिंभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥२०५॥ 
दौहितरमा्र्य तु चे्धोके सवत्र केवलम्‌ | 
तत्कमण्यक्रृतेऽनेन सुख्यकर्त्रा कृतेऽपि च' ॥३०६॥ 
सवेशाख्लोक्तमार्गण यथा पुतप्य सन्ततम्‌ । 
सवश्राद्ध ककरणमोपासनङ्धुचौ दितः । ३०७ 
तथास्यापि स्पृतं तृष्णीं तदीयद्रधिणादिके। 
स्व्पेकस्मिन्न भावेऽपि फिचिद्रा विहिनेन बं ॥२३०८] 
तदीयसवश्राद्धानि गयातीर्था्टकादिषु । 
नान्दीदधिघृतारण्यकक्षेष्विभतृणादिषु ॥३०६॥} 
तान्यजन्नेव विधिना तस्पल्नीरपि तत्समम्‌ । 
वतते राजते तस्मादपिकिशिद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शा्लमर्यादया वशात्‌ | 


त्क वैस्यविचार्येव तादृशानेन कः समः ।३११॥ 


कर्मकर्ता प्रकथितो यैतेनान्यो महीतले) 


 तुंङितस्तनरस्सद्धिविचायं च पुनः पुनः ।३१२॥ 
नस्ति सूनोश्शतगुणो दौहित्रो गयनामकः। 
 खङ्कपा्रं तिखादर्भास्तथा नेपारकम्बलः ।।३१३॥ 


गोधूमाः कण्टकिफलं माष्युदृगायवा जम्‌ । 


 -गव्यं॒तद्रजत गाङ्खं शिवनिर्मास्यमच्युतम्‌ ॥३१४॥ 


दौहिनवेशिष्श्यवर्णनम्‌ 2७६१ 


कुतपः श्रोत्रियो बीरोच्रणोन्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सवं त एते पिठ्वछभाः ॥३१९५॥, 
पुत्रदत्ताच्छतगुणा विनापाञ्जलखयो ` णाम्‌ । ` 
तहोषितरेणसंत्यक्ता अक्षय्याः ` प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 
मृतानां. कथितास्सद्धिनिस्यनेमित्तिकादिषु। 
ततः प्रत्यब्दभिन्नेषु स्ेश्ाद्रे ध॒ सन्ततम्‌ ॥३१५॥ ` 
स्वपितुवंगसम्येन जननीपिद्वर्गके। 
स्वामाठवगंसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च॒ ॥३१८॥ 
समचैनं प्रकुरुते दौदित्रोऽयं सुताधिकः1 ` 
कृश्चिदुगीतः प्रसिद्धोऽत्र तार्भ्यपल्ल्या पुरास्फटः ॥३१६ 
सपन्नीतनययं दृष्ट्वा विवादे तनयं प्रति । 
अयं तवानुजो मद्य द्रयञ्खीदो दहि तपंणे ॥ ३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्रद्धेषु तु न किच्न। 
भागिनेयस्तु ते वत्स बर्सोऽयं सवकम॑सु ॥२२१॥ 
पठृकेषु प्रसक्तषु ध्वमावृङकुख्साम्यतः। 
मर्गस्य समग्रस्य अयञ्जखीदो हि कोऽत्रमे ।३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद्‌ मे स्फुटम्‌ । 
इति मातुर्वचः श्रुत्वा वत्सस्तु सुमहाूषिः ॥३२३\। 
 सपल्ञीतनयात्तस्या दौहिमधिकं तराम्‌ | 

॥ दौहितत्रेविभ्यम्‌ ॥ 
शाक्चविन्मम्यते नूनं समारोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 


२,७३२२्‌ 


रोदहितस्छतिः 


तन्यातामहगोग्येकः दौहित्रोऽन्यस्ततः परः । 
निदषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥।३२६॥ 
कल्याप्रदानलमये तेन मातःमहेन वें) 

प्रोक्त एवं यदि वदा सोऽयभाद्योऽयमी रितः ॥३२९॥। 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामख्ङ्क्ृताम्‌ । 

अश्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यदि ३२० 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कष्ेऽस्मिन्नेव केवटम्‌ । 
भडगयन्तरेणचेत्मोक्तः दौहित्रः कोऽपिकथ्यते ॥ ३२८) 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कस्यां भवानपि । 
पुत्रार्थीं चेदिहोत्पन्नः स नौ पुत्रौ भविष्यति ।।३२९॥ 
अस्य गोज ज्ञेयं तद शस्य ततः परम्‌ | 
गोक््यं च सङ्ग्राह्यः विवादादिषु कमसु ।।३३०॥ 
एतादगभिसन्ध्येकरहितेन यदि स्वस | 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ।३३१। 
तातगोन्येद विज्ञेय एवं स त्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो हेयो दौहिक्रोऽयसकड्मषः ।।३३२॥ 
वगद्रयोद्धारक्श्च सर्ववर्णेकसम्मवः। 

तमेवं वीक्ष्य दोषदं बिभक्तज्ञातिसञ्ञयः ।\३३३॥ 
वद्ध मानं भिया दीप्त्या वर्चसा धाजसौजसा ¦ 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसोजन्यादिगुणादिभिः {३३४ 
निष्कारणं वृथा मोहात्परकुप्यति हि केवखम्‌ । 
प्रतिग्रहो वाः होमो षा दौदि्नस्य विधीयते ।!३३ ५।। 


दौदिश्रोत्रिययोज्यष्ठत वर्णनम्‌ २७३३ 


जननादैव ददिः (स्‌) तत्कुरुढयतारकः। 
रौरषर्सर्चशत्यानां पितणामतिक्पिकत्‌ ॥३३६। 
निवारको दुगतेश्च तारकस्ततयस्स च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्रामावे तथेव च ३३०) ` 
विप्राभषि धनाभवे शक्तयमवेऽथवा पुनः, 
सर्वाभवेऽपि यत्नेन दौहिजरस्य मेधसः ॥३३८॥ 
श्रोतरियस्यास्य तज्ण्थिनप्रेणेव च तरक्षणात्‌ । 
पितणां रिष्यतृपिस्स्यादक्षय्या ना संशयः 1३३६॥ 
तच्छ्राद्धदेवतानां वा श्राद्धक्तुस्थापि का, 
ददि हति विज्ञेयः कट्‌ णासंस्य चा पुनः 1३४०; 
अयादिकाना श्राद्धःनं अ्रकृहित्यैन ककम्‌ । 
श्रो्छाना युनन्यषः सद्युभ्ाटस्यं सल्फर्‌ ।२४९।। 
युशद्यानां त शस्मद्दलवसन्छ च्‌ | 
अष्टकान्वष्ट्कानां च द्राद्शधानः तयद च 1३४५) 
गजच्छायातीथंदधिद्ेतानामेकमेब वं। 

उपायः कथिदप्सद्धिदाहित्स्या्य -गेजंनम्‌ ।२४३।। 
टच्यद्रव्येण खघुना येन केन रथ तथा । 
स्वाभा तस्यसुक्तियात्रेणैव प्रं कृतम्‌ ॥२३४४।। 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशयस्त्वणुमात्रकः। 
प्रतयब्दमात्रमेकं तद्धिष्य॒क्तेन परं स्पृतम्‌ ।३४५॥ 
कतव्यत्वेन विद्धिः निधितं ब्रह्मवादिभिः) 
अन्नेयैव दक्षिणया होमेन ब्राह्यणेस्सड ॥२४६। 


२५७३४ 


लोहिदस्म्रतिः 


अघ्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन ध्मेतः। 

तदङ्कतपणनैवं पित्रोः भ्रत्यब्दमेककम्‌ २४५) 

अत्यन्तावश्यकत्वेन कर्तञ्यसखेन चोदितम्‌ । 

अत्यन्तापदि च स्याज्यं न मेदेव सवेदा ।३४८॥ 
॥ प्रत्याग्दिकाकरणेप्रत्यवायः ॥ 


यदि व्यक्तं तद्धभमवते तर््षणादेव केवख्प्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मत्त्त॒ विधानतः ॥२४६॥ 
सवप्राणेन कुर्याद त्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यदरभ्यं वस्तु तस्य प्राप्रये मासपक्षयोः ।२५०॥ 
पूवमेव यतन्‌ वादं येन केन प्रकारतः। 
तत्घंपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ।॥३५१॥ 
जलानि तण्ड़ुलासाषा मुद्गाश्शाकद्टयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ।३५२ 
मन्त्रज्ञा: श्राद्रकार्याय दशप्रोक्ता मनीषिभिः। 
एतेषामेकलोपेऽपि गं श्राद्ध सुकृतं भवेत्‌ ॥३५३॥। 


जराभवे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सर्वदा | 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ।।३ ५४) । 
तथेव ॒तण्डुलाभावे न प्रव्यव्दकथ1 भवेत्‌ । 
तण्ड्खाश्चषिरण्यं च॒ भ्रधानद्रव्यसुकूयते ।३५५॥। 
कायेमात्रष्य करस्नस्य किमुत श्राद्धकर्मणः | 
तदुदयं प्रथमं यननात्सङ्गृह्याति प्रयज्ञतः ॥३५६॥; 


श्राद्ध स्यापक्कस्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २५७३ 


तत्कतेव्यं यत्र कुत्र मूतेऽहन्येव नान्यतः ¦ . 
तद्भवे लोपएव भवेदेव तु तव्पुनः ॥३५७। 
युद्गाभावे माषमात्रेः कतुः सूपाय शक्यते । . ` 
माषाभावे व्वङ्गखोपो भवेदेव न संशयः ॥३५८॥ 
महापदि कदाचिनत्त्‌ तेन छोपेन तयुनः । 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥२५६)। 





एषा इहि चोदन्रोक्ता सुमहाचौयवतम॑ना । 
शाकाश्शाको तथा शाकः प्रथक्तवेन मनीषिभिः ॥३६०॥ 
कीकटादिषु तच्छ्रुन्ये न स्याज्यं श्राद्धकमं तत्‌। 
पयोद धिघृतक्षीरसूपमक्ष्यादिसंमवे ।॥३६१॥ 
शाकाभवे विशेषेण बाधकं न भवेदिति। 
लौकिकानां वेदिकानां च महदुक्तिमह्तरा ॥३६२॥ 
टौकिकोक्तिविंदिकोक्तिः स्वीकार्य वैदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 
॥) श्राद्धद्रव्याभ्ावे अनुकल्पः ॥ 
धृतस्य दुरुमे जते कदाचित्सङ्कटे खरे । 
देशनाशे रष्नशे महावर्षादिदुघटे ॥३६४॥ 
तैं प्रतिनिधिस्तस्य दुरम तस्य॒ चागते। ` 
तस्य प्रतिनिधिष्त्वाज्यं दुरम तु हयोरति(पि) ॥३६५॥ 
पयः प्रतिनिधिः प्रोक्तः तस्य प्रतिनिधिदेधि । 
सदेषामपि चेतेषां दुर्म किं पुनस्त्विति ॥३६६॥ 








२७९६ 


लछोहितस्म्रतिः 


परं चिन्तयतां तत्र महादेवः म्रजापतिः। 


। न्द 
स्वयमागत्य चोवाच सबेखोकदिताय वे ।३६५७॥ 


पिष्टः जडेन संयोञ्य छोडयित्वा विशषतः । 

तेन पिष्टजखेनैव होमकार्यादि क चरेत्‌ ।३६८॥ 
छव्धेन मधना वापि सवेकार्याणि साधयेत्‌ । 
फठपत्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किरु ।॥३६६॥ 
्रद्धादीन्यपिकार्याणि न स्याज्यानि मनीषिभिः । 
मासप्रयन्दुङभ्ये तदा छुर्याद्चया तथा ।३९७०॥ 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुरभेसति तत्परम्‌ । 
्राद्धकायय सत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा । ३७१॥ 
संख्व्धं कथितं श्रीमन्‌ तेन ततसाधयेत्तराम्‌ । 
अगपल्छुपन्लखाभे तु छभ्यते यत्त॒तेन तत्‌ ।! २.७२ 
साधथेरिदे संया संमत्तिः परमा स्टता ¦ 
विप्राभवे तु सवत्र द्भ॑ुष्िषु तत्पितृन्‌ ।। २५६॥ 
सुरानपि विधनेन मन्त्र॑रावाह्य भूतले । 
कृतवा तां निविखामर्ची अरौ करणमेव -च ¦ ३५४} 
अल्नत्यागं च तल्कृत्वा सव ॒तत्परिषेचनप्‌ । 





ॐ पोशनादिका कृत्वा सन्त्रमात्रेण चदन; ।}३७५॥ 


पञ्चापि जप्त्वा विधिना चाभिघ्रचणसव च | 
उत्तरापोशनं(णं) कत्वा मन्त्रैः पूर्ववदेव वे ॥३५६। 
पिण्ड्रदानं निवेत्यं तत्सवं सूरे क्षिपेत्‌ । 
तच्छेषं च ततो भुक्वा तपैणं च परेऽनि | 


सविधिश्राद्धकमफल्वर्णनम्‌ २५३७ 


कयदिव विधानेन दक्षिणां तां ततः परम्‌ । 
यस्मै कस्मैचिद्विपराय दद्यादिति हि सा श्रतिः ॥३५७८॥ 
अस्राधीनानि पत्राणि परेषां पूर्वमेव वै, 
त्रिदिनादेव खाधीना स कृत्वा तंः ततः परम्‌ ।३५६॥ 
तेः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सय्ो ङन्ध्वाऽथवाऽऽपदि । 
यथाकथंचिल्छुर्याच्च तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्यां विचारणा । 
मरत्पा्राणि तु चेत्तानि पात्रामवेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कवरं कवरं हस्ते यावदद्राव्रिशदाहूतीः ! 
प्राणायेलयादिमिस्सर्बः षडावरुलया ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपच्चमाभ्यां च सप्रमाघृत्ति कमणि, 
पूरयिव्वादृ्तिभेदं तां वृत्ति तच्रकमेणि ॥३८३॥ 
श्राद्धाख्ये कारयेद्धिद्रान्‌ त्राह्मणानामनापदि। 
एवं कृत्वा सद एव सवभ्र्रा मवेदपि ३८४ 
वदहन्ता शाष्रहन्ता मर्यादासारक् सः। 
पितघ्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशयः ३८५ 
आपत्कल्पोक्तरार्यादाः शाक्लाणि विविधास्यति । 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृह्णन्‌ तानि पतेदध 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्धः विधःनतः। 
अन्नेनेव प्रह्र्बीत नान्येन तु कदाचन ३८७; 
तदन्नमतिुद्ध यदमोगं तच्छ्राद्धकमणि 
अ तिञ्युद्धत्वमन्नस्य सद्द्रव्यणव केवलम्‌ ॥३८८॥ 
१७२्‌ 


६ 


२७३८ 


लोहितस्थतिः 


संपादितस्य भवति नासर द्रव्येण तद्भवेत्‌ । 
ल्पायाजितस्य द्रव्यस्य सं ध्रकथितं बुधः ॥३८६॥ 
तद्ल्यःया्जितं द्रव्यं असदित्येव सूरिभिः। 
कथिदं सस्छमजारयोमग्यं(१) निरयभीतिदम्‌ ।\३६०॥ 
तत्सद्दरव्यं ब्राह्यणस्य याजनाध्यापनादिभिः | 
सभ्प्राप्रं यद्िरोषेण स्वीयोर्बीसंभवं च यत्‌ ।३६१॥ 
धान्यादिकं शाकमृटशरटुरमूखकम्‌ । 
स्याया्जितयिदिप्रोक्त' योग्यं सत्कम्णां सदा ।३६२॥ 
महद नादिसप्राप्र गजद्नादिनागतम्‌। | 
कुमा(ला)ध्यस्थ्यादिनाप्राप्र' ग्रामसासान्यजादिकम्‌ \३६३॥। 
शौद्रं सौद राथकारं ताक्षं खाष्टर' तथेणवम्‌ । 
माङाकारीयमाम्बष्ठ'तौन्नवायं(तान्तुवायं)च सौ चिकम्‌ ३६ 
कौलकं सौचिकं नादं शेषं भारतं तथा । 
पामर जाल्मकं गाधं चण्डां यावन तथा ।३६६।। 
म्टेच्छ' हणं कङ्कणं वा भृतकाध्यापनादिभिः । 
आद्यश्राद्धादिसंभ्राप्रं खामिद्रोहदादिनागतम ॥३६६॥। 
चौर्यानृतसयुद्‌ भूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंकब्थं कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ॥[३६५। 
निक्षेपवाधुष्यगतं यदन्यच्छाखनिन्दितम्‌ ¦ ॥ 
तदेतदखिं द्रन्यमसमीचीनसुच्यते ॥३६८॥ 
समीचीन तदेव स्यात्‌ सच्छरोत्रियमुखागदपम्‌ । 
एकविशविस्यार्करतुद्‌ प्षिणया तथा ।३६६॥ 


जसदुद्रज्यक्तश्राद्वस्यनरकम्रद्त्ववर्णनम्‌ २७३६ 


प्रीतिदत्तं श्राद्धकार्महसंभावनादितः। 
संभाप्न याञ्चया प्राप्तं शनकेदशानकैरपि ४०० 
खरुभव्यष्ुतोत्पत्तिपुराणस्मतिपाठकैः । 
ठन्तरपि तत्मरीदया संम्राप्रमवशात्तदा ॥४०१। 
दक्षिणादानख्येण सदस्यादिमुखेन च | 
सोमप्रवाकादिसुखादु्सवादियुखेन च॒ ।४०२॥ 
सप्राप्रमवशाद्‌ वात्संप्राप्रः न्यायवत्म॑ना | 
मधुपकादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ।।४०३। 
यच्वान्यदखिषं भूयस्सदुद्रव्यमिति तद्धिदुः। 
असदूद्रज्यछतं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ 1४० 
ततोऽल्पेनाग्रि सद्‌द्रत्यसमानीतेकवस्तुभिः। 
स्वपल्नीहस्तरचितपाकरत्यन्तपावनैः ।४०१।। 
भावछ्ुद्धन मनसा तादशेनान्धसा च तत्‌| 
निवत्यमेकं प्रत्यव्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ।‰०६॥ 
| श्राद्ध पाककर्तारः ॥ 
तत्रादौ पाककर्व्येका ध्मेपल्नी तथापराः । 
कुखुपलयोऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ।४०७५।) 
मातरो क्ञातिपल्न्यश्च पितृष्वखादिकाः पराः 
भार्याः स्वसारःश्वभ्रवश्च मातुटान्यस्तथे च । (४०८।| 
अव्याराद्रन्धुपटन्यश्च गुरुपल्न्फ्स्तथाविधाः | 
आगलुक्रुल्येन निर्दिष्टस्सर्वाभरे स्वयं वरः ॥४०६॥ 








२५७४० 


लोषितस्म्रतिः 


पाककर्मणि संप्रोक्तष्सत्सु दारेषु तत्पुरः । 
न तत्कर्मणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च ४१० 
यदि कर्तां ब्रह्मचारी तदा पाक प्रयल्लतः। 
न कुयदिव विधिना तस्य पाके कदाचन ।४११॥ 
अधिकारोऽस्ति धर्मण वनश्चस्य यतेरपि । 
ब्रहमचायी यतिर्वापि यस्मिन्देशे यदा तद्‌ ।६१२॥ 
पचनं कुरुते मोहान्तद्रा्र तरक्षणात्परम्‌ | 
भरियादिरहितं सर्वदेववेदपुरदिजंः ॥४१३॥ 
तीर्थः पुण्यैः पवित्रश्च सप्रतन्तुमुखादिभिः। 
प्रवजितं विशेषेण भवेदूरीञृतं तथा ।४१४॥ 
नष्टं अष्टः प्रभग्नं च भ्रान्तनष्टम्रगदिजम्‌ | 
निमानुष्यं ` जुष्कजर आशताब्द्‌ द्ध विष्यति ।४१५॥ 
पाकमिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशैषतः | 
गुरोर्निव्यं ब्रह्मचारी कतु शक्छोति सन्ततम्‌ ॥४१६। 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा | 
तदुक्तानि प्रक्ु्बीत यतिश्चापि तथेव हि ॥४९१५॥ 
वणिना यतिना पके कृता भूमिस्तथा तरम्‌ । 
भीता दग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१८\। 
तस्मात्तु यदि वर्णीस्यन्छ्राद्धकतां तदा किर) 
तन्माता तस्य भगिनी याश्चकाश्चन तास्तु वे ।४१६॥ 
बन्धुपल्योमित्रपलन्यः गुरूपल्यादिकाः स्मृताः। 
पाककत्या नराः स्वीयाः कीर्तिता न स्वयं कदा ।४२०॥ 


श्राद्ध षुपाकानांगर्हितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 
सवेश्राद्धेष॒ सर्वत्र रण्डापाको विशेषतः । 
गहितः स्यात्तथा बन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२१॥ 
स्वसा माता तथा श्वश्रर्मातुकानीसुवा पिता | 
पितव्यपल्ली वा भायां भगिनी वा तथाविधा \४२२॥ 
कर््रीणां तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि। 
एता ब्राह्याः पाककार्य श्राद्धकमणि सङ्कटे ।४२३॥ 
ज्ञातिभार्यश्च निखिटाः प्रव्यासन्नास्तथाचरिधाः | 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेदू्राह्या एवेति शण्डः ॥४२४॥ 
श्राद्धपाकक्रियायास्ताः प्राह श्रीमानसो महन्‌ | 
पुत्रिणीनां न रण्डात्वं निखिरेनिरिचितं पुरा ॥४२५॥ 

वन्ध्यात्वं जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते। 
कन्यकानुपनीतानां न कर्माहेत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ मृतकार्यकतु रनुकल्पनिपेधः ॥ 
सति कर्चन्तरेभूयो न वचेत्तेषां तु कतृ ता। 
अस्त्येवेति तदा प्राह प्रतकायं विशेषतः ।४२। 
सखधानिनयनादेव मन्त्रकायांखिरामता । 
अथवा तद्त्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु क्श्चन ॥४२८ 
तत्कायमखिटं छुर्याततेन = तत्सुकृतं मवेत्‌ । 
विनैव वरणं तूष्णीं कतु स्वस्य स्वयं यदि ।४२६।। 
तत्कर्तव्यतवेन कुर्याम तसस्यान्निरथंकम्‌ । 
यस्य॒ कस्यापि नष्टस्य दूरे कतंरि संस्थिते ।४३५॥ 





 छोहितष्डतिः 

॥ क््तावृतस्याथिकारः 

तरकतन्यतवेन मास्यः कमं कृयांत्तथा यदि । 

पुनः करणमित्येव निशितं स्वादितो यथा ॥४३१॥ 
अतटुदृतद्तं कर्माकतमेवेति सुरिभिः। 
यतस्सुनिधितं तद्धि कर्णं पुनर्हंति ।॥४३२॥ 
तादृरेष्वैव कृत्येषु रण्डानां पाककठ ता । 

न दद्धिन्नेषु पिब्येष॒ चेवं सति यदाऽवशात्‌ ॥४३३॥ 





मोहन्तर्छरतपक्िन दतं श्राद्ध तदा पुनः । ` 
परेऽहन्येव कुवीत स्नुषापफेन तसछुतः ॥४३४॥ 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डे द्र स्पष्ट्पष्टं परे तथा । 

पति जानाति या ज्ञाता प्रथसः सा भ्रकीतिता ।४३२५। 
तत्रा्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकप्‌ 
अय्यन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पशांसरं तदा ।४३६।। 
सुखदोषेण मरणं तद्ध्ता प्रतिपद्यते । 

सा स्पष्ट ति हि विख्याता ह्यल्ट्ध्वा तद्रति परम्‌ ।४२५, 
रजसोऽप्यश्नुते घोरं वेधभ्यं पापं महत्‌ । 
सृष्टे ति समाख्यातास्ता एताः पूवंजन्मनि ॥४३८॥ 
नग्रश्राद्धं नवश्राद्धं टखो््राह्यणभोजने । 
आद्यश्राद्धे च भोक्तारः प्रयक्षान्नं विनाञ्चुचिम्‌ ॥४३६॥ 
क्रमेणेव महापापाः सप्तानां जन्मनां पुरा। ` 
अ्नौ प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कमे तत्‌ ॥४४०॥ 


विधवानिन्दावर्णनप्‌ २५४३ 


समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कलपपुवैकम्‌ । 
सथ्यग्विप्रयुखेनापि ताटकम॑चतुष्टयम्‌ ॥४४१। 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो व्रथा। 
अधः पतेदेवतरां नेहामुत्र च निष्कतिः ।४४२।। 
तस्य॒ भोक्त: प्रकथिता ताद्क्परेतक्छियासु वं 
विनाभ्रिमादितो विप्रमुखेन क्रियमाणके ।॥४४२॥ 
प्राथम्येनेव तद्ध: पुाकानां तु संख्यया । 
्ञातादिराण्डजन्मानि भवेथुरिति वै विधिः ॥४४४) 
॥ विधवार्नानिन्द्‌ा ॥ 

श्रीमन्प्रजापदिः प्राहः सर्वलोकपितामहः, 
तादृश्य एतास्सुक्र राः क्र रचित्तामदाजडाः ॥४४६॥ 
द्यादाक्षिण्यसो साग्यक्षान्तिदान्तिवदिष्कृताः | 
क्र.रातिक्छ.रसुक्र रतमा इति जगत्त्रये ॥४४६॥ 
जन्मनेव दहि विख्यातास्ताटशीनां सद्‌ा क्षयः | 
पितरौ श्रातरस्तञ्जाः पित्रगेहे रकौ तिताः ॥४४५॥ 
पतिगेहे तु तन्तातश्रातस्स्तज्जतज्जनाः। 

अप्येवं सति सर्वत्र न स्वातन्त्यकथा सदा ॥४४८॥ 
तासं प्रकथिता सद्भिः एवं सति पित्रगरहे। 
पित्रोस्तु कृपयापाल्यास्तकोषए्ठजनितोऽन्वहम्‌ ॥४४६।॥ 
भ्रा्रादीनामपि तथा तजञ्जञातानां तथैव च, 
 एतद्धिल्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 





२७४४ लोहितस्मृतिः 


परं तु तत्र छोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः | 
अनाथा इव भान्त्येता न तु तत्करपया तराम्‌ ।४५१॥ 
एतादृशी छोकरीतिश्तत्र भत्‌ निकेतने । 
अलयन्तपारबश्यं तत्‌ सुस्पष्ट लोकवत्म॑तः ।४५२॥ 
गतानां तत्र निरेज्जं पुरस्कारेकवजेनात्‌ । ` 
हैस्यमादौ जायते हि शनैः कारेन तत्परम्‌ ॥४५३॥ 
भागांशादिप्रभमूख्कल्हेन निषृषटता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चेवं विरोषतः ॥४५४। 
शापरोदनहूङ्कार स्वङ्कारादिककश्मरे । 

समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ।४५५॥ 
कि कार्यमिति तैः प्रोक्तं तामेनान्ताश्च वीक्ष्य वे । 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्नाप्य ततः परम्‌ ।४५६॥ 
यच्छ स््रेणेव विहितं॑तावन्मात्रं तदा तदा । 
अस्माभिदींयते चेति नान्यक्किमपि क्षुद्धकम्‌ ॥४५७॥ 
धमेतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्या ऽन्वहमेव वे । 
साधत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुखा टखवणं समित्‌ ॥४५८॥ 
वसनंत्रिपणकक्रीतं व्रिमासानां तथेव च। ` 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाश्चनम्‌ ` ॥४५६॥ 
प्रदेयं शाष्षमागंण वचेतस्मादधिकं न दहि! 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 
दत्तेथ(ध) नाख्मेतन्मे चेति रोदनपूवेकम्‌ । 

दारे निरुद्धं ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ।४६१॥ 


विधवायाःस्वभकृ गेहनिवासवर्णनम्‌ २७ 


किमेतदिति तष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः । 
उभयेः क्रियते चेति हन्वसम्प्रतिमास्त्िति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्तावहे यमिति क वा। 
गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा चेतावद्वतसरस्य राः(१।४६२॥ 
देया भवद्धिरि्येवं भूमिरूपेण वा पुनः। 
निबन्धद्रव्यशूपेण धान्यकूपेण वाथवा । ४६४। 
भवेत्केन निष्कषैः एवं सत्यत्र केवलम्‌ | 
तस्यानिषृरृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतरे ।४६५॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ मत॒ कुटेऽन्वहम्‌ । 
 संप्राप्रजीवनांशायाः एवं यत्नेन कारतः ।४६६॥। 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेदषेद्यदि । 

अयश्चो महदेवस्याद्धात्रादीनां गृहेष्वपि ।॥४६॥ 
तत्कखत्रादिजनताप्रद्र षः पुनरेककः। 
परगेहनिवासोव्थप्रयवायो महानपि ४६८ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया त्रतंतुसः। 
सन्त्यक्तमवृ गेहाया निवासो भत्‌ मन्दिरे ॥४६६॥ 
अन्वहं छृच्छरफटदं ज्ञातिचित्तानुवतंनात्‌ । 
खभ शयनस्थानपाखनान्वेषणादितः ॥४७०॥। 
ब्रह्यचय॑ मदत्वं च सौजन्यमति वधते । 
त्पुण्यतीथंनिखिटसवछच्छरत्रतान्यपि ॥१४७९१॥ 
प्राप्नान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः । 

येन केनाप्युपायेन भृ ज्ञातिजनाश्रयम्‌ ॥४५२॥ 


२५४६ 


छोदहितस्म्तिः 
॥ रण्डाया अखातन्त्यम्‌ ॥ 

कत्वा तत्रेव निवसेद्तांशाप्यजुखत्य तान्‌ । 
तत्रैव सरणे चेत्तु गङ्गातीरखतौ तु या ॥४७३॥। 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्रोतीह तसक्षणात्‌ | 
तेषामनुख्तिर्नाम श्वस्ंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ।।४७४॥। 
समर्पणं यत्र कुत्र स्यक्त्वा तत्रापणं जगुः । 
दत्ताशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ।(४५५५॥) 
भूषणाच्छदनादीनि पाच्रघान्यधनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शाश्चवत्मेना । 
पिदश्राकपविधराप्रधरणी यदि संस्थिता ४५५ 
तत्तचछुखग्रसूतानां विनालुज्ञा तु तां हठात 

न दद्यादेवविधिनाऽन्यस्पै खच्छन्दतो ननु 1४७८] 
खीयानामेव वस्तूनां दानं शास्येकसम्मतम्‌ । 
सामान्यान्पं घनादीनां दानं शा््कनिनिदितम्‌ ।४५६।। 


ने सामान्यं धनं देयं परभोञ्यं विवादतः | 


स्पष्ट तरं भावदुष्ट' निषिद्धः स्वैः परैरपि ॥४८०। 


नियमोऽयं सवधमः पितृश्रातृमतां सताम्‌ | 


ुत्रिणासपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ।४८१॥ 


कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः| 


स्वतन्त्रस्यापि शक्तस्य पुंसस्संपादकस्य च ४८२ 


नानाविधरण्डारननाभेदव्णनम्‌ २७४७ 


सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने' हिरण्यमुदकं तथा ।॥४८३। 
एवं सतिः पुन्ना अधिकारस्तथाविधे। 
कथं भवेद्धृ पुत्रपौत्रवत्याः प्रद्ानके ॥४८४६॥ 
विश्वस्तायास्सनाथःयाः त््मिन्दं नेऽतिसङरे । 
तत्रापि सुतरं दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८६॥ 
दाने तु तादृशेधारे शक्ये येन केनचित्‌ 
कतु प्रयत्नशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अषटवषां तु विधवा विवाहासपरतो यदि \४८७॥ 
चिव्य्चिसदटशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्पृताखला ! 
रोहिणीविधवानेत्त॒ चितिधूमसमानिशम्‌ ।*४८८॥ 
अवीरेर्युच्यते नान्ना महापयपेकसंभवा । 
गौरीदशायां वेधन्यमापन्ना तापिता स्मतः ॥४८६्‌। 
चिद्युटमूकेव सा ज्ञेया रजसोऽ्वांगितीव च । 
पुरोदिताभी रण्डाभिष्छाक भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथं वे प्रसङ्गतः, 
दुभगाक्कटिकाकाष्ठा चरमा चटुला वश्चा ॥४६१॥ 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाधारण्डा तथा परा । 
दशानामपि चेतासां दशमान्दात्परं तथा ॥४६२॥ 
ठेकादशाब्दप्रथतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 
रजसः प्रतो भूयो भवेयुस्तानि शुन्यतः ।४६३॥। 


७४८ 


टोहितस्प्रतिः 


नामान्येतानि तुच्छानि चैतासां कमंमात्रके । 
सन्नामक्रे नाधिकारस्तथाप्यासां विधेवशात्‌ ।४६४।। 
सदुषृत्तिवसुधारूपा = निबन्धादिशखरूपका । 
संपराप्तापिपितुर्भतु बैन्धूनामथवा पुनः ।४६९॥। 
सकाशात्त॒ तया पश्चात्त्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्रा अपि यदेता: सततं परतन्त्रकाः ॥४६६।। 


 स्वपात्रध्योणकबलप्राशनेऽपि ्वतन्त्रतः। 


अलन्तशक्तिविकलाः सवेशास्त्रंकवत्मेतः 1४६] 
तथा हि तासां सवासां वनितानां महसे । 
संजातानां विवाहस्य पश्चात्सवसरात्परम्‌ ४६८] 
का्तिकगौरीपूजायाः तदीपाराधनात्परम्‌ । 
त्रियुद्धिमृरस्तम्भमहानिकटे तद्व्रते तदा ।॥४६६॥ 
महा सुमङ्गखीवृन्दगीतवाक्यवि शेषतः । 

प्राप्राया अप्यनुज्ञायाः त्पूर्तिकरणाय वे ॥(००।। 
निद्यं भुक्तिक्रियाकले यां काच्ि्यः चकंचवा।. 
ष्ट्वा प्रष्ट्वा मोजनप्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌ ।०१।! 
तया वा तेन वोक्तं वाऽभ्ययुज्ञानविरोपके | 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ व नितामात्रया भुवि ।«८०२।। 
अम्यनुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्याद्‌गणाधिपः। 
वपत्रयं ततः पश्चाद्गुहस्तार्योऽथ वा स्मतौ ॥५०३।। 


त प ४ 


` विकट्पत्वेननिर्दिष्रौ पू्ववत्काटनिणयः। 
पुष्पवन्तौ च निर्दिष्टौ पश्चान्नोचेजगद्‌ गुरू ।। ५०४ 


` विवाहासरतःख्लीणामखातन्ञ्यवर्णनम्‌ २८७४६ 


उमामहेश्वरौ पश्चादक्ष्मीनारायणौ ततः 
उभयोरेतयोः कारो देवयोः परिकीर्वितः ॥६०५॥ 
ततोऽपिद्धिगुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रतः स्मृताः! 
अष्टादश्युवर्बास्ताः भोजने नियतास्सदा ५०६! 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्य चैतावदिति टेखनम्‌ | 
जातं ममेति काश्यप्यां छस्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥५०५ 
तां देवतां नमस्यं पश्चाद्धोजनमुच्यते | 
अपि पात्रगते चान्ने दस्तेनादतुमप्यम्‌ (६०८ 
विनाभ्यलुज्ञां वष्णीकं न युक्तमिति हि श्रतिः, 
सुमङ्गटीनां धर्मोऽयं यते मत॑रि तदूघ्रते ॥५०६॥ 
तदे वतेयं विधवा तद्धीनेव सवदा, 
भवेत्तनेवास्वतन्त्या(न्ता) परमाप्यवशा भवेत्‌ | ५१० 
त्रतकषटे तादटरशे तु अयतीतेऽस्यामहत्वकम्‌ । 
स्वातन्त्यभत्‌ वाक्येन शनैरतन्मुखतो भवेत्‌ । ५११ 
एवं सव्य जगति वनितानां विशेषतः| 
विवाहत्परतोऽव्यन्तमसखातन्त्यं श्रुति-पटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपाच्रगतसिस्तंकग्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (१) । 
अत्यन्तंकपराधीनं अतो नारीजनस्य बे ।५१३॥ 
तादृशस्य कथंदानेऽधिकारः स्वस्य वा पुनः। 
वसुनः स्थावरादेवाऽभ्यलुज्ञां तां विनेव हि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्रापत्धितेस्तथा। 
पितृप्राप्रक्षितेस्तस्य द्यव्यस्तावश्यकीति नु ॥५१५॥ 
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लोहितस्मतिः 
युक्तसेनेव गृह्णन्ति छोके सन्तस्सुमेधसः । 
छरृतेऽपितादरे दाने कदाचिन्मूढयोपिद््‌ा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूः स्थावरो वनितास्पदम्‌। 
यथा वा तद्गतं मूयः तथाकुरयान्चेदुवथा ॥६५९५॥ 
स्वगोत्रेककृतं भूमिद नंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोकेतं तत्त॒ तद्धफटकं विदुः ॥५१८॥ 
सत्छु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेप जनेषु चेत्‌ । 
आहिताभिष विद्रु तद्धरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानादहिताम्रीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ । 
न॒ दद्यादेव सहसा द्ताप्येषा कथच्चन ॥५२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकमिदं मन्त्रं आदिताग्नेः प्रतीरटिके ॥५२१॥ 
अध्वर्यो सति जपति स्वीया सा भूमिरुत्तमा । 
तदीयपूवेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ।॥५२२॥ 
गता विना न्यायवस्मद्यारा तस्य तु सातततः। 
बृद्धितान भवत्येव वृद्धिदाच्यपि केवख्म्‌ ।\५२३॥ 
सद्यस्ततस्सववशमूरोन्मथनकारिणी । 


भवेदेव न सन्देहः हरिपल्न्यखिाश्रया ॥५२। 


काटेन महता तस्मान्न कुर्यात्कम॑ताद्रशम्‌ । 
नारीनरो वा मेधावी समारोच्य चिर॑स्थिताम्‌ ।२५॥ 
स्व्वशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌ | 
देशं कालयक्तपतरं युक्त चायुक्तमेव च॒ ।॥‰२६॥ 


शालदष्छ्याधभेपाटनमह्ववर्णनन्‌ २७६१ 


शाखरष्टथा समालोच्य पश्चाद्धमं खमाचरेत्‌ । 

पु सो निव्याधिकारः स्यात्तदूद्वारा तनयस्य वा | २५ 
पित्रोः श्वसुर्योभंतु रलुज्ञानार्लियस्य तु । 
पुसः शतगुणन्यूना वनिता सा सभकत्का ॥५२८ 
तःसदस्तगुणत्यूना विश्वस्ता = नषटपुत्रका । 
तत्सहस्यगुणन्यूना रण्डा सर्वं विवर्जिता ॥५२६॥ 
चिव्यभ्निधूमकटोल्मूकसमानाऽतिगरहिता । 
सेताहशीचेति वाक्यप्ररापनपरा खटा ॥।५३०॥ 
सारण्डा तवर भूदानं अ्रहदानं च नेष्छुटम्‌। 
कुल्यादानं करूपदानं वापीदानं च गाहनम्‌ ।॥\३१॥ 
छेत्रदानं व्रृत्तिदानं सेतुदानं च वार्षिकम्‌ । 
ओौद्‌न्यं माण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ॥५३२॥ 
यदाकसोत्तथेवाहं करिष्यामीति मामकम्‌ । 
वदन्त्येवं निभयेन निखज्जं जनतापुरः ॥५३३॥ 
तस्मादनुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ । 
तुल्येवेति पुनस्त्वज्ञमज्ञनानां विशेषतः ॥५३४॥ 
अक्रादक्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सप्रतम। 

सा ज्ञातीननस्चव्य स्वान्‌ तत्सम्मव्या चकार हि ॥|५३५॥ 
इव्य॒क्तं चन्मामकानां जनानां परया ततः 
संमत्यैव करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ।५३६॥ 
तन्निरोधे कथं वं वे करिष्यसि नयो नतु, 

न युक्तमेवं करणमिधयुक्ते तत्र॒ सन्ननेः ॥५३५॥। 





२,५८२ 


 लोहितस्म्रतिः ` 


पश्यद्धिरखिकेभूयो मामके क्षितिमाच्रके । 

अर्द वे प्रवरा कत्रीं संप्राप्ते व्यवहारतः ॥५३८॥ 
मन्निसोधाय सम्बन्धः को वादे त्येवमेव वें 
ूरवोत्तरविरुदधानि वचनानि प्रभाषतः ॥५२६॥ 
दरवद दुः मखस्य ज्ञातेरस्येति (जट्पतीमः) वादिनीम्‌ । 
हडक्रत्य॒दृषयिल्ैव भत्संयित्वा विशेषतः ॥\५४०। 
तत्सहायानधमक्ञान्‌ पामरान्धमेविद्धिषः। 
दानप्रतिप्रहव्याजान्‌ मयांदामात्रदूषकान्‌ ॥५४१॥ 
श्र शयित्वा बहिष्कृत्य निरोधनमुखेन च । 
धिश्छत्य वेद विदुषस्ताडयित्वाप्यमीक्ष्णशः ॥५४२।। 


 अपराधानुगण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ । 


तेभ्यः स्वीद्स्य तां गेहव्मापणरसादिकम्‌ ॥ ५४२ 
स्थावरं न्यायमार्गण दापयेतपरथिवीपतिः । 
तलस्वाभिने यथापूर्धं तेन स्वगौ जितो भवेत्‌ ॥५४४॥ 
जीवनाशैकसंटव्यमुमिका यातिदुमंतिः। 

अहो देवरपुत्रेण पु्रिणीति ततो मया ॥५४५।। 
प्रदीयतेऽस्मै मत्तावसंख्व्धा धरणीत्ति वे। 
संवद्ब्धमनाथानां विधवानां कदाचन ॥४६॥। 
न भूद नेऽधिकारोऽस्तीव्युक्स्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌ । 
दूरतः प्रेषयेदुदुष्ट॑तदत्तासपि तां धरम्‌ ५४७; 
तत्स्वामिने दापयेच्च तेन क्रतुषएखं मवेत्‌ । 
पुत्रिणी सेव संप्राप्रा याप्रसुयेत आीविनः ॥६४८॥ 


पुत्राभावेदत्तकविधानवर्णनम्‌ २७५३ 
पुत्रो दा पुच्रिकरा वापि यस्यार्साऽस्ति ह्यपुतरिणी । ` 
पुचरसंग्रहणेनापि भत्रं साकं च पुत्रिणी ।॥८४६॥ 
वन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शास्रेण रचितेन चेत्‌ । ` 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शाञ्निन्दितम्‌ ॥५५०॥ 
नष्टं ऽपि दत्ततनये न पुनस्त्वरेदपि। 
सङ्गृहणीयादेकमेव न दोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥ 
असकृद्रा सकृद्वापि पुमान्‌ खी वा प्रथङ्न तु| 
मिरिस्वेवाऽतियत्नेन दुर्या्तदूग्रहणं सुदा ॥६५२॥ 
सदस्रदः सहस््राह्यो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदस्त्वति । 
वृहुशिष्यधनज्ञातिम्रामभमिवि रोषवान्‌ ॥५५२॥ 
प्रथितसत्वग्निचिन्नपुत्रो दोदित्रवानपि | 
नए्टमार्या मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा ॥५५४॥ 
म्बीयसन्ततिचिच्छित्तौ सवमलव्या विधानतः। 
सदगरहीयाञज्ञातिपुत्रं दौदित्रस्य मतेन चेत्‌ ॥५५५॥ 
अपि प्ली ताद्रशस्य विधवा नपुत्रका। 
कुलशिप्यज्ञातिधनवन्धुग्रामदहिताय च ।५५६॥ 

` तेपां वाक्येन दोहित्रमस्या पुच्याश्च ताद्रशे। 
सङ्कटे महति प्राप्रं प्रकरर्यादपुत्रसद्य्रदम ॥५५५॥ 
स॒ पुत्रो देशरघुतो भवित्तव्यो न हीतरः, 
पप्रदश्च सवेपाममालयानां च मध्यमे ॥६५८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवन्मना । 
देवरेष्वपि भयश्च सर्वंघामन्त्य प्व थेत्‌ ।॥५५६। 
९५७३ 





२७५४  . डोहितस्यलिः 
, उत्तमः कथितस्सदधिमभ्यमस्य तु मध्यसः। 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सवं चाधमाः परिकीतिताः ॥५६०। 


तद्भिन्ना ज्रातिपुत्राश्चेदधमधससंक्ञकाः। 
एतेन खलु सवत्र दौदित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 





= पुत्रस्यग्रहणं दुष्टः शा्लजाेररोषकेः | 
इतियत्तस्य दौहिज्नामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥५६२॥ 
` कायेनेव तन्नो चेन्मतेनास्थ सुदादिना। 
सभ्यक्षतु शक्यते हि वस्मिश्वेयदि दुःखिते ॥५६३॥ 
सङ्गृहीतस्स तु शिष्युः पुत्रत्वेन न वधेते। 
तत्संमतिश्च परमा नाष्स्यस्तीति ततः परम्‌ ।!५६४॥ 
कारेन महता पश्चात्करप्या फट्बरेन हि । 
तादृशस्य च तादृश्याः विरधुश्स्य विपरिचतः ॥५६५॥ 
कतस्य विधवायाः वा सर एषः पुत्रसङ्प्रहः। 
यौरेककोरेक प्रथक्त्वेन तथाविधम्‌ ॥५६६॥ 
च्छते कमं कतु नैताभ्यां भिन्नयोनंनु । 
स्वेथा शक्चते कतु नान्यस्य तु कर्थंचन ॥ ६६५ 








अन्याया विधवाया वै सोऽयं पृत्रपरिग्रह 
। उपमारहितश्रीकः मिथिलेत्पत्तिसन्निभः ॥६६८॥ 
एवाहस्पुत्रकरणे युणः द्यावश्यकाः स्मरताः । 
 तेऽत्यस्पङ्कछथा दिल्या ते न्ति यदि वे तद्‌. ।॥५६६॥ 
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कमं कतु तादृशं चारं युक्त' शाखसंमतप्‌ । 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त निरूप्यन्तेऽघुना कऋमात्‌ ।६७०)। 
वंशदवयविशुद्धत्वं अव्यन्तावश्यकं स्छतम्‌ । 
सहसरदक्षिणादत्वं सहस्रधनवस्वकम्‌ ॥५७१॥ 
पण्डितत्वं शताधिक्ष्यशिष्यवत््वं महोन्नतम्‌ | 
महाग्रामाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्वत्वमप्यति ॥८७२॥ 
अन्नदत्वं॑ब्रह्मविच्वं शान्तिदान्दयादिषात्रतता । ` 
अभ्निचि्वं धराधीशपूज्यता सवंसम्मता ॥५७३॥ 
यस्यैते निखिरादिन्याः सन्ति तस्यैवतादशे । ` 
समये कमे तत्कतु तत्क्त्रस्य शक्यते १७४] 
विधवायास्ताटृशस्य विधुर्स्येति विश्वसतट्‌ | 
पुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कठ्पयामास सुष्ष्मतः ॥६७६॥ 
अतिगुह्यमिदं शास्रं सवेसाधारणं न वतु 
तादृशानां तु या काचिज्ञन्मान्तरतपःफटात्‌ ॥७६।। 
 ॥ समीचीनरण्डा॥ 
मृते भत॑रि तुष्णीकं सव निस्विव्य केवलम्‌ । 
नश्वरं ॒ दुःखजनक अज्ञानस्पदमध्‌ वम्‌ ॥९५५७। 
सद्राक्येन विनिश्चित्य कमि नती! 
 -क्षान्तिशान्तिशमादीनां आख्या सदुगुणाश्रया ॥५५७८)। 
वेदान्तवाक्यश्रवणं वन्ती महतां सताम्‌ । ` 
` वसन्ती निकटे नित्यं जगदेतश्वराचरम्‌ ५५७६ 





२०५६ 


लोहितस्मतिः. 
कं खं भूरयोस्तथा वायुः पष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । ` 


वृकं खरं खगं छागं. पश्यन्ती बह्म शाश्वतम्‌ ॥५८० 


सव्यं ज्ञानमनन्तं च सचिद्‌नन्दर्क्षणम्‌ । ` 
सर्वोपनिषदां सारं सर्वापनिषदीरितम्‌ ॥५८१।। 
भेदं सवं ॒परिस्यञ्य सोऽ भावनयेव हि । . 
विभावयन्ती सततं श्वात्मतेन समत्वतः ॥५८२]) 
सुखं दुःखं भवं भावं भावाभावौ तथेव च । 


 वषिपत्तिमविपत्ति च दन्द्रा्न्द्रं छयाख्यो ॥५८३।) 


शत्र भित्रं तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा ) 


 सिद्धान्तपूवेपक्षौ च भेद्राहित्यतोऽनिशम्‌ ॥९८श। 
 समदृ्या प्रपश्यन्ती परत्यमपरत्वकम्‌ । 


कामं ऋोधादिकं चापि रागद्षादिकं परम्‌ ८८५1} 


 छाभाकाभो च सततं स्वात्मन्येव न्यवस्थितम्‌ | 
 एकमेवेति मन्याना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥५८६। 
 मस्यमाना महाभागा महती ब्रह्मवादिनी } 


जाति मानं च गवं च जन्मवर्णाश्रमादिकम्‌ ।५८५५। 
अहं भावं स्वकीयतवं स्यक्त्वा विस्मर्य सस्वरम्‌ । 
किमप्यकाङक्षमाणेव सवंवस्तुषु केवख्प्‌ ॥५८८ 
कामभिच्छामि नात्यन्ताश्पहया येन केनचित्‌ । 
ङष्धेन प्राणन्ति तां छुवंती च सुसंस्थिता ॥५८६९।। 
नितयतुष्टा नष्टदुःखा पूणंकामा च सन्ततम्‌ । 


अदः पूणमिदं पूर्णं पूर्णासपृणं बहिस्तथा ।॥५६०॥। 
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अन्तः पूणेमधः पूरणमूष्वं पूर्ण च तेन हि । 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तदुन्रह्म किं कखो ।५६१॥ 
नेतःपरमहं त्वस्मिचंति बुद्धिः परा दृढा) 
रण्डापि सा सव्र॑वन्या सदा शाखार्थतक्छ वित्‌ ॥५६२॥ 
यस्याः स्यात्काङक्षितं बस्तु परमिष्ट' ममेति न 
सेवं साक्षात्परं ब्रह्म सवच) प्रयोजकम्‌ ।५६३॥ 
तच्र्याज्ञाननि्ठायाः सवेबन्याः सदा जनैः 
स्वीकार्याः स्युविशेषेण तस्यां वुद्धि तु मायुषीम्‌ ॥५६४॥ 
न॒ कुयदिव धर्मण सा ब्ऋह्यव न संशयः, 
न यस्याः घं परं चेति परभावोऽप्यहङ्कृतिः ।।५६५॥ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राङृता स्पृता । 
सवेभ्राणिसमा दुःखपुखतुल्या निराङ्कुखा ॥५६६॥ 
निराशा निमेमा साध्वी रण्डाऽपीयं बि शिष्यते । 
दर्व्यापारमकृत्वेव परेषां स्वहिताय वे ॥५६५॥ 
वृततिश्चत्रगरहक्षोणी विष्ये निषदा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राकृताभिः समा न तु ।५६८।। 
इदं कृत्यमिदं कायमिदं शाखमिदं परम्‌ । 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं ददं धम्यं सनातनम्‌ ।॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठयं च तद्धिन्म क्रेयमक्र यमेव च ६०० 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतजञज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । 
अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकारतः ।।६०१॥ 


२५७८८ 





इयं॑रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री घसंपरा सती । 
सर्वज्ञाञ्यपि था नूनं या सततं. कटिम्‌ ।६०२।। 
स्वजनैः ज्ञातिभिस्सद्भिः पिद्भ्यां बान्धवैः परः । 
कुर्वती सततं पीडां वदद्रञ्यहरणेच्छया ।॥६०२॥ 
दु्व्यापारादिना तेषां शरत्युस्सा सावंकाङिकी । 
तादृशीं धामिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥ ६०४) 
तत्कृतः दुष्कियास्तर्वा माजयित्वाऽथ सच्कियाः | 
कारयेदेव विधिना सद्धमश्थापनाय वै ।६०६॥ 
असक्कियेककर्तारं असद्वाक्येकवा दिनम्‌ | 
सदूदूषकं दुटकर्मबोधकं राषटूतो नयेत्‌ ।६०६।। 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्समायां निभयेन वै। 
चाम्बूखचवंणपरं वाक्येनोद्रासयेन्ततः ॥६८५७५। 
कल्याणराजसदसि रागेण यदि वा श्चुतन्‌ । 
अपानयन्वा दुबु द्धि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यडःथापयित्वेव तत्रदरमेभु वं दहेत्‌ । 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने । 
सभानरपतने जाते निद्रया यस्य॒ क्स्य वा ।}६०६॥ 
तद्रसनं सदसाच्छिर्ा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वै । 
विसजयित्वा दूरेऽथ त दृशीद्धत्य तत्परम्‌ ।1६१०॥ 
पत्य ष्ठ हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌ 
भोकषयोदुधरल्ाथतान्पासून्‌ बदिगहादि सजयेत्‌ ६९१ 
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मृदृन्तरेण भूयं पूरयेत्त भुवं पथा । 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ।१६१२॥। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छक्त्याचितरान्नषडसेः । 
आगामिसुतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं स्वरन्‌ 1६१३ 
सौकिकं वैदिकं तत्र नित्यं नेमिच्तिकंतु षा, 
परस्य सस्य वा कमं संप्राप्त करुते यदि ।1६ १ 
कारयेद्वा विशेषेण यददेवाखिं परम्‌ 
तरसृतकङ्तं नून भवेदेव न चान्यथा ।६१५ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌ । 
तथेवेहास्य कथितं कमणो ब्रह्मवादिभिः ।६१६॥ 
तादशं तमिमं राजा बलादद्य सत्वरम्‌ | 
उन्तमेनेव दण्डन दण्डयेद्धमसिद्धये ॥६१५) 
परग्रयो जनदशा्यां प्राप्चायां (तु) सषाच्छटात्‌ । 
चिरादे शान्तरगतसूतकं नेति वं वदन्‌ ।।६१८॥ 
द्प्यश्शातपणान्सद्यः तदसत्यं चत्त तत्पुनः । 
त्वयेदं दुक्तं दुष्टः कि छतं तद्धटाद्यथा ।६१६।। 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सदिष्णुना। 

तद्‌ द्य ताव्पयन्तकाटहाते विगर्हितम 1६२० 
एवं जनानां पुरतो टन्नयेत्तं 















विगहयेत्‌ ! 
सूती सन्परे देशो श्राद्धभुक्‌ श्युभकमेणः ॥६२१॥ 
आस्विज्यं वेदिकस्यापि ह्ुवेन्यो वर्त॑ते तराम्‌ । 
तमेनं वाटिशं मूख सद्यो राजा विशेषतः ।६२२।। 


8.2; 





२।७६० 


| छोहितस्युति इ 


प्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा| 
तमेवं पूर्थवत्छृत्वा खल्नयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य स्वाथघनं सम्यग्धृत्वा रषट्रासप्रवासयेत्‌ । 
परल्यां रजस्वखायां यः श्राद्ध भुङ्क्त ऽतिकामतः । ६२४ 
स्वायोग्यतां छोपयिखा जनानां सोऽयमल्पकः । 
निष्कासितो धिक्षकरतश्च मोचनीयः स्वकाद्गृहात्‌ 1} ६२५ 
चतुविशतिषपणान्वापि द्‌'प्यस्सद्योऽथ च! भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रः कु्रामेषु दिजन्मनाम्‌ ।॥६२६॥ 
वसतां कमं सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । ` 
संमन्त्यवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शासतः ।(६२७॥ 
व्यामोहयन्वाक्यजारे निदयासुसरणादिना । 
सेवया संचरन्नित्यं शाक्लमाग विनाशयन्‌ ॥६२८॥ 
सन्त्रक्रियापरिज्ञानविकरो नटवन्तराम्‌ । 
तच्कियाभिनयान्‌ हुरवन्‌ वैदिकोऽहमितिन्र वन्‌ ।६२६॥ 
दुष्टोऽयमसतां मुख्यः सद्दूषणपरः पुनः । 
अज्ञातशाब्दार्थभयरहितः पामरो जडः ॥६३०॥ 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजा सदस्तं भट वत्मेना । 
आनाययित्वा सन्ताङ्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌ ६३१ 
विधानं ब्रहि पुरतो कमणां विग्रसन्निघो । 


तूष्णीकं छोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवर्म्‌ ॥३३२॥ 


सवं वः कारयिष्यामीव्युक्तिमत्रेण तान्‌ जडान्‌! 


 व्यामोहयित्वापपास्मन्‌ एवसुक््वा पुनश्च सम्‌ ॥६२२॥ 


सुबासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः २७ 


कपोलयोस्ताडयित्वा तत्तदू्ामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कमजाटस्य दक्षमेकं नियुज्य च ६३४ 
पश्चात्तस्यापि सवेस्वं हृत्वा राष्रास्रवासयेत्‌ । 
विश्वस्ताभशिरस्नातां शिरःसनातां सुवासिनीम्‌ ॥६२५॥ 
कद्‌ाचिदवशाद्टृष्ट्वा कर्यात्सू्यावलोकनम्‌ 
शिरःश्लानं पतेः पित्रोः कृतस्नश्राद्ध दिनेषु तत्‌ ।।६३६ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव फिच तत्‌ । 
प्रयब्द्मात्रे भवति तदभावेऽपि केवटरम्‌ ।1६२५। 
शिरःश्ञानं प्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌ 
द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धुमतावृतौ ६३८ 
चतुथंऽहनि तद्र्मनियमेन समासतः 
तथेवापू्वतीर्थेषु चण्डाङुस्परशंनादिषु ।६३६॥ 
अभ्यङ्खकालनेयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि बे! 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नात्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ।६४५।। 
॥ सुवासिनीनां शिरःखराननिषेधः ॥ 
सुमङ्कखीनां तत्खानं हरिद्रावजेनेन चेत्‌ । 
जटं श्मशानगतंस्थं सत्यं स्याद्धरणीगतम्‌ ।।६४१।। 
यद्‌ दुधृतं भाण्डगतं चण्डार्चषकस्ितम्‌ । 
तरक्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥६४२। 
॥ हरिद्रास्नानविधिः | 
तथा श्ञानं प्रक्ेन्यं अजख' तद्धण्रिया | 
अजस्र" विदितं स्नानं रात्रौ चेत्तञ्जरं पुनः ।॥६४२॥ 


६१ 


२७६२ 





दैवाशत्यैकचषकमवमेव न संशयः 
तासामाकण्डमेव स्याद्यस्य क्षाटनं च तत्‌ ॥६४४।। ` 
भ्रा स्नानं नित्यमेव न मध्येऽहि(मध्यान्हे) विधीयते । 
भतः स्नानात्यरं प्रातः होमकार्याय तच्च हि ॥६४९॥ 
होमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्खवे पाकदेतवे । 
पाकाभवेऽपि कारोऽयं सङ्गवो वाथ तत्परः ॥६४६।॥। 
मधभ्याह्ो नापराह्ः स्यात्सदा छर्याद्धरिद्रया । 
हदद्रारेपने नित्यं तजंन्या विदिशां दिशाम्‌ । ६४५५) 
सर्वासां देवपल्नीनां तस्यादानं च धमतः 
कतव्यस्वेन विहितं॑हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 
विदिशां देवपद्लीनां चतसुणां दिशामप । 
हरिद्राकल्कटेशांस्तान्‌ अक्िप्तेवातिगवंतः ।६४६।। 


अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्रपृवेकम्‌ । 


या स्नाति विधवा नूनं सलयमेव भविष्यति ।॥६५०॥ 


या करोति शिरःस्नानं जीवभत्रीं सुमङ्गली । 

पतिघ्नी सा प्रकथिता तथोक्त ब्रह्मवादिभिः ॥६५१॥ 

विनाभ्यनुज्ञां भतु यां चौपवस्तं करोति वै । 

भतु रायुष्यमश्नाति सेषा पापाख्या स्मृता ॥६५२॥ 
।॥ पतित्रताध्मः | 

भृ दुभ्रूषणं नार्याः परमो धर्म उच्यते । . 


 नैतस्मादधिको धर्मो नैतस्मादधिको जपः. ॥६५३॥ 


+ 


“पूति र परमधमेवर्णनम्‌ । २७६३ 





मैतस्मादधिकं कषयं नेवस्मादधिकं तंपः। 
नैतस्मादधिष्रं ली्थं नेतस्मादधिकं द्मः ॥६५४)। 
सैतस्मःदधिकाः च्छ्रः नैतस्मादधिकाक्छवाः | . 
मक्त्वा तटपतिह्ुश्रुष्ां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५९॥। 
ध चरेखयत्नेन साध्वी नारी पतिव्रता) 
नैनमुच्चैः प्रंमाष्त प्रियमेवास्य यश्चरेत्‌ ॥६५६।। 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । ` 
कठोरं निर्दयं ऋ.रं निरयुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५७ 
ताडयन्तमहोरात्नं शपन्तमपि दुद्ट्दम्‌। 

न दृषयेन्न चक्छोरोत्न क्र ध्येतप्रशपेदपि ॥६५८॥ 
छायाद्वतिनी नित्यं दुःखिते दुःखिता भवेत्‌ । 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता ॥ ६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्सुप्रा स्वयं भवेत्‌ | 
आहूताऽतित्वरा गच्छेदपि काय विहाय च ५६६० 
शतं सहसः गोप्यं वा शुद्यमावस्यकं तु वा । 
ताम्बूखचर्वणं नित्यं अक््णोरञ्जनमेव च ॥६६१॥ 
कुङ्कमं चापि सिन्दूरं कञ्जर कञ्चुक कचः । 
कवरी च प्रशस्तं स्यात्सुगन्धं सक्सुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यक श्ोणां सतीनां विधिचोदनान्‌ | 
भत॑रि प्रोषिते श्नीणां नार्ङ्कारो विधीयते ६६ 
पतित्रतानां धर्मोऽयं तत्पुरोऽलङ्कृतिः परा । 
अन्वह निशयास्नानं सिन्दूरं .ङ्कमं सुमम्‌. ॥६६४॥ 






 लोहितस्पतिः 


सुगन्धद्रव्यसद्रल्कञ्चुकस्षककञ्जखा; । 
निखिदखस्वप्यवस्थापु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६५॥ 
नित्यभव्याय स॒ मुनिरवाच परख्दः पुरा । 
सोमवारे ्छवारे निमज्जन्तीं धराजठे ।६६६॥ 
सपति वनितां स्वी दृष्ट्वा तदोषशान्तये । ` 
पद्मानने पद्म उर्‌ पद्माक्षी पद्यसमवे ।६६५॥। 
त्वं मां भजसख भद्राक्ष येन सर्र रुभाम्यहम्‌ । 

इति मन्त्रं भरियोमूं समुचायीदकेन वा ।६६<॥ 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोक्त नवनीतेन माष्टि च। 
उदुस्येन ततस्सुय श्राडमुखस्त्ववरोकयेत्‌ ।1६६६।। 
तथेवमवशादुदृष्टवा विश्वस्तं रक्तदन्तकाम्‌ | 
ताम्बूलरञ्जितमुखीं सुगन्धाङपगात्रकाम्‌ ६७० | 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्योद्रतितविग्रहाम्‌ ¦ 
विचिनच्रवश्चां वा तद्रच्छलक्षणकायां सुचिचरिताम्‌ ।\६७१।। 
अतिवेद्र्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
ुद्रकण्टकतचित्रक्छियमणाङ्गकं पुनः ।|६९७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्या(्या) वर्तुनीछितदुदं तीम्‌ । 
सवणादिपूत्रलचितविद्वुमच्छाक्षमालिकाम्‌ ।॥६७३।। 
व्यूहाधिपत्यं कुवन्तीं दानमानादिदर्नयेः । 
परद्र्याणि स्वीयत्ववुद्धयः व स्वजनैः कटौ ॥६५४॥। 
मराहयन्तीं धममात्रन्यजेनैक निरन्तरम्‌ | 
सन्तोऽपि भ्रामयन्ती तु सद्कुरेकविभीषिकां ॥ ६७ 


दुराचाररतारण्डांरृष्टव प्रायसित्तवर्णनम्‌ २७६८८ 


रण्ड तथाविधां दृष्टवा दुश्चिन्तां भ्रतारकाम्‌ | 
प्राणायामत्रयं करत्वा पादप्रक्षाटनात्परम्‌ 1 ६५६॥ 
उपस्थाय च सप्राश्वं उद्रयद्यतो हरिम्‌ । 
संस्मृ व्याट्टती जप्तवा चेदं विष्णुं सकरल्जपेत्‌ ॥ ६७५] 
राजा चेतादरशीश्रुत्वा प्रष्ट्वा वा सद्य एव वे । 
स्वदेशादुद्रसेन्नो चच्छर यो भव्यं न विन्दति ॥६५८॥ 
धनवन्तमदातारं दखिद्रमतपध्विनम | 

कण्ठे वद्ध्वा शिरं गुर्वी सिन्धु मध्ये विनिक्षिपेत्‌ ।६५६॥! 
सतोऽपि नित्यं दुरमगम्राहकस्य दुरात्मनः । 
प्राप्रस्यात्यन्तभिच्रसं शिक्षा सेन क्वभाषणम्‌ ॥६८०॥ 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनमुच्यते | 
रहस्यपेनवाटन्याः ग्राहदाह्यास्तथेव च ६८१ 
विपप्रदरास्यद रण्ठोऽयं धमेशास्वेकनिश्ितः | 
तच्चूणश्चद्रपापाणवहिना वप्यदीपनम ॥६८२।॥ 
महावाते प्रचरति राब्राद्धपण दादिनः। 
ग्रामं वीथीं ग्रहं वापि दण्डोऽयं देव्निमितः ॥६८३॥ 
प्रामाद्रहिः शिरश्छित्वा तरशूखधिरोदणम्‌ । 

सवं चतुधेवर्णादिजनो परापाख्योऽनिशम्‌ ॥।६८४॥ 
पेनुचौयं वाह्चौय मेपचौयं तथाविधम्‌ | 
पुनरन्यानि चोौर्याणि क्रु्वन्नेव तदा तदा ६८41; 
अवशाव्सक्षग्रही तश्चत्‌ वहुखोकापकारकः | 
सन्ताय तं ्रामयित्वा सर्वा कीथीस्समाकुराः ॥६८६। 





घोषयित्वा विशेषेण यथत्तत्तस्य सरितम्‌ । 
शनैः शमैशूपयेन समादाप्यातिक्हौशखात्‌ ॥६८५। 
स्वां वयं मोचयिष्याम्‌ इत्युक्त्वा वताः पुरा । 
यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा लन्युखतः पुनः ॥।६८८।। 
चो(चौ)रान्तरादिदुष्टौधान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निंगटेन पुनस्सम्यक्‌ मन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्टुरम्‌ । 
अखिलं तावक कृत्यं सम्यग्बद्सि चेत्तदा ॥६६०॥ 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाट्न्धानि तन्मुखात्‌ ॥६६१॥ 
द्रव्याणि धम॑कृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ | 





 करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ (६६२ 


गजचोरं महाघोरे पठ्बटरे गजसदेसरहे । 
पुराकरते तादृरोऽस्मिन्‌ कतेऽद्यापि धने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनिववेन भ्रच्छायस्तम्भमूटके । 
काष्ठ निखातः प्रथुखेः हन्यादेवाविचारयन्‌ ।६६४।। 
एडुकत्रोरने दक्षं तत्के तमसि स्थिते । 


 नेपुण्यधावनपरं अ्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६९॥; 


कृतप्रहारं खड्गेन गृहीतमवशाज्जनैः। . ` 
चोरं सचस्ताडयितवा करोच्छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ॥६६६॥ 
यदि तेन हतः कोपि तस्मिन्कङे विशेषतः 


हिसिताः युः परे करर्यादण्डयित्वा प्रमापयेत्‌(्रवासयेतत्‌)६६७ 


२७६७ 





यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुष्ल्योरस्दन्रापि हिंसकः । 
तस्मिन्काङे विरेषेण खण्डदण्डादिभिजनान्‌ ॥६६५} 
गृह्यीतोऽयं हतान्छृत्वा वमेनं निगदेन वे । 
चन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संवव्सरात्परं यत्नार्छरत्वेवाश्चतमत्रणम्‌ \ 
सर्वाङ्गवपनं कत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ।॥५००॥ 
गदेभायोहणेनाथ र्ट्ादस्माद्विसजयेत्‌। ` 
सर्वेष्वपि च कार्येषु चातिक्ररषु केवलम्‌ ॥७०९॥ 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्यणो त्रञेत्‌ 
ख्ीणां न दिसाविदिता चातिक्ररेषु कमसु ॥७०२।। 
बाखधघीनां तु रगेण परेषां स्वस्य वा पुनः| 
षुदरशूरुशिकावहिविग्रहैकम्रदाहतिः ॥\७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवलम्‌ | 
केशानां लुञ्छनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ॥५०४।} 
श्वदण्डध्वजशूखापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशादुश्चाटनं स्परतम्‌ ।॥।७०६॥ 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जित न्याये न शासतः । 
सभायां तं पराजि दूषयित्वा भ्रवासयेत्‌ ।७०६॥ 
दुष्टः सतो दूषयन्तं स्वकार्यांयान्वहं खलम्‌ | 
स्यक्तकापस्यकौरिल्यान्मोहयन्तमभीष््णशः ॥७०५।। 
मेदयन्तं मीषयन्तं हेतुवाक्यादिभीषणैः | 
` तत्खज्जनाकारमान्नं सज्जनट षिणं तराम्‌ ॥७०८।। 





२७६८ 


 लोहिक््तिः 
सक्कियाचरणव्याजदुष्टकार्येककारिणम्‌ । 
कोपेयं ककंशं ऋ र॑ सामान्यद्रव्यह्‌रिणम्‌ ।५०६।। 
प्रामद्रोहजनद्रोहसवद्रोहैकलोद्टुपम्‌ । 
विद्याविहीन पिशुनं पामर पापचेतसम्‌ ।७१० 


यत्नेन राजा निश्चित्य कटेन महता शनैः । ` 


जनवाकषयेन महतां चयंया भाषणे न च ५११) 


पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । ` 


तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्राय विशदाय च ।[५१२॥ 


स्वामिना स्वामिनं कायकाटे तस्मिन्समागते 1 


विवदन्तं समवेन सथस्सम्यक््रताडयेन्‌ ॥५१३॥ 
अज्ञं सभायां विदुषा समखेनेव निमयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताश्योद्ासयेद्रहिः ।५१५ 


अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति । 


तूष्णीं विनैव मर्यादं दमं कुर्यात्तु हुख्छ्रतेः ।७१५॥ 
रामे राष्े च सर्वत्र प्राधान्येन चिरात्सितान्‌ । 
महासमनो महाभागान्‌ द॒ष्ान्‌ केचन सद्धरः ।।७१६।। 
मिदितवा तच्ियाः पौर्वापयमर्यादया कृताः । 
यन्नादन्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः परा ॥५१५)। 
इयमित्येव ये दुष्टा तान्सद्योनिदंयं चपः | 
एकदा भीषयेच्चेत्त॒ दण्डसङ्यरहणात्परम्‌ ।७१८॥ 


नयप्राप्रराज्येसर्वपास्खित्ववर्णनम २५६६ ` 


अनया निखिदाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि । 
अनयानामभवे तु लोकोऽयं सुखमश्वुते ॥५१६॥ 
खोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान | 
अवशादेव खभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०। 
इतीदं कथितं शास्रं लोहितेन महात्मना । 

हिताय सर्वलोकानां सारमुद्धृय शाश्तः ।५२१॥ 
श्रीखोहितस्म्रतिः समाप्रा। 


॥ श्रीगणेशाय नमः।} ` 





प्रथमोऽध्यायः 
नारायणहुर्वाससो-सम्बादः 
एकदा नैमिषारण्ये ब्रह्म्षिंगणसेविते । 
नारायणो महायोगी दृवांससमप्रच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ मुनिशादूल सवंधर्मश्रतांवर । 
कले कियुगे पुण्यधमं लुप्ते मुवर्स्यटे ॥ >२॥ 
सवबेपापग्रशमनी प्रायध्चित्तविधिः कथम्‌ । 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ।। ३॥ 
दुर्वासा उवाच । ` 
नापयण महायोगिन्‌ श्चणु विस्ठरतो मम । 
छते युगे चतुष्पादो धरो वद्ध ति वद्ध तितत) ।। ४॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादष्ीनो भवेदूषषः । 
रपरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां वृषस्थितः ॥.५।। 


[५ 


पः ह (र {~ स ¶्‌ द न. हि | ५ 
ददः कदिधुये प्राप्ते पादेनेकेनं तिष्ठति ! 


क, (भी नः ॥ = न्प ध्य श १ (६। त । । 
सतः ईच स्म्‌ धर्तदनन्तरम्‌ ॥ ६ ]] 


सहापातकोपपातकवर्णनम्‌ २५७१ 


अधमो द्वापरयुगः कलिष्स्यादधमाधमः। 
छते कते युगे पपे तदे शं संपरिव्यजेत्‌ । ७॥ 
त्रेतायां भराममत्रं तु द्वापरे कुल्मुसजेत्‌। 
कलौ युगे विरोपेण कर्तारं तु परित्यजेत्‌ ।॥ ८ ॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (घु) तु मरणान्तादिनिष्छृतिः। ` 
कटौ युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कतिः ।। ६ ॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया श्रणु। 
ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं गवज्गनागमः ॥१०॥ 
य एते (ससह) संयोगी मदापातकफिनस्तिमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकमुच्यते ।।११॥ 
एतत्प्काशपापानां रहस्यानं तथेव च| ` 
गोवधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते ॥१२॥ 

यज्ञात तिटघाल्यादिं विक्रयात्पापमात्मनः। 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापह्रणादिकम्‌ ॥१३।। 
मलिनीकरणं नेव चण्डाीगमनादिच्छम्‌ ) 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरज्देश्तु भोजनम्‌ ॥१४।। 
जातिभ्रशकरं प्राहुस्तथा दुमरणादिकम्‌ | 
प्रकी्णकमिति प्रोक्त पण्पानि नवधा क्रमात्‌ ॥१५॥ 
महतां पातकानान्तु प्रायधित्तं कटा युगे। 
द्युतंरेव गोदानमस्या विप्रवध कृते ॥१६॥ 
अमत्यायुतगोदानंनिष्करतिः परिकीर्तिता| 

द्रजः छुत्वा ब्रह्महुत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१५ 








२५५५२ 


नारायणस््रतिः 


स्वणस्तेयेऽपि तदध्स्यान्माक्रगन्तुप्तथंव च । 
अभ्यासे द्विुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८॥। 
गोवधे च छेते विगप्रेरमलया तु पराककम्‌। ` 
मत्या चान्द्रायणं कायं नान्यथा मुच्यते सघान्‌ ॥१६॥ 
तिल्विक्रयणे चन्द्रं तपनः तण्ड्छविक्रये। 
निक्षेपहरणं विप्रश्चान्द्रायणमथाचरेन ॥२०॥ 
चण्डाटीगमने विगप्रम्त्वज्ञानान्मासमाचतः। 

तुम्नानं ततः कृत्वा श्ुद्धिमप्रोव्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेठुमञ्जनम्‌ । 
त्यतिपातादिदषटान्नभोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यद्रयं कृत्वा दुद्धिमाप्रोव्यसंशयः । 
विद्यु दग्न्यादिभिर्धिभ्रो मत्या प्राणेवियुज्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विष्ुद्धय् तद्पुत्रादि्यथाविधि | 
मत्या त्वशीतिकृच्छाणि पत्वा संस्कारमाचरेत ॥२५॥ 
अमत्या दशृच्छराणीव्येवमाहुमहषयः । ` 
तुदाप्रतिग्रहे लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२६॥ 
दिरण्यगर्भवरहणे व्वष्टलक्नं जपेदवुधः। ` 
प्रतिग्रहे कल्पतरोरष्रटक्षजपं चरेत्‌ ॥२६॥ 
गवां चव सहसर' तु प्रतिगृह्य द्विजाघमः। 
नवलक्ष जपं दैत्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२५॥ 
दिरण्यकामयेन्‌ तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 

क्ष जपेह वीं तत्पापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 





व्रतिग्रहपापप्रायधित्तवर्णनम २७७३ 
दिरण्याश्वस्य च तथा बहणे भूसुरधमः | 
अष्टलक्षजपं छृत्वा शुद्धिमाप्नोति पेजः ।(२६॥। 
दिरण्याश्वरथं गृह्य वसुटक्षजपं चरेत्‌ । 


 देमस्तम्बेरमं गृह्य वसुश्ष जपाच्छुचिः 1३० 


हेमहस्तिरथस्येव ग्रहणे मुनिनन्द्‌न । 


 कूष्माण्डलक्षहोमेन शुद्धोभवति पूववत्‌ ३९ 


पच्चखङ्गलदानस्य ग्रहणं विप्रनन्दनः। 
दशलक्षजपाद्‌ व्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
परतिगृह्य धरादानं दशटक्षजपं चरेत्‌। ` 
विश्वचक्रस्य प्रहणे तत्पापप्रशमाय च ३३ 
प्रयुतेनाभिषरेकेण शम्भोश्शुद्धिमवप्तुयात्‌ । 


` छतायाः क्पसंज्ञायाः प्रहणे विगप्रनन्दन ।॥३४॥ 
लक्षद्ादशवारं तु गायत्रीजपमाचरेत्‌ । 
सप्रसागरसंज्ञस्य दानस्यव प्रतिग्रहे ।२५॥ 


देव्या दादश्क्षं॑तु जपं विप्रससमाचरेत्‌ । 
प्रतिग्रहे चमधेनोस्तत्पापस्य विशुद्धये ३६ 
देवी द्रादशलक्षं तु जप. विग्रम्समाचरेत्‌ |. 


महाभूतघटम्येव ग्रहणे विप्रनन्दन ३५ 


छक्षमात्रं जपेह वी तप्माल्पापाल््ञ्ुच्यते । 
 एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो घनदटोभेन प्रतिगृह्वाति कामतः । 
नरके नियतं वासः कहपान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 


ध २७७४ 


 नारायणस्मरतिः 


वधपानापहरणगमनां च॒ विक्रयात्‌ । 
हरणाद्धोजनास्सङ्गात्‌ अ्रहमात्सहसङ्गतः ।॥४०॥ 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र त्र महषिभिः। 
निष्कृतिन्चापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ।॥४१॥। 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यन्छ्रोतुभिच्छसि ॥ 
इति श्रीनारायणस्परतौ पापविवरणं नाम 

` प्रथसोऽभ्यायः।! 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
बुद्धिकृताभ्यासकृतपापानाप्रायश्ित्तवर्णनम्‌ 
नारायणडवाच । 
भगवन्मुनिनाथ त्वं मयि. वात्सल्यगौरवात्‌ । 
पुनवदस्र गृह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
मत्यामत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 


बहुकाराभ्यासतश्च यत्पापं मनुजे: कृतम्‌ ॥ २॥ 


 तत्तत्काखाुगुण्येन प्रायश्चित्तं वदस्व मे॥ 


दुर्वासा उवाच । 


नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्त यदीरितम्‌ । 


तदनुद्धिकृते पपे द्विगुणं ` बुद्धिपूव॑तः ॥ ३॥ 


अभ्यासे न्रिगुणं चेवमत्यन्ताभ्यासतस्तथः । 


चतुगुणं बहोः कालात्‌. षडगुणं परिकीर्तितम्‌। ४॥ 


(1 त ~ "= =; - -- - ~ 


र्षादृध्वपापापनुतयेप्रायश्ित्ताकरणे न निष्टछतिः २७७१ 
 एतद्र्षातपुराक्ञेयं वर्षादृध्वं न निष्छरतिः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्पापं न करव्यं नरैनरकभीरभिः। 
वर्षात्परं तुः सामान्यपापाभ्यासार्पचयसौ ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ त्रिवषपयंन्तं द्विशुणत्रिशुणादिकम्‌ | 
कह्पनीयं प्रयत्नेन प्रायधित्तं मनीषिभिः ॥ ५॥। 
ततः परन्तु तद्धावमधिगच्छत्यसंशयः। 

इति श्रीनारायणस्प्रतौ प्रायशचित्तवर्णनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 





अथ त॒तीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्करतिनिस्तारोपायवर्णनप्‌ 

नारायण उवाच | 
दुमौसभक्षणेनेव दुस्छंसमविरोषतः | 
दुष्कृत्यशतसाहसखात्‌ दुराचारसहखतः ॥ १॥ 
अलयन्तमटिनि काये बहुकारं गतेऽपि च, 
नानावन्धुविनिन्दाभिश्व्यागादात्मजनेरपि ॥२॥ 
परैरपि च संलयागात््‌ धनहाल्या चिरोषतः। 
अतिनि्वदमापन्नः कारे बहुदिने गते ॥३॥ 
प्रपन्नश्शस्णं कथित्‌ कथं निष्कृतिरीरिता । 

दुर्वासा उवाचं । 
वास्तवाद्वाऽवास्तवाद्वा यः पुमान्‌ शरणं ब्रजेत्‌ ।॥ ४ ॥ 


२७.७६ 


नारायणस्सृतिः 


तं व्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमान्रह्य' नरके वसेत्‌। 
 शरणागतसंत्राणमवश्यं कायमेव हि ॥५॥ ` 


यावतत्रिवष पतितोऽप्यात्ममावं न युच्वति। 
अभ्यासष्यानुसारेण कल्प्यं निषच्छछयणं मवेत्‌ ॥ ६।॥' 
आत्मभाव विहीनस्स्यादतः परमनातुरः। 

¢^ © £? + $ ¢ „ ~^ | । | 
चतुधवषंपयन्तं कथचिव्पृवनिष्कृतिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कर्माहः कृतनिषक्रयणोऽप्ययम्‌ । 


तथाऽपि पापवाहूल्यात्‌ नां पुवाक्तनिष्कृतिः ।॥ ८॥ ` 
 द्वितीयाब्दं समारभ्य सप्रमाब्दावधि द्विजः।. 


प्राजापत्यद्वयं तस्य॒ नित्यं स्यादिनसंख्यया ॥ ९॥ ^. 
सौदरिनीं तु संस्थाप्य कटशष्टिशतेन तु। 
कूष्माण्डशतहोमेन गणहौोमश्चतेन च ॥१०॥ 
पाहिव्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथव विरजादहोमशतेन जुहुयच्छुचिः ॥१९॥। 
भूगोगभविधानेन पटगभविधानतः। 
स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ।१२। 
प्राच्योदीच्यांगसदहितं प्रायध्ित्तमिदं चरेत्‌। 
नान्यथा शुद्धिमाप्नोति यथा भुवि सुराघटः ॥१३॥। 
एवमेव नवाब्दान्तं प्रायधित्तविनिणेयः | 
द्शमाब्दं समारभ्य याद्विशतिवषकम्‌ ॥१४॥ 


 अधमषणसाहस्रौरव्छिङ्गशतमज्जनैः। 


सहखकटशस्नानेः गायञ्या प्रणवेन च ॥१५॥ ` 


नानप्रायधित्तवर्णनम्‌ २७७७ 


ततः पूर्वोक्तदोभैश्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 
पूववन्निष्कुति कृत्वा पच्चगव्यं विरोषतः ॥१६॥ 
दशदानं भूरिदानं सहस्रब्रह्मभोजनम्‌ । 

` ततो गङ्गाजटे स्नानं सेतुदर्शनमेव वा ॥१५॥ 
एवं कृते विश्ुद्धोऽमूत्‌ पूवेवदद्िजनन्दनः । 
स्वकमेपरकर्माहा भवेदेव न संशयः ॥१८५॥ 
विशतेवर्षतः पश्चात्‌ आन्तौ वाऽनात्ते एव बा | 
नालयन्तमलिनस्याहुः प्राजापस्यं महर्षयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ नानाभ्रायरिचित्तवर्पननाम 

तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच | 
योगिनांवर मत्स्वामिन्‌ सवन्न करुणानिधे | 
वदस्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगोरवात्‌ ॥ १॥ 
 विशतिवर्षतः पश्चान अतीवातस्समागतः। 
निष्कतिन कथं तस्य स्यादिव्येवं व्रवीषि मे ॥२॥ 

दुर्वासा उवाच। 
कोपसंरक्तनयनः करि .छतायुतः। 
स्फुरदोहयोऽतीव विष्फुटिङ्ितखोचनः ॥ ३॥ 


२७७८ 


नारायणस्मृतिः 


नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र रया भृशम्‌ । 


 किमरे मूढ दुष्टास्मन्‌ ` प्युपरिष्च्छसि `| ४॥ 


परिहासो मवेककिवा न सहे कोपञुल्वणम्‌ । 


पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि प्रच्छसि दुमते ॥५॥ 


 मलत्कोपजातकाटग्रो मूर्द्धा ते ग्यपतिष्यति। 


इति न्र्‌ वन्तं कोपेन दुर्वाससमनन्यधीः ॥ ६॥ 


` उसप्रबेपितसबाज्गे भयविहृटोच्नः । 
पपात पादयोस्तस्य शखच्छिन्न इव दरुमः ॥ ७॥ 


ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महामुनिः । 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममाजे मुखमञ्ञसा ॥ ८ ॥ 
ततो धेयं समाङम्ब्य नारायणमुनौ स्थिते । 
परीत्योवाच स तुष्टात्मा नारायणमहामुनिम्‌ ॥ ६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटि पृच्छमानं त्वां मत्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
स्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमरम्‌ | 


 सञ्जातमिहनिश्शकं प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ।॥११॥ 


इति श्रीनारायणस्प्रतौ प्रायश्चित्तव्णनं नाम 
चतुधोऽध्यायः । 


अथ प्यमोऽध्यायः 
दुष्प्रतिग्रहादिश्रायधित्तवर्णनम्‌ 
` नारायणः उवाच | 
भगवन्मुनिशाद्‌ छ नमस्ते रद्रमृत्तये । 
काराञ्चिसदृशभ्रख्य कोपनाय नमोनमः । १॥ 
प्रसीदमे महषं त्वं पाहिमां शरणागतं । 
न कौटिल्याद्ुं पच्छ नाहङ्कारान्महाघ्रुने ॥ २॥. 
हिताय सवेखोकानां पृष्टवानस्मि समम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किंचिदस्ति मे ।\ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो | 
दुर्वासा उवाच । 
तातमां पितरं विद्धि गुरूमाचायमेव वा ॥४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तव वास्तवदशनाच्‌ | 
अतस्त्वं भयमुत्छञ्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ।॥ ५॥ 
| नारायण उवाच । 
प्रच्छन्तं मामतीवात्तं उत्तरं दातुम्हंसि । 
 सवेपापप्रशमनं सवसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 
दुर्दशगमनेनेव दुष्प्रतिग्रहकोटिभिः।। ७.॥ 
ग्टेच्छान्त्यश्वपचक्लीभिः संसर्गािरकाटतः । 
 अपेयमद्यपानादं दु श्मांसादिभक्षणेः । ८ ॥ 


२७८० नारायणस्मरति 


आर्तानां का गतित्र दयन्‌ वदस्व करुणानिधे । 
दर्वासाः उवाच | 


श्रृणुष्व सारः पृष्ठोऽय्य लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥। 
संग्रहेण प्रवक्ष्येऽय सावधानतया श्रृणु] 
युगेष्वपि च सवेषु सत्वराजसतामसाः ।॥१०।। 
नित्यं गणाः प्रवद्ध न्ते तत्मभाघं वदामिते। ` 
सवप्रवत्तंका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)दृते युगे ॥१९॥ 


साचिकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कृद्यमद्धतम्‌ । 
 शवीपंसंयोगमात्रेण चिर्यां गभः प्रजायते ।१२॥ 

तस्मिन्निविशते जीवः कमंपाशवशंगतः | 

तस्य प्रवेशकार््तु सात्विको यदि वं भवेत्‌ ॥१३।। 


जातमात्रस्य तस्यव साच्विकसव भवेद्घ्र्‌ वम्‌ । 

ततः कतिपये काटे बुद्धिस्तव भ्रवत्तंते ।1 १४ 
सच्खप्रवत्तंनात्सोऽयं सस्छृत्यमनुतिष्ठति । | 
स्नानं सन्ध्या जपोहोमः खाध्यायः पितृतपणम्‌ ॥१९। 
अतिथ्याराधनादी नि प्रवृध्यन्ति (भ्रवध॑न्ते) हि नियशः। 
नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ।१६। 
काटधमं गते तस्मिन मुक्त श्वय भवेद्धर बम्‌ । 

तस्य प्रवेशकाल्छु राजसो यदि वै भवेत्‌ ॥१७ 
रजोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानवः, 
पञयुपुत्रा्यन्नकामः कामभोगसुखानि च॒ ॥१८॥ 


 पापसमाचारस्यगतिवर्णनम्‌ २७८१ 
भुक्वान्ते दिवमासाद्य॒घर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽय॑कालो मिश्रसत्वराजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१६। 
सन्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानवः। 
भोगासक्तः कचित्काटे कचिः्सान्विककरयवान ।२०॥। 
अन्ते खग॑सुखं भुक्त्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते। 
तस्य प्रवेशकाटस्तु तामसो यदि वै मवेत्‌ ॥२१॥। 
तमसा मूढचित्तस्तु जायते मुवि मानवः । 
नित्यं कट्टकारी च नित्यं दरौदैकतत्परः ॥२२॥ 
परदारपरद्रव्यपरिम्रहपरायणः। ` | 
नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शम॑करन. ।२३॥ 
देहान्ते नरकं भुक्त्वा जायते भुवि कुत्सितः। 
करिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ 
जनिष्यन्ति विरोषेण सन्वोद्रिक्ताः कचिच्कचित्‌। 
सवंशक्तिक्षयकरः कलिर्दपनिधिस्ततः (२५ 
तस्मादूत्रतोपवासाद्यः कौ नेव समाचरेत्‌ । 
प्रस्याश्नायादिरू्पेण . प्राजापत्यादिकं चरेन ॥२६॥ 
द्ितीयवर्षमारभ्य  यावरद्विशतिवत्सरम । 
महापापोपपापादि युक्तम्त्वात्ता मवेद्यदि ॥२७॥ 
पू्वाक्तहोमसंयुक्तमघमपणमेव च । 
सहसरकट्श्वस्नानमव्टिद्गशतमजनम्‌ २८ 
पच्चगव्यभ्राशनं च सव छरलखा विष्ुद्रथति। 

एवं यः कुरुते सम्यक सवपापः प्रमुच्यते ।॥२६॥ 


२७८२ 


 नारायणस्प्रतिः ` 


` नारायण उवाच । 


 सहस्रकख्शनां तु स्थापनं कथमुच्यते, 


कथं मण्डलसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुवांसा उवाच | .  . 
श्रणु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने । 


 सदखकटशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छ स्वासवेतापेभ्यो शुच्यते नात्र संशयः । 


नद्यास्तीरे तटाकस्य सौरे वा सुमनोहरे ॥२२॥ 


शाल बिश्ालां विधिवत्‌ षटत्रिशत्पदसंमितां । ` 


घोडशस्तम्भरसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्त्‌ ॥३३॥ 
कद्खीस्तम्भपूगालिमिधितां सुमनोहरम्‌! ` 
छृत्वा ततो वितानादं स्तोरणादयधमूषयेत्‌ ॥२४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे दशपादयुतां भुवम्‌ । 
वेदिकां कर्पयेत्सम्यक चतुर ङ्कुलमुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
ईशान्यादि चतुरि तथेव परिकल्पयेत्‌ । 
गोमयेन समाछ्प्य निश्रोन्नतविवर्सिताम्‌ ॥३६॥ 


 पच्चम्यगणेरटंकरस्य॒त्रीहिभारेस्वतस्तरेत्‌ । ` 


सुधूपितान्‌ सूत्रवश्चवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ।॥२७॥ 
कलशान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कटशाक्चतशोभितान्‌ । 
पच्चत्वक्पलवेरिश्रान्‌ नाङिकेसम्ट्पल्यैः ॥३८॥ 
सुक्र्यैश्च शुच देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः । 
पुण्याहवाचनं कृवा संप्रोक्ष्य कल्शानथ ॥३६॥ 


 सहस्रकरशस्थापनेपापादिदृरीकरणा्थवर्णनम्‌ २७८३ 
एकं कटशमाद्ाय स्थापयेदुत्रीहिमध्यतः। ` 
परितश्चाष्टकर्शान्‌ विरखान्‌ परिकिर्पयेत्‌ ।४०।। 
ततो विशतिसङ्धःथाकान्‌ द्वात्रिशस्सङ्धयकास्ततः। 
चत्वारिशच्च कटशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ।४१। 
ततः पिरःप्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌ | 

मध्ये सेकं तु संस्थाप्य पाश्वयोरभयोरपि ॥४२॥ ` 
कट्शत्रितयं दक्षे वामे च कटशत्रयम्‌ । 
चक्रस्य दश्चिणे पाश्वे कटशानां तु पच्चकम्‌ ॥।४३।। 
विन्यस्य मध्यमे वेकं तथकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशो तु रेखाद्रयससाछरृतीन्‌ ॥४४।। 
कलृशान्दश विन्यस्य तथैवोत्तरतश्चरेत्‌ । 
चक्रप्याधः प्रदेशो तु ध्थाप्येकं कट्शं ततः ॥४५। 
परितः परिकर्प्याथ कट्शान्षञख्यधाक्रमम्‌ | 
पाश्वयोरुभयोस्तद्रत्‌ प्रत्येकं कट्शद्यम्‌ ।४६॥ 
अधस्तात्कट्शानां तु षटकस्य त्रितयं तथा । 
अधस्तात्कल्शषन्द्र स्थापयेद्धिप्रसत्तमः ॥ ४७ 
एवं छरुत भवेस्प्पष्ट' साक्षाच्छाक्रतिः क्रमात्‌ । 
ईशान्यादिचतुर्दिष् कल्पयेदेवमेव दहि ।४८। 
पच्चचक्र कृतिरियं महापापग्रणाशिनी । 
उपपातकदोषघ्नी अतिपातकवारिणी ।४६॥ 
दुर्देशगसने चेव इःखीसङ्गमे(मकेोषु च। 
समुद्रल्घने चेव नौयानमवटम्न्य च ६९० ` 


२७८४. = नारायणस्मृतिः 
दवीपान्तरगतौ चेव चण्डार्च्लीनिषेवणे | 
सन्ध्यादिकमणां चेव श्राद्धादीनां च लोपने ॥५८१। 
ब्ह्मत्रादिसहावासे तुटष्कादिसमागमे । 
स्वेषामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः ॥५२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत्‌। 
 पराकमप्यक्घर्वाणः पञच्चविशतिसङ्कयया ॥५३॥ 
तप्त्रिशतपुव तु मूराम प्रथमं चरेत्‌। 
गोगमं वटगमं च सव॒ साङ्ग समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्मः पुववच्छद्धो जायते स्फटिकोपमः। 
स्वकमं परकर्माह जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो विगशषवि धान॑नाम पच्चमोऽध्यायः | 


५ यि ोानोयतु 


अथ षष्टोऽध्यायः 
नारायण उाच। 
 सहसरकटशस्नानं कथं कायं महामुने । 
दुर्वासा उवाच । | 
स्वर्णराजतताम्रांश्व मृण्मयात्वा विरोषतः ॥ १॥। 
ससूत्रवखान्‌ सच्छिद्रान साल्ङ्कारान्सुध्रूपितान्‌ । 
सहसरसङ्खयान, कलशान्‌ तण्ड्लादिपरिष्ठृते ॥ २।। 


करौवज्यंकमणां निषेधवणनम्‌ २७८६ 


दिश्येशान्यां तथाऽऽप्नेय्यां निद्या मरतो दिशि ) 
मध्ये च स्थापयेद्धिभः कलशान्‌ द्विशतं क्रमात्‌ || ३ ॥ 
शुद्धोदकेस्समापूयं नालिकिराम्रपद्यैः । 
समर्ङ्क्ृत्य विधिवत्‌ वरणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥।॥ 
आवाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाहयेत्‌ | 
नेवेधान्तेस्तमभ्यच्यं ऋतविम्िस्सहदेशिकः ॥ ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा द्रुपदादिव इव्यपि। 
 अगपोदिष्ठादिरण्याष्य मन्तरेस्सम्मन्व्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६ ॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेव स्ववरोहणमागंतः | 
सकूःश्च ८?) ध्यान प्रोक्षणमेव वा | 
कारयेत्‌ सवंपपेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्शूतौ सहसरकटशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः | 





तारसयण उवाच । 
कौ तु कानि कर्माणि व्यानि परिचक्ष्व मे। 
दुर्वासा उवाच । 
श्रणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतया-द्मे ॥१॥ 
कौ तु पापवाहुट्यात्‌ वननीयानि मानवैः । 
विधवपुनरुदराहौ नौयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 
१०५ 





$) 


नारायणस्म्रतिः 


आतिश्य ( १ माशनस ) करणां तु मधुपकपशोवंधः । 
शूद्रान्नभोज्यता विप्रैः तीथसेवी च दूरतः ॥ ३॥ 
सर्ववर्णेषु भिक्षूणां भेक्षाचय विधानतः । 
ब्राह्मणादिषु गेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥ ४ ॥ 
भरग्बस्निपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वजयेत्‌। 
अवञ्जयित्वासेतानि शाश्लोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५ ॥ 
कटौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः । 
कृतादौ तु महीपालो वेनो नाम छपोत्तमः । £ ॥ 
शशास प्रथिवी सर्वा सकुखाद्विमद्धाणवाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमदप्रृति वै समुद्रो यानमागेतः। 

द्वी पादुद्रीपान्तरं गच्वा कुरुध्वं सवे विक्रयम्‌ । ८ ॥ 
विधवापुनरुद्राह यथेच्छं न विचारणा) 

पञ्च मक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ।॥६॥ 

गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राश्राद्धेऽपि नियशः। 
तीर्थसेवाग्याजमात्रात्‌ स्यजध्वं श्रौतकमं च ॥१५॥ 
यतयस्सर्ववर्णेष॒ भिक्षां कुर्वन्तु कामतः । 

` ब्राह्मणाश्शुद्रगेहेषु भुञ्जन्त च यथेच्छया ॥११॥ 
काछासदिष्णवो बुद्धाः भ्रृगुपातं चरन्तु भोः। 

यो मच्छासनमद्युप्रमन्यथाकतुंभिच्छति ॥१२॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण वध्यएव न संशयः। 

इति वेन वचश्शरुत्वा पयंतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥। 


वेनसमीपे सालुरोधं ऋषीणां समावेदनवणेनम्‌ २७८७ 


शप्तो यदि मवेदेष राज्यं भूयाद्नायकम्‌ | 
अशप्रश्चेद्धवेर्पीडा कथं कायमितः परम्‌ ॥१४। 
इति चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्गीभूय समान्तरे । 
वेन महीपति न.युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५॥ 
भोभो वेन महीपा किमथ नः प्रवाधसे। 
अशाखीयानिमान्‌ छत्वाऽमहषिकथितान्‌ प्रभो ।।१६॥ 
निपातयसि नो घोरे निरये कि फटं तव। 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो मदीपते ॥ ९५ 
नान्यत्‌ किचित्‌ करिष्यामः प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
एतच्छ् त्वाऽथ भूपालो वेनः क्रोधपरिष्टुतः ॥१८॥। 
अष्टादशसदसर' तु ऋषीनानाय्य सस्वरम्‌ । 
स्तम्भेषु पड्क्तिशो वद्ध्वा कैशेरभिहनःस्वयं ॥१६॥ 
तेन सपीङ्यमानास्ते धोषयांचक्रिरे नृपम | 
भो भो राजन्‌ महीपार किमथ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 
|| वेनउताच ॥ 
अमनोरञ्चकान्यद्य शस्राणि ( रचितानि ) दि। 
रञ्जकान्येव सर्वेषु वदध्वं तस्यं मम॒ ।॥२९१॥ 
नानादेशेषु विप्राद्याः नोयानात्रचरन्तु भोः। 
बिधवापुनरुद्वाहं चरन्तु प्रथिवीतटे २२) 
प्रचरन्तु पशोहिसां सधुपकं द्विजातयः, 
शूद्रगेहेपु भजन्तु द्विजगेहे पचन्तु ते ॥२२। 


२७८८ 


नारायणस्मरविः 


भिक्षवस्सर्ववर्णेव॒भेक्षाचय चरन्तु च । 
दीर्घकारासहा बृद्धाश्चरन्तु धगुपातनम्‌ ॥(२४) 
काममम्रीन्‌ परित्यज्य तीथसेवां चरन्तु च । 
इयाकण्य॑च तद्वाक्य वेपमाना सहषेयः ।२९॥। 
नौयात्राच'त्वष्टक्म्यनुजानन्ति दुःखिताः । 





ततो विदध्य भूपारो सहषीनमितौजसः ॥२६।। 


शशास पूर्वत्‌ पृथ्वीं परिपूणेमनोरथः | 

ततः प्रति विप्रायाः नौयात्रा्यष्टकमेणि ।॥२५। 
प्रवृत्ता ऋषिवाक्येन धम॑बुद्धया च मोहिताः । 
युगत्रयेषु यतेषु ततः प्राप्ते करौ युगे ।२८] 
बदरीवनमासाद्य सङ्खीभूय महषयः । 

चिचिन्त्य विधियोगेन छ्यान्येतान्यवारयन्‌ ।१र६।। 
तस्मात्‌ कलौ सिमान्‌ धर्मान्‌ वज्यानाहुमेहषेयः । 
कलौयुगे तु संप्राप्ते नौयात्नादि करोति यः ॥३०) 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌ । 


 तस्मादिमान्‌ कलौधर्मान्‌ बरज्यानाहुमेहषयः ॥३९॥ 


इमान्‌ कुरः कलियुगे निष्करतिनं विधीयते । 
यदि निष्कृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्तु ३२ 


#। 


तथाऽपि न परिप्रह्मः पापवाहुल्यकं यत्तः | 


किमन्यच्छोतु कामोऽसि वदष्व द्विजनन्दन ।॥३३\। 
इवि श्रीनारायणष्परतौ नोयात्रायष्टकमं्णानिषेधोनाम 
सप्रमोऽध्यायः। 


अष्टनिषिद्धकमणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 





नारायण उवाच । 
भो भो ब्रह्मन्‌ वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अदुद्धया बुद्धिपूव वा कलिवर्यानिमाच्दिजः ॥ १९ ॥ 
कृत्वा ततः परभूयः पश्चात्पापपरायणः । 
शरणं यदि संप्राप्रः कथं निष्कृतिरूच्यते ॥ २॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
कि करत्वा मुच्यते पापात्‌ कथं कर्माहिता भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 
दुर्वासा उवाच | 
श्रुणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्खगघ्नानं वषंमात्रं मासं सेतुनिमज्जनम्‌ । 
साख च विधिवत्छरत्वा व्यवहार्या भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्छकर्ममाच्रस्य भविता खहंता दज । 
परकर्मणि नेवाहः भवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वञर्यानष्टौ ब्रू वन्ति हि । 
असाध्यत्वात्कलमौ काले द्रव्यव्ययविशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सर्वस्वदानेन चित्तं चरितुभिच्छति। 
तदाऽसौ सवकर्म भवेदेव न संशयः ॥ ८॥ 


२,७६.० 


नारायणस्प्रतिः 


तदद्य तव॒ वक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । 
यदा प्रवृत्त्सेतस्मिन्‌ तदिन परिगण्यच ॥£॥ 
चन्द्रायणद्वयं नित्यं कतेव्यमविशङ्कया । 
र्वात्तराङ्गसंयुक्त' अब्टिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ।॥१०॥ 
सहसकट्शस्नानं पथच्चवारुणहोमकम्‌ । 
कुर्मा(ध्मोण्डगणहोमानां शतं पाहि त्रयोदशः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतहोमकम्‌। 
तिख्होमसदहसेश्च गभं च वटभूगवाम्‌ ॥१२॥ 
मजनं गोमयहदे गोदानं द्वादशाचरेत्‌ | 
द्शदानं भूरिदानं सदहखन्रह्मभोजनम्‌ १३ 
एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्य तु। 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सतत)शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥१४।। 
स्वकमेपरकार्माह भवेदेव न संशयः। 


इति श्रीनारायणस्रृतो कङावष्टविधवञ्यकमं प्रायधित्तवर्णनंनाम 


"+~ 


अष्टमोऽध्यायः । 


अथ नवमोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायस्वित्तवणनम्‌ 


नारायण उवाच । 

भगवन्‌ सवेधर्मज्ञ॒ शरणागतवत्सल । 

अकिच्चनानामार््तानां कलिवज्यन्रतां नृणाम्‌ ॥ १॥ 

कथं गजिष्करतिरादिष्टा बद मे शिष्यवस्सङ । 
दुर्वासा उवाच । 

तात ते कथयाम्यद्य श्चृगु बत्सल्यगौरवात्‌ ॥ २॥ 

अस्यन्तात्तौ यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कछिवज्यज्कत्‌ । 

शरणं यदि संप्राप्रः प्रायधित्तमिदं बदेत्‌ ॥३॥ 

सशिखं वपनं रत्वा नित्यकमपरायणः। 

पुण्यतीर्थं हदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४ ॥ 

आक्ण्ठजटसम्मग्नः प्राङ्मुखसत्वघमषणम्‌ । 

शिरस्यज्ञटिमाघधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 

पुनजंप्त्वा पुनस्स्तास्वा पुनजपमथाचरेत्‌ । 

एवं मध्याह्वपयेन्तं प्राडमुस्वस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

माध्याह्निकं ततः कृत्वा समारध्येष्टदे वतम्‌ 

ततः प्रयदमुखो भूत्वा पृववरप्नानमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

सायाह्ने समनुप्राप्ते तटमुत्तीयं वाग्यतः । 

न संम्रजेच्छरीराणि वाससा बाऽपिपाणिना ॥ ८ ॥ 


~~ ० ध 


२७६२ 


नारायणश्तिः 


फलाषटकप्रमणेन तण्डुटेनहतिः पचेत्‌ । 
गोमूत्रे विन्वि्ंव हरये परमात्मने ॥ ६ ॥ 
तदेव भुक्तवा सायाहे पेद दक्षिणाशिरः। 

वं षण्मासदृद्धिपरः पूववतच्छद्धिमाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजछे स्नाच्वा सेतुदर्शनमेव वा । 

करत्वा ततः पुनः कमं कृत्वा शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकमेपरकर्माहा भवेदेव न संशयः, 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट श्रुत्वा नारायणो मुनिः ॥१२। 
विच्छिन्नशयौ भृत्वा परमानन्दनिभैरः। 
मेरुप्षमुपागम्य तपश्चतु ययौ समुनिः ॥१३ 


इति श्रीनारायणस्म्रतौ कलोवजञ्येकमप्रायध्ित्तवणनंनाम 


नवमोऽध्यायः 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 





य 
अथ पथमो ऽध्यायः 


श्रीमत्तोद्गिरेमृदध्चि श्रीमत्यायतने हरः | 
शाण्डिल्यऋछषिमासीनं प्रणम्य मुनयोऽन्र्‌ वन्‌ । १॥ 
श्रीमदेकायनं शां श्रुतं गुह्य सनातनम्‌ । 
ज्ञातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंस्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिकं कमं यस्पोक्तं भवभेषजम्‌ । 
पच्छकाटात्मकं ज्ञानं तच्च ब्रह्मं कदेवतम्‌ ।॥ ३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिघ्ठानां पच्वकारनिषेविणाम्‌ | 

आचारं व्वन्भुखाम्भोजःच्छोतुमिच्छामहे वयम्‌ \ ४॥ 
शाण्डिस्योऽपि नमस्छरत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 
अव्रवीत्समुनिघरे्ठान्‌ श्रेष्ठक्मा महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पूमेवायं समाचारो मयेरितः 
पदार्थानधिक्ठत्येव शाक्रे सप्र संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
महा विष्तररूपोऽयमाचारः पच्वकाङिनाम्‌ । 
संक्षेपास्बवीम्यदयय यथांरास्ं यथामति ॥ ५७॥ 


२७६४ शाण्डिल्यस्परतिः 


रहस्यमेतद्विज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वांगमेषु च । ८ ॥ 
ुटुभ्बाश्रममाश्रित्य तथा कारक्रमेण च । 
 वष्ट्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि ऊुटुम्बिनः ॥ ६ ॥ 
आचारं मगलोपेतं सक्षेपासन्रवीमि वः। 
अनन्यमनसस्सर्वे श्गुध्वं मुनिपुङ्गवाः ।॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धं श्च मनसस्तथा । 
्रभ्यदेशक्रियाणां च खुद्धिसाचार इष्यते ।॥१९।। 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्छोकोऽयमीरितः । 
` सक्षेपविस्तराभ्यां च उथाख्यानमिदमुच्यते ।१२।। 
प्रतिषिद्धे ष्वसक्त'' हि यस्सक्त' शुद्धेषु साधुषु । 
 भगवद्विषयेष्वेव शुद्धः तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
सपश्यमस्परशन्त्येबा्पुश्यं स्परश्यमेव च । 
तत्राप्यलोटुपा सद्धि स्त्वक्छद्धे ति निगद्यते .॥४॥ 
पाषण्डपतिद्यषु न. पतन्ति. कदाचन। 
अरूक्षा संपतती दक्शुद्धा भागवतादिषु ॥९६॥ 
भोज्यानेव रसान्नस्याज्ञाव्यन्द्र च परारसे । 
के मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीर्त्यते ॥१६॥ 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्रा मेध्यगन्धेषु योजिता । 
` युक्तं ष्वरोदुपानासा . सेह शुद्धेति कीर्त्यते ।९५॥। 
द्विविधा देदञयुद्धिश्च कर्मद्दरियवशात्तथा। 
 सरवाङ्गीणा चः तद्‌ गमं विविध्याद्यानुमन्यतेः ॥१८॥ 


द्विविध देहञ्ुद्धिवणनम्‌ २५६५ 


परापवादं पारुष्यं विवादमनतं तथा । 
अतिबन्धप्रखपं च निजपुजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असद्य ममवचनं आक्षेपवचनं तथा । 
असच्छाखानुपठनमसद्धिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥ 
इसयादि दुवंचो हित्वा श्वाध्यायज्पतत्पराः। 
मोश्षधर्माथपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥। 
सव्ये; परहितेस्साव्यंजैप्तेक्षणसङ्तैः। 
युक्ताक्षरेस्पुपूता वाङ्मौनरेन स॒द्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावकृन्तनम्‌ । 
वणमृच्छेदनं वृष्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
ख्लीबाख्रद्धातुराणामन्पेरषां ताडनं कधा । | 
पर दारपरद्रव्यपरामश व्वकामतः ॥२४॥ ` 
अङ्कल्यास्फोटनं छीखा पाणिताछादि हेखनम्‌ । 
तजन चैवमादीनि बहिष्कार्या ज्ुभानि वै ॥२९॥ 
अभ्यञ्जनादिन्यापारे युक्तः पित्रोगरोस्तथा। 
धारकः पुण्यशीखानां ब्रद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अ्लिथिनामिष्टदानेन सवेदा द्रीरृताङ्कङिः । 
मद्धिकाजातितुखसौषद्धं नादवक्रुण्ठितः ॥२७॥ 
भगवन्मन्दिरे नित्यं माजेनादिक्रियापरः। 
अख्ङारादिकरणे शख जगद्गुरोः ॥२८।। 
भगवत्पादपूजायां चरन्‌ ताख्वने तथा 
प्रसक्तरङुभशाख्राणां संख्ारादिक्रियापरः ।॥२६॥ 


२७६६ 


शा ण्डिल्यस्छतिः 


जपसङ्कयानुगणनन्यापारेण पवित्रः | 

युक्तस्तथा शुमेरन्येश्शुद्धः पाणित्तरो मतः ।॥३०। 
भगवन्मन्दिरं वृद्धान्‌ पृज्यानन्यांश्च मङ्गखान्‌ । ` 
प्रतिग्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पायनम्‌ ।॥३१॥ 
ख्वोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा। 
सयर्शनं खनं चापि वथात्या अपि दुच््रियाः ॥२२॥ 
विरल्य भगवत्कमं सिद्धयथ गमने रतम्‌ | 

तथा भागवतस्यार्थां सिद्धयथ च विशेषतः ।३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीथेयात्रापरं तथा । 

दशनाथ तथा नित्यं क्मवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिव्यायतवनयात्रायामयियुक्तं म्दुक्रमम्‌, 
महाभागवतानां च करसंस्पशंवजितम्‌ ।॥२५॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजार्थं दुर्शनाय च । 
सत्वरं चैवमादीनि कुवन्‌ पादद्वयं ज्ुभम्‌ ॥३६॥ 
उन्चारं घ सनं छुवन्‌ कार्एव च नान्यथा | 

गुप्र च स्वेदा शरुद्ध' पायुस्थानं बिदुबु धाः ॥३५॥ 
काठे निज्लीसंसगंरसयोगाुघत्तिमान्‌ । ` 
अन्यदानुद्णं रुप्रमुपस्थं शुद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिरःकण्डाक्षिनासादिमटनिहरणेऽनया । 


 इद्धर्दहस्य सा सद्विस्सर्बाङ्गीणेति कीर्त्यते ॥३६॥ 


धमेहानिने कर्त॑व्या कर्तव्यो धमं सङ्ग्रहः । 
धर्माधर्मौ हि सर्वेषां सुखदुःखोपपातकौ ॥४०॥ 


ज्ञानकभभ्यां हरिरेवोपास्यइतिवणनम्‌ २७६७ 





व॒तु सच्छाखमयं धमेःसनातनः। 

नि सवशाश्लाणि मोहनानि क्रियास्तथा ।॥४९।। 
भ्रमन्ति सवेभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ | 

तामक्षं राजसं चान्यमेतत्सास्विकमुच्यते ।४२।। 
इदं देयमिदं दहेयम्रुपादेयभमिदं परम्‌ । 

एवयुक्तं पुराणेषु वेदेपूपनिषत्सपि ।॥४३॥ 
एवं साधुभिराचीणंमेवमन्याप्यकारिभिः | 
साक्षादुन्रह्य परं धाम सवेकारणमन्यथम्‌ ॥४४। 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कायंकारिणः। 
देवा मनुष्याः पशवः मरगपक्षिसरीदखपाः ।४८।। 
सवेमेतजगद्धातुर्बासुदेवस्य विस्तरतिः। 

वृत्ते निघ्त्तेश स्वगैदेमोक्षदैरपि ॥४६॥ 
आराध्यो अगचानेव वेदधमं स्सनःतनेः। 

स एव सवेथोपास्यो नान्ये संसारतारभाः ॥+४७; 
उभाभ्यां ज्ञानक्रमभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तञ्क्ञानमेव विज्ञानं तत्कम परमं न्युभम्‌ ॥ 
उभावपि विभक्तौ तो नतु संप्राप्निकारक। 
युक्ताभ्यां भगवस्राप्निः संसारफटरमन्यथा ॥४६।। 
तच्छाक्लमेव सच्छाच्रं तदीया एव पण्डिताः। 
शोच्या हि अगवत्पादपरिचर्याविधि चिना |, 
कृतकरलयधियो मूढाः अहो हतमिदं जगत्‌ । 
इयादिसात्विकन्ञाननिश्चयेन टदीकृताः ॥५१॥ 




















ठ 


२७६८ 


शाण्डिस्यस्प्रतिः 


असेच्या परमा बुद्धिश्डुद्धंति परिकीत्यते । 
परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम ५२ 
वैरानुबन्धनं वचेषमङभ्यस्थातुचिन्तनम्‌ । 

पुद्रं बहुधायातं भोक्तञ्यमि तिचिन्तनम्‌ ॥५३॥ 
असत्कथानुसरणमसत्कायं निरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषरूपाणि दहित्वा कमंणि निश्चटम्‌ ॥५४॥ 
भरवस्कमसिद्धयथं व्याप्तं मगवत्परम्‌ । 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवर्जितम्‌ ।॥५५॥ 
असद्विषयसक्तानामिन्द्रियाणामह निशम्‌ । 

द्मकं स्वयत्नेन वबाह्यारंभं विनिस्घृहम्‌ ।५६।। 
स्वेदा भगवदुध्यानं सं स्मंविगतज्वरम्‌ | 
भगवद्धक्तसद्राकष्यगङ्गाजटपवित्रितम्‌ ५५ 
सदथग्राहकं सूक्ष्मज्ञानरूपविचारकम्‌ । 
समथेमप्रधृष्यं च धृष्टः तुष्टमसङ्कि च ८ 
एवमादिगुणोपेतं निमटं मन इष्यते। 
इन्द्रियाणां सदेहानां बुद्धे श्चमनसस्तथा ॥५६॥ 
आख्याता जुद्धिरेषाऽत्र द्रज्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्तिगुणाप्मिकाः ॥६०॥ 
जगत्करणभूतान्ता विद्ये त्याहुम॑नीषिणः | 

तद्विकार जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१॥। 
तस्याः स्वरूपं सं तत्‌ तदोषावितरौ गुणौ । 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ चिशुणात्मकः ॥६२। 


सासिकराजसतामसगुणानां वणनम्‌ २७६६ 


विद्यायाः पश्चमृतानि जायन्ते प्रकृतेः किङ ! ` 
पच्चमूतान्ययिष्ठाय वजे(तीयेच्छास्रवस्मेना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं पण्डितेवरः। 
द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः क्मवत्म॑नि ॥६४॥ 
पयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फरुक्रियाः 1 
स्वयं तदश्नीयात्‌ निषिद्धं मुग्धचेतनः ॥६५॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं मोक्तारं न स साचिकः। 
यादृशं द्रव्यमश्ाति तामसं सात्विकं तु वा ।६६। 
तादृशं रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (मवे) त्तथा । 
विश्चुद्ध भोल्यमद्ष्टः अचोष्येव कमं सः ॥६५॥ 
यद्यश्नाति स्वयं मोहात्‌ सा्षासस्तेनः स पापक्रत्‌ । 
निषिद्धवस्तुतद्रोद्र' र्रप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
सक्षादद्रभ्यविङ्खुद्ध' यत्‌ सात्विकं सद्गणोज्ज्वलम्‌ । 
निषिद्धवर्जनादेव वद्धते साच्िकं परम्‌ ॥६६॥ 
साच्विकस्य विद्द्धयव ज्ञानं भवति निमेर्‌ । 
शास्त्रदृष्टं समीक्ष्येव द्धानां द्रव्य्रसम्पदम्‌ ॥७०॥ 
यलप्तु॒ सङ्ग्रहे सद्भिः द्रव्यञ्चुद्धिरपीप्यते 
वक्ष्यामि देशश्चुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)युपकाराय भमवेत्सद्गतिकाङिक्षणाम्‌ । 
स्छेच्छपाषण्डरहितधरामिकेश्वरपाठितम्‌ ७२ 
धार्मिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्या्रसिहादि वजितम । 
निहन्त्रदस्यरहितं सार॑गशिखिसेवितम ।\७३॥। 
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मोक्षभूमिरिविशूयातमरभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिध्यापमा देवघातवप्यादिविमलोदकम्‌ ५९ 
प्रभूलकदशीचुतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
घुसमृद्धसमितकाष्ठसम्पन्नकुघुमोदक्म्‌ ॥ ७८ 
आक्चन्नधोजटं लूढपखाशतुरुसीङ्कशम्‌ । 


 गोसहश्चसमाीण सपुष्पं सोत्पङाम्बुजम्‌ ॥*५६।। 


एवमादिगुणोपेतं भूतलं यदि ङभ्यते । 
विविक्तदैशमूभागे दषटदोषविवतिते ॥५५। 
परासादं पर्णशालां वा छृत्वा निजबखान्वितम्‌ | 
अविश्पतमनिर्बाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥५८। 
तत्रापयुच्छि्टमूतराखक्‌ केशकीटादिव जितम्‌ । 
करीषग्रल्लङादिप्ते काष्ठताभ्रेण चतसः ।५६॥ 
संभ्ीतिजनकरे स्थित्वा मतरे भगवच्िया । 
कर्तव्यमिति यतमेन या शुद्धिभु तिगोचश ॥८० 
देदाशुद्धिरिविश्याता सेयं सच्छा्लवत्मेनि । 
अनार्यजनसंसेधवीष्चणादितिवजितम्‌ ॥८९॥ 
्रद्धातिरेकसंगुक्तं दम्भलोभविच जितम्‌ | 

आमां व्यक्तसंसिद्धि शूपालोकन तत्परम्‌ ॥८२\। 
अचच्चदखा विषण्णान्तः करणायसप्रीति संयुतम्‌ । 
संकल्पपू्वकं ध्येयं पद्‌ाब्जन्यास योगि च ॥८३॥ 
्रव्यमल्त्रे च मन्त्रेषु समादितमहामति । 
गुभसंसाररहितं श्ुदधमोनमवितथम्‌ ॥८४॥ 





भगवतपूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 


पुवमन्त्रः्षरं मन्जन्तु खयरूपसमाप्रि च । 

रसादय त्छष्विषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ।८५।। 
एवमादिगुणोपेतं मक्तिज्ञानोज्ज्वटं कृतम्‌ । 

इष्टमन्त्रेण द्रव्यं च परमं कर्म॑ मङ्गलम्‌ ॥८६॥ 
देदेन्द्रियान्तःकरणवुद्धिभूम्यथंसिद्धिशत्‌ । 
अब्रोक्तरक्षणोपेतकमेभगमतः परम्‌ ।८७। 
सघ्रसंशुद्धिसंयुक्ता परिपूणां भवेच्िया। 

सप्तंते विमला भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेच्छियाम्‌ ॥८<८! 
आधानादतिङ्युदूधा भा संस्कारे: पश्चकाटिनाम्‌ । 
कुर्याद्‌ त्राद्यण पवतन्‌ त्रंविद्यो वा विद्युदूधधीः ॥८६॥ 
श्रद्धावान्‌ मगवद्‌धम रागादिरदहितेन्द्रियः। 

ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं पच्चकारपरायणान्‌ ।।६०॥। 
वस््रगोभूमिदानेन धनघान्यादिभिस्तथा । 
तोपयेतपररया भक्च्या नित्यं भागवतान्नरान्‌ ॥६१॥ 
सिद्ध्रभवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनम्‌ । 

न संशयोञ् तद्धक्तपरिचर्यारतात्मनाम. ।॥६२॥ 
केवट भगवत्पादसेवया विमं मनः। 
नरायते खुथा नित्यं सद्धक्तचरणाचनान्‌ ।६३॥ 
अशिष्रकरुखसंजातसंम्कारेस्संस्छृतो निजः । 

त्वतो यदि सिद्धिम चरेक्छृच्छराणि दान्तधीः ।६५।! 
तपश्चतुमशक्तश्चेद्‌ धनवान्दानमाचरेत्‌ । 
उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्तनं चरेत्‌ ।६५॥। 
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यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्वा चेव यथाबलम्‌ । 
तथाऽहमास्थि(तो)ध्यास्वा जपेतस्वांघशान्तये ॥६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां च सेवनात्‌ । 
सङ्कीतनाजपात्तापच्छ्रद्धय्ा शुद्धिखच्छति ॥६७। 
उपासीत निरस्तोऽपि पच्चकारपरायणान्‌ । 
यदीच्छेद्धगवद्धमं सेवया भवशान्तये ॥६८। 
पूवौक्ताचारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 
उत्तमे दरसख्यं च भवसेवाविवमितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातशद्ध चरित सद्ब्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्धमसंयुक्तमथंसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्यं युक्तवपुत्रपातिकम्‌ । 
उदारं भक्तिविवशं वशीकुतजगञ्ननम्‌ ।॥१०९१॥ 
हद्यवाद्यं कृतज्ञ' च दया्द्रीकृतमानसम्‌ । 
अशुद्रशिष्यश्शूद्ाणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ।।१०२॥। 
अक्रोधनमनुस्सिक्तमतिषण्णं विपस्स्वपि । 
भगवद्वक्तियुक्तषु दृशमात्रेण सुप्रियम्‌ ।१८३॥। 
साधूनामुपकाराय व्याप्त क्टेशवजितम्‌ । 
ज (अ)न्यून्तु)नानन्तरक्ताङ्ग विषयम्राहकेन्द्रियम्‌ ।१०४॥ 
सौम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविवजितम्‌ | 
अदुषरखाङ्गमाख्येय अक्तं हन्नातिमानिनम्‌ ॥१०५॥। 
शिष्याणां सङ्ग्रहादेव प्रतिष्ठापनकमणि । 
शान्तिके पौष्टिके भीतं गुरुडुश्रुषणे रतम्‌ ॥१०६॥ 


पराविदयप्राप्त्यथंमधिकारिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 


एवमादिगुणोपेतमाचायं वग्येदृ द्विजः । 

आचार्यचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०५॥ ` 
अन्यत्र णुयाञज्ञ यमनुज्ञाप्येव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्धिरबोधतः ।१०८। 

गुरो्वाऽप्यन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 

परिडुद्धक्कखोद्‌मूतं विश्युद्धाचारतत्परम्‌ ।।१०६॥ 

विरतं च महापापात्‌ पि्तदारादिपाटकम्‌ । 

दन्तं शान्तं मृदु" सौम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ॥११०॥ 

सन्तप्रहदयं मत्तया शक्तया सर्वाथंसाधकम्‌ । 

विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशपाणिकम्‌ ११९॥ 


 एवमादिगुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ | 


संवत्सरं तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायैः कृपया निःस्परहो भवेत्‌ । 
बरह्मविदयाप्रदानस्य देवेरपि न शक्यते ।११३॥। 
प्रतिप्रदानमपि कवा दद्यान्‌ शक्तित आदरात्‌ | 

न प्रमादे द्‌ गुरोशिशिष्यो वाङ्मनःकायकमममिः ॥ ११४ 
अपि भक्तवात्मनाचाय वरत्तंतास्मिन्यथोच्यते। 
आक्रोशकं दु्रमावं पिशुन सत्वरक्रियम ।११५॥ 
खर्येकसाधकं लुन्धमटसं सर्वकर्मघु । 
विचारपरिवादाद्यं वंहुमापितयुद्धतम ।११६॥ 
परावमानिनं सवश्रषठ' वा परिव जयेन्‌ । 

मृटेः पापरनैः क्र रः सदागमपरादुःमुखंः । ११५७] 
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संबन्धं नाचरेद्धक्ति नश्यते तस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथानिरतेस््तोत्रपूजाजपादिभिः ।११८।। 
अत्रतग्राहकेस््यक्तविवादाष्टाभवजितेः | 
सशीरेष्सनानशीटैश्च बाह्यान्तस्तुल्यवेष्ितेः | १ ९६॥। 
हयवेषेवि्चुद्धान्ते भगवद्गुणमेटनैः। 
सयवाग्भि्देयासारे स्तदा संगं वसेद्बुधः ।। १२] 
बरह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कपया श्रमिणस्सर्वे धम ब्र, युस्स्वराङ्गने ॥१२९।। 
गृहस्थो वाऽपि सर्वेभ्यो धरम ब्र यान्महामतिः । 
परित्राडपि वा त्रयात्‌ सवेश्रेष्ठो गृहाश्रमी ।।१२२।। 


इति श्री शाण्डिल्य धममशास्त्रे मगवद्पूजाविधिव्पैनं नाम 


प्रथमोऽध्यायः ।१॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ 
तषय उनचचुः। 
स्नानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ शयुद्ध्युपपादकम्‌ | 
भ्रोतुकामा विधि तस्य सक्षाभिगमनेन च ।! १॥ 


प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ २८०६ 


मुनिरुवाच । 


सदहाभिगमनेनेव प्रातःकारानुयायिना । 
वक्ष्यामि योगादध्वं' यत्‌ कत्य स्नानपूर्वकम्‌ ॥ २॥ 
उच्चैसस्वरेण योगान्ते स्तुसखा स्तोतरेरनन्यधीः । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाना संकीरसनं चरेत्‌ ॥ ३॥! 
प्रादुर्भावगुणं चापरि संस्मरेतस्सवेसिद्धये । 
की्येत्तद्गुणान्भक्तया परमाद्भतवेष्टितान्‌ । ४ ॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्धक्स्या खिन्नदेहस्स्यावश्यं नाम(नु)कीत्तनम्‌ ।।५॥। 
आदाय वद्लदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डलुम्‌ । 
प्रवृत्तच्छन्नमूरद्धा च कर्मारभपरो व्रजेत्‌ ।। ६॥ 
म्रामादूबहिर्विनिगव्य वरिस्रजेत्सहचारिणः। 
अपरिग्रहदेशेषु कर्यास्मरविसजनम्‌ ॥ ५ ॥। 
मेहने मेधुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
ञ्यया सह्‌ होमे च जपेन्मोनं समाचरेत्‌ ८ ॥ 
स्वदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समाहितः। 
न श्मशाने न ृष्टेप॒ न मं न च भस्मनि । ६ ॥ 
नोपरेन च सस्येषु न गुर्मेप न च संकते । 
न वृक्षमूे नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१५॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न ह्यं न गृहाङ्गणे | 
न देवाख्यपारश्वेषु न नद्यां नाप्यसन्निधौ ॥११।। 
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न वल्मीके न रन्ध्ंषु न करीषे न चोपटे। 
न देवतारिशिष्याभिगुरबुद्धाङ्गनामुखः ॥१२॥ 


नगो गगनदिक्तारागरहामेध्यावखोककः। 

न जलपन्नस्यशन्मौनी नचानावृतमस्तकः ।।१३।। 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वैशसम्‌ । 

एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसव॑न्द्रियक्रियः ॥१४। 
मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थितः ॥१६॥। 
दिवैव सन्ध्ययोः कुर्यन्मिहनाद्य वि चक्षणः । 
वहमीककृष्णभतोयकीद डद धादियोगिनम्‌ ।१६॥। 
वजंयित्वा मृदाशौचं कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
पञ्चधा लिङ्गशौचं स्यात्‌ गुदशोचं चिवेष्ितम्‌ । ९५ 
मनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रविखो पनम्‌ । 

पादयो छिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१८॥। 
दृन्तान्तुशोधयेलप्रातः पलाशवट पिप्पङान्‌ । 

विहाय स्वञ्युभेराश्रपूवे विधिवदत्वरः ।१६॥। 
उत्पादयन्नरक्त' च न पड्यन्सर्वतो दिशम्‌ । 
समुद्रगापगदेवखातवापीहदाश्रये ॥२०॥ 
स्नायाज्ञरेन देवानां संसर्गपरिवर्जिते । 

सरसे सेविते सद्धिषर ्िदोषविवर्जिते ।२१।। 
विद्युद्‌धतीरभूभागे स्नाया्टघुनि वारिणि । 

अम्बु न क्षोमयेदङ्ग: पादेनोत्सादयेन्न च ।।२२।। 


प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ 
नाचरेछवनक्रीडां न गण्ड्षं जङे क्िपेत्‌ । 
अन्योऽन्यं नोक्िपेत्तोयं न देहमलमुत्छलेत्‌ ॥२३॥ 
न कुतसयेदम्बुतीथमन्यत्तत्र न कीर्तयेत्‌ । 
शोधयित्वा ध्रेताम्भोभिदहं तीरे पुनजंखेः ॥२४॥ 
प्रक्षास्य भूमि कर्माथमवतारं च शोधयेत्‌ । 
न स्नायात्सदशृद्रे ण न स्नीभिनच नास्तिके: ॥२५॥। 
न पाषण्डेनबाखङेश्च न सेगाशौचिभिनरेः। 
चण्डा शाखपतिततं शाखनिन्दापरायणम्‌ ॥२६।। 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
शरीरं निमंरीकरत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२५५। 
शुदधावगाहनं कृत्वा समाचामे्थाविधि । 
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जान्वोरन्तः करो कृवा प्राडमुखो वाऽप्युदडमुखः ।1२८। 


पाणि च संघपशन्नद्धिः प्रकृतिश्ाभिरेव च । 
आदाय विमं तोयं ब्ह्मतीथंन्‌ वाग्यतः ।॥१२६॥ 
ृदगनं तु चतुश्राश्य न शब्दमदतारयन्‌ । 
तत्काटमाजनं कृत्वा पाणिपादाववेक्षय च ॥३५॥ 
अङ्कु्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषो समस्प्रशेत्ततः। 
तजन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रोत्रे चेव समारभेत्‌ ॥२१॥ 
सर्वाभिरद्गुखीमिश्च वाहुमूटे उपस्पृशेत्‌ । 
दयं च मृद्‌ ध्र जटं स्पृष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च । 


म 


शुदा मृदं समादाय जप्तवा मन्वचतुष्टयम्‌ ॥३३। 


शाण्डिल्यस्प्रतिः 


चतुर्था विभजेत्तां तु वेमपाणितलोदरे । 
चतुमन्त्ैः परगृह्य मुखवाहुकटेवरान्‌ ॥३४॥। 
पदौ यथ क्रमं च्पित्‌ चतुमन्त्रेण मन्प्रवित्‌ | 

तत्रस्थं भावयेदवं समयंर्भागराशिभिः 

आसना यथाशक्ति समभ्यच्यं जगद्‌गुरुम्‌ । 
ध्याला गङ्ख हरेः पादात तमानां स्वमृद्‌धनि ।३; 
पवित्राययन्तकाभिज्ञाः मन्स्सिञ्चेत्करात्करात । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति नम्य च ॥५॥ 
चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
लण्डद्रयं शिरश्चाङ्क' प्रत्येकं परिमद येत्‌ ।।३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कौपीनं वाससी परिध्राय च । 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचमनं चरेत 1\२६॥ 
भोजनाद्य तयोमू त्रशौ चान्तेयज्ञकमणि 

द््टिरचमनं कायं वाससा परिवतते ।।‰८॥ 
पुण्यक्षेत्रे समुद्‌भृतां सदमाद्‌ाय वेष्णवीम्‌ । 
प्रणवाद्येव (ख) मूलेन कर्मारम्भं पुनजपेत. ;1९।। 
आहलयाम्बु पवित्रेण कृत्वा सत्यकरोदरे । 
कर्मारम्भेण मन्त्रण सदमालोदयेद्रशी ।॥‰२।। 
बरह्मणा तत्समीकृय ध्यायेद्‌ वं सनातनम्‌ ¦ 
प्रदेशिन्या समादाय किशथ्ि्छिरसि घारयेत्‌ \.‰: 
टराटबाहृदयेष्वाजवेन प्रदी पवत्‌ | 

करतवो दुष्व॑पुण्ड्' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरन 11४५।। 


प्रातःकरत्यवर्णनम्‌ २८०६ 


पाठयेदूट्रादशनाम्नां तत्तरस्थानेषु यो द्विजः । 
अवेत्स्नानषूटं तस्य म्रदा तत्र दिने दिने ।४५॥ 
तेत आचम्य विधिवदभिज्ञामिश्च तपयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यः श्च पितृणां केवलं स्वकः ।४६॥ 
चतुम॑डोण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌। 
जलमाचम्य मूलेन द्यादत्य' परात्मने ॥४७॥ 
मत्य खान्तपि वा स्नायाद्ापदय द्धस्य तन्पदम्‌ | 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच निव्यशिषटनिपविते ॥४८॥ 
रूप तोयरपि स्नायात्‌ सर्वाखाम समुदधृतः। 
स्नानन्तु न घरेः काय नासान्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरन न सेवेत कदाचिद्धगवत्परः। 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञ य॑तस्माद्यत्तेन वजयेत्‌ ॥५८५॥ 
सप्रमी दशसी(चंव)त्रयोदस्यघ्रमीप च | 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामटकरोद्कः ॥५१। 
ग्रहादिसेविते रूक्ष नी चावास्समीपमे । 
ए्मशानपाश्वंके ज्ञाते न स्नायान्नौपरोधतः ॥५२॥ 
न भुक्षस्वा नातुरो जीणा नान्यकामी न कामतः 
न निशायां तथंकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥८८३॥ 
अज्नानाच्ररिते पाप टष्ट्वा च शवसुत्रके 

वर्ते च व्यवाये च दु.स्वप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
मुक्ता श्र शोकाच्छ्रु त्वा च न्यरस्ताङ्ग' पाञ्चकाटलिकम 
व्प्टवा विकारः वरमस्थं स्नायराद्रौगिणमेव च ५५ 
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शाण्डिल्यस्मरति 
उक्ताम्मगतंवाक्यं तङ्कारा्यञ्जने गुरो । 
विवादं च जपस्नाननमस्कारः पुनःश्छुचिः ।॥५६॥ 
शिसो विवर्जय न स्नायान्निमज्जेतामुना सद । 
न सनानशाटी पाणिभ्याम्मदयेदपि वा शिरः ॥५५७। 
न कुर्याद्र वस्त्रेण कमं भागवतं बुधः! 
न दक्षिणामुखो शुद्धः पशाचं तदुदाहृतम्‌ ॥५८८॥ 
रक्षाल्याजातुचरणौ मञ्जरः कूपरावयि । 
हस्तौ विभरल्य वदनं विद्रानाचमनं चरेत्‌ ॥५६।। 


सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्पष्ट्वा नासापुटादिकम्‌ । 


पादोदरं च भक्ष्यांश्च सं म््याचमनं चरेत्‌ ।॥६०।। 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्वण्डारादांश्च गर्हितान्‌ । 
पाषप्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ £ १।। 
पूजायां स्नानकाछे च भोजने जपकमंणि । 
अवष्णवानां जन्तूनां दर्शनाद्य' विवर्जयेत्‌ ।६२।! 
नित्यं तीर्थोदकूस्नायी तपंयंस्तत्र तजः । 

श्रद्धया मगवन्मन्त्रैः सिद्धस्स्याद चिद्‌ द्विजः ।६३॥ 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण स्वं कर्मं समारभेत्‌ । 
पवित्रीकरणश्वापि पवित्रेणेव सवतः ।।६४।। 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सोदूरध्वपुण्डकः । 
सुप्रक्षालित्तपादश्च स्वा चान्तस्संयते न्द्रियः ॥६५।। 
सन्ध्ययोरुभयोर्निय' यावद्क्वदशशनम्‌ । 

ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मोनी तव्राभिगमनक्रियाः ॥६६।। 


प्रातःकृत्यवणनम्‌ = २८११ 
नेक्वस्लो न खिन्नश्च न म्‌ द्धो मलिनोऽपि वा । 
नाक्षाडिताङ्धरिर्नाभ्यक्तो नातुरो न वदन्वहु ॥६७। 
न रक्तकरृष्णमछिनं वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकच्छश्शाद्खी न यायाद्‌भगवदुगृहम्‌ ।।६<८।। 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः ¦ 
स्वाभ्यायवदनः कु्थ्द्‌ अष्टाङ्ग न नमक्ियाम्‌ ॥६६। . 
नमस्छुवेन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरोः केिन्‌मन्दं कुयत्प्रदक्षिणम्‌ ७० 
द्विचतुष्षड दशणष्टाय्: करु्यादिव प्रदक्षिणम्‌ । 
देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ।(७१॥ 
चक्रवद्भ्रमयेन्नाङ्ग' प्ष्ठभागं न दर्शयेत्‌ 
सन्निधौ देवदेवस्य नचोच्चैः प्रल्पेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवहहं प्रसायं चरणौ करो, 
बद्ध्वा मुकुखुवत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्धितः ॥७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुटाकृतिः । 
मनोवुद्धयभिमानेश्च प्रणामोऽष्ाङ्गसंज्ञितः ।५४।। 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्वादं च त्रयं वुपैः। 
करृतयोरन्ययोः कायमन्यथा विकलो भवेत्‌ ।५५।। 
सर्वत्र दृष्टवा देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ | 
दरादशाण जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूवेमानतः ।५६॥ 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 
तथैव नममेतीष्ट' नमो मगवतेरिह ॥५५।। 


२८१२ 


शाण्डिस्यस्छतिः 


प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचेनास्तुतिम्‌ । 
मत्क्मतद्गुणोद्घोषैर्विना नात्रान्यदाचरेत्‌ ॥७८।। 
पादप्रक्षाछ्नं व्याविष्टरं चावङ्कण्टनम्‌ । 

न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्यनि तथा ॥७६।। 
भोजनं ख्वापमुद्रोषं ताम्बूलं केशशोघनम्‌ । 
हुत्राद्य' च तथान्यांश्च न कुर्यान्तुर्बणक्छियाः ।।८०।) 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हस्ने तथा | 

न कण्ठगतवखश्स्यात्‌ दशने गुरदेवयोः ।॥८१॥। 
भगवन्मन्दिरे ब्रद्धान्‌ पूज्यानपि विशेषतः| 
विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामादय नचाचेयेत्‌ ॥८२॥ 
गुरोगरहे देवगृहे पु(ष्प;ण्यवाल्यां गवा कुरे । 
कृपणं ्बोस्वणं कर्म व्जयेद्पि संसदि ॥८३॥ 
जप्त्वाभिगमनं मन्ड बजंयित्वा यथाविधि । 
आसनार््यादिभि्भोगेभेक्त्या परमपावने: ।८४॥ 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 
जपे्थावरुं प्रातः सहखशतसङ््यया ।८।। 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपवेभरात्परः । 
पद्माक्षेस््फाटिकर्वाऽपि जपेदुक्तादिमिस्तद्‌ ८६ 
आचार्य' देवभक्त' च भगवन्मन्दिरं जलम । 
अभ्निमकं च सोमं च प्रष्ठ जपेन्न च ॥८५। 


 अपीठान्मौदिपयंन्तं पश्यतः पुरूपोत्तमम्‌ । 


जपतः पातकान्याञ्यु नश्यन्ति सफखाः क्रियाः ।८८।। 


नः 


व 
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आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवेकमंणि । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा कुर्याद्‌मागवतः क्रियाम्‌ ।८६।। 
अग्नी जुहुयास्ातः मेध्येरेव समिदूगणेः । 
वेरोषिकं च जुह्ुयान्निय' वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आगमुहूर्तात्त वे बद्यादमृतं॒॑प्रहराल्सुधीः । 
स्नानाचंन जपस्तोच्रपाटेः कारं विनोदयात्‌ ।६१॥ 
इति श्री शाण्डिस्यधमशासते प्रात.कुलयवणेनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ त तीयोऽध्यायः 
उपाद्ानविधिवर्णनम्‌ 
कपय उचुः 
उपादानविधि सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोग्यवि भागेन भगवत्कमेसिद्धये ॥ १॥ 


मुनिरुवाच । 


उपादानविधि वश्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
द्वितीयकाङकन्तंव्यं कमं यन्मुनिपुङ्गवाः । २॥ 


शाण्डिस्यस्मरतिः 


ब्ट्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्धिमृच्छति \ 
कमेण्यमेवोपादाय वजंयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३॥। 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि । 
स्वकीयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवाद्रात्‌ ।। £ ॥ 


` पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 


क्रयेण वा हरेतसवंमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
फङ्पुष्पाम्बुकाष्ठाय विक्रोणीयं न किच्चन | 
विक्रीणान्त्राह्मणो द्रव्यं कीणान्वागृद्धिकाक्षया !। € \ 
खिन्नवृत्तिविकमस्यस्सत्पथाश्वपते (श्च्यवते) पुनः । 
वाद्धु ष्यमुपजीवन्ति ये द्विजा छोभमोदहिताः ।। ७ ॥ 
अभोजञ्यान्नानपाङ्क्त याः क्रियास्तेषां च निष्फल्छाः । 
पुष्पप्रफखादीनि शाकानि विविधानि च ।} ८ ॥। 
छेष स्वेषु च केषु श्रद्धया वदूधंयेद्‌ गृही । 
मण्टण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पख्वनानि च ।।! & ।, 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्स्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुखुसीवारिका यत्र यत्र वा कमलाख्या ।१०।। 
पच्चकाल्परा यत्र तत्रासौ भगवान्हरिः 


सदू्वैरकषतेनित्यं अश्य()च्यङ्कसुमद्ुमान्‌ ।।११।। 


तुखसीं चाहरेत्पत्रपुष्पाद्य वाग्यतश्डुचिः । 
सयं संवदूध्यं तुलसीं दवादरशाक्षर चिन्तया ॥१२।। 
अघेयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्रीपं प्रयान्ति ये। 


द्ण्डप्रणाममपि वा कारयेपुष्पवारिकाम्‌ ।। १३ 1 


 भगवदुहं श्यककमवर्णनम्‌ २८१५ 


अथवा तुर्सीं पुन्नां छृतकृयस्सनातनः। ` 
अङ्कयेच्छद्खचक्राभ्यां चुतायाशचम्पकादिकान्‌ ।१४।। 
तुखसीवारिका ४ कुयात्‌ शङ्खचक्राम्बुजाकरति ९ | 
वृक्षगुल्मर्तादीनां अच्युतारामजम्मनाम्‌ ॥१५॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्याख््रम्यास्तथा हरेः । 
दैदमानश्चरेन्नित्यं कदाचिन्नारसो भवेत्‌ ।॥।१६॥ 
अयाचितं शिरोञ्छेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागते । 
कुर्यात्कमवि्युद्धेभ्यः पुत्रम्राह्यापिवाधनम्‌ ॥१७। 
कुःरुटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतसे विगरृह्णी यादापद्यपि कदाचन ॥१८। 
महापातकरिनस्चोरादम्बश्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पिज्चुनाच्चेव नादव्यादुद्यतं सपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि बत्त॑त दंन्यं हित्वागमस्ततः। 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतच्दरितः ॥२०॥ 
अगपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षाथं न व्रजेत्तेषां गेह छर्यान्नचा प्रियम्‌ २९ 
राज्ञा न प्रतिग्रूहीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकदयभ्योऽपि नाहरेत्‌ २२ 
शिवित्रिणोहैतुकेम्यश्च विकमेस्तेभ्य एवच | 
खोजितास्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिवदहिग्भ्य एवच ।।२३। 
शाश्लावमानिनश्वेव परद्रन्यापदहारिणः। 
सांयात्रिकाद्विषद्‌म्यश्च गणकेभ्यस्तथेव च ॥२४। 


शाण्डिट्यस्म्रतिः 


दधिक्षीरघृतादीनां छ्वणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्योऽपि नादद्यादश्वचिक्रयिणस्तथा ।।२५।। 
नाचरन्ति यथोक्त' ये तेभ्योऽपि भतकाचेकान्‌ । 
बीजग्रहासिणिश्चेव बलीवदेस्य साक्षिणः ।२६।) 
अयथाथंस्य नादध्यादश्वानां दमकात्तथा । 
अभक्ताच्च तरयी विद्यदुदक्यागसकात्तथा ।२५। 
कौ सीदकास्तथामोक्त्‌ : श्राद्धस्य सततं तथा । 

न प्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनत्तथा ।1२८।} 
वणिग्भिश्च तथा शूद्रादुत्सष्टाग्नेस्तथा शटात्‌ । 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एव च ।॥२६।। 
विम्वप्रस्थापकाच्चेव तथा शिहपोपजीविनः 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्र शिष्यात्तथव च ।।३८। 
ए्वपकेभ्यः श्ववृत्तिभ्यः प्राडविवाकात्तथंव च । 
भगवन्त तथा विप्रान्‌ पञ्चकार्परायणान्‌ ।1३१।। 
सगवन्मस्दिरं चव पुण्यतीर्थानि सवदा । 
विषदश्चैव नादव्यानिनिश्षिप्रस्यापहारिणः ।!३२॥! 
प्रतिटोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चाधृतजीषिनः | 

उद्यतं त्वपि नादद्यादन्यदेवावरुम्विनः ।\३३।। 
क्रमागतं्धनेर्बाऽपि स्वक्षे्ारामक्तभवेः | 
मगवद्धक्तिपूतेभ्यो विद्रेभ्यो याचितंस्तु वा ।३४\। 
आवासोपाजितेर्वाऽपि कमकुर्यादतन्दरितः | 
वन्येवां पत्रपुष्पाच्यं्सर्वाभावे समचयेत्‌ ।!३५॥। 


मक्तिकाभोऽपवगेरसङ्ञस्येवेतिवर्णनम्‌ २८१७ 


अराभे स्वमोगानां जटं प्रतिनिधिः स्पृतम्‌ । 
अङ्ब्धयान्यो विद्रेषु कषत्रयं वापि योऽचयेत्‌ ॥३६॥ 
विना मूद्रावसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 
अछख्च्यो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ \ ३५] 
तिरु मसं तथाऽन्नं च खवणं च तथाऽजिनम्‌ | 
रक्तशृष्णादिकं वस्त्रं द पिक्षीस्धृतादिकम्‌ ३८ 
साधनं चेव ईदिसाया विषोल्बणकराणि च । 

सुवणं चेव गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६।। 
रो त्रियाध्यापको भूखा वृत्ति वा कमते द्िजः। ` 
छवी वाल्बरद्वसंयुक्तः सवेभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवद्धक्तियुक्ते भ्यो दातस्वस्तिकोभवेत्‌ | 
उपादितसुयथालाभं क्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
प्रतिप्रहाद्धपेदे(ह्ये)षः चिरादेव (वि) नश्यति | 
सिक्षृयित्वाऽपि वत्तत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्वं वाऽपि पक्र वा सवश्रष्ठा हि सा स्म्रता । 
भिक्षित्या(क0वत्तमानानां योगिनां सिद्धिकाङक्षिणाम ।॥४३।। 
मदमात्सयमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि चिन्न स्यात्‌ सांसारिकमुखोदये ।1 ४४ । 
तथा तथा ददं योगी निवाणपदम्रच्छति | 
अपव्रसन्नो हि सन्मना दुःखवजितः।४। 
मोक्षघममना नित्यं सुखं चरति युक्तवत्‌ । 

यो गिनामवमानं च शरीरक्टश एव च ।४६।। 


१७० 


२८१८ 


शाण्डिल्यस्प्रतिः ` 


अर्थहानिश्च विज्ञानं वद्ध यलयभिमाञ्यवत्‌ । 
यस्य सांसारिकं सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ।४अ। 
अनायासेन रभ्य स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । . 
अविज्ञातमना निव्यं तापेरमिहतोऽपि सन्‌ ॥४८ 
अक्टेरोन चरेत्‌ तृप्तो विश्ुद्धदरव्यतत्परः । 
अमामेण धनं छोमात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ॥४६।1 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्रभ्यपरोभवेत्‌ । 
अकमण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ॥५०॥ 
तेषां विनिमयेनेव शुद्धिस्स्यागेन वा भवेत्‌। ` 
अलभे सर्वभोगानामुदकेनापि पूजितम्‌ ।॥५१। 
प्रयच्छत्यमरं छोक भक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ । 
जातया शुद्धवंरोषु मायया खानुकरूखया ५२ 
सद्भक्तिपुतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ । 
शाकाम्बुभिर्वा स्यायात्तेमेक्स्या संपूजयेद्धसिम्‌ ॥५२॥ 
मन्त्रो मन्त्रेश्वरर्शास्ं मन्त्रसिद्धिप्तथेव च । 
सिद्धान्तमक्षसत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।४। 
अवमानमसामथ्य हष्रोगं सोगमान्तरम्‌ । 
अनथंदणमायासमङ्त्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥५५॥ 
धान्यबन्धुविनारोन नेधन्योपद्रवेण च । 
मृदः कृतावमानेन खिन्नरस्यान्न कदाचन ।।९६।। 
्रातष्नातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌ शाख्या सम्माजंनं चरेत्‌ ।‰७। 


वाह्लाभ्यन्तरञ्चुद्धिवर्णनम्‌ २८१६ 


शद थि इर्यात्सदा विद्धान्‌ मरानामङ्गजन्मनाम्‌ 1 
कृत्तकेशनखश्मश्र सखोपक्षेष . हषी (को ?) भवेत्‌ ॥५८॥ 
दिनि दिने स्नानकाटे कर्यादभ्यञ्जनं गृही । 
अथवा शमस्तकारेषु शक्तः कुर्यादिवेव तु ।\५६॥ 
वि्चुदधदन्तवदनो निमटीकृतविग्रहः । 

ञुद्धोदरः प्रसन्नात्मा यथाख्व्येस्समचयेत्‌ ।६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं मवेत्‌ । 
मत.णां मगवद्धक्तदेदस्तदन्नगद्गुरोः ॥६१। 
 करमान्तरेष्वसंसक्तिफलकाङक्षाविव्जनम्‌ । 
भक्तिद्रबीकरतं चित्तं विरक्तिस्सववस्तुषु ॥६२।। 
अभ्यासस्सततं सवप्रकारेस्सच्ियाविधौ | 
आर्प्यवजंनं श्रद्‌धापरमं दम्भवजंनम्‌ ।।६३॥ 
अकापण्यमरोभश्च क्रोधमोदहजयोभयम्‌ | 

देहस्य सेन्द्रियस्यापि विदुद्‌धिद्र व्यदेशयोः ॥६४॥ 
अकाले वरजनं निद्रामैथुनाशनकमणि । 

सर्वदा शाख्रशिक्षा च शाखदष्टेषु कमु ॥६५॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शासो हर्द॑परे । 
निषिद्धवञने यल्नष्संसिद्धान्ननिपेवणम्‌ || ६६ 
मदबंहटीदंयाक्षान्तिरद्रोहस्स्ं जन्तुषु । 
एवम।दिगुणाः पंसा यदास्युस्छस्वसंभवाः ॥६५। 
जातीयद्योगमात्मानं तदा भागवतताविधो | 
उत्छृञ्य भगवत्छम बाह्यकर्मपरायणः ॥६८।॥ 


२८२० 
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कुरम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः, 
रजसा वमस वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः । ६६॥ 
अमेध्यद्रव्यवन्न ्हस्सदाकर्मणि वेष्णषे । 

एवं सद्गुणसमस्पत्ना महाभागवतप्रिया ॥७०॥ 
ुटुम्बिन्यपि कत्तज्यं कम कुर्याद्तन्द्रिता । 
उत्थाय पूर्वं गृहीत सुस्नाता यतमानसः ।७१॥ 
सनुषादुदितपुत्राद्यान्यथादयय' चितां नयेत्‌ ¦ 
उध्वेपुण्डवरश्शुद्धा वश्ाभरणभूषिताः ।\५२॥ 
स्वाचान्तः प्रयतोदेवमभिगच्डेयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्राङखान्‌ प्रणामं देवपादयोः ।५७३।। 
पुत्रः व्रेष्यस्तथा शिष्य इ्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

गृह्णीत भ्रमुखास्सर्वां यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ।(५४।। 
वाङ्क्रीडादिचरितेः क्म छ्यु रतन्द्रिताः । 
पटुपुत्रादिकं सवं ग्रहोपरण्यानि च ॥५६॥ 
अङ्येच्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । ` 
कारयित्वा सुवर्णेन पच्चायुधगणं हरेः ॥५६।। 
बध्रोयाक्ण्ठदेशे तु बाखानां सूतिकागृहे | 

न पुत्र ये दास्यन्ति शयनानि महीतले ॥५५]। 
स्थापयेर्ेत्रमध्येषु शिष्छां चक्रादिमुद्धिताम्‌ । 

मुक्त मणगिघुव्णाय : कृत्वा च्ादिभूषणम्‌ ।[५८। 
यथाहं विश्युश्स्े पुर्मासं श्चीजनोऽदि वा । 
वृटवाखङ्गनादौनां पूर्बाह भोजनं भवेत्‌ ।(५६।। 
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यथाबटं समभ्यच्यं साचि देवं ततोऽशनम्‌ । 
धृतस्थारीं विना सवं जक्षीरान्नंश्रयम्‌ ॥८०॥ 
कतव्यं दिवसं भण्डमारहतातपतापितम्‌ । 
कर्मण्यनघयुक्तेषु पूवस्मिन्दिवसेऽनिशम्‌ ॥८१॥ 

` परस्मिन्दिवसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ | 
गृहोपकरणं सवं ॒मुक्षलोटूखरादिकम्‌ ॥८२॥ 
प्रक्षा(ट्ये)ज्गन्नाथं यागोपकरणानि च| 
यागाश्च देवदेवस्य पाकाथ चम्बुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेत्पादहस्तादि शुद्धयशथ्र च प्रथकप्रथक्‌ | 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ।1८४।। 
इज्याङ्मेवमेवादे स्संस्छृतं क्षाट्येसपुनः। 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंभरतम्‌ ।८५॥ 
करच््राय' स्थापयेच्छीते नि्बरधि परिवसिते । 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६।} 
उदुषुत्य मस्म सम्माञ्यं वह्नि काष्ठ स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषकवठं श्षिपरौ कुषुमादयं स्समचयेत्‌ ॥८७५। 
श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रवत्परिरश्षयेत्‌। 
शोषयेच्छुद्रमूभागे त्री हिमुद्‌गतिरादिकान्‌ ।८८।। 
पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संवताम्बरे 

उपच्परौ ज्चुचौ देशे चयुद्धं॒शूर्पादिसाधने ।८६।। 
्रीहिमुद्गादिकं सवेमपहन्युः कुखाङ्गनाः । 
अ्पशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा खियः ।६०। 
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अवन्त्युप्रसापुयु जीण्णंवस्तरनिमरञ्य च । 
निर्मटीश्चतकर्ताभं विशद्धीकृत्य तण्ड्टम्‌ ६ १।। 
विकीर्य फएककापृष्ठ शकंराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पचेयुत्रीहियवान्‌ नावहन्युरतापि तान्‌ ।६२।। 
पचेयुर्वाऽपितानन्नं एतेषां न हृदयंगमः । 

शस्त्रेण फटमूखानि निक्त्याखोक्य यज्ञतः ।!६३)\ 
छमिकण्टकदोषाणि निहरेद्वाग्यतो सति । 

यतेन सवशाकानां कृमिकीटादिकीक्षणम्‌ ६४॥ 
विधायाहय बहुशः पुनः पुनर्दीश्चयेत्‌ । 
सतण्डकानि सुदूगानि शाकानि च फटानि च ।\६५॥। 
चतुः प्र््याल्य श्जद्धाभिरद्धिख क्षाट्येत्तथा । 

हव्यं मुद्गं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुर्स्यपि ।॥६&॥ 
तण्डलांभःकरणं तद्वद्‌ अन्नखावणमेव च । 
संविभायादपुरसवमुपयोगं नचादहंति ६५५ 
अपयुषिततप्तेषु तापितेष्वातपाभ्रिभिः । 

मृण्मयेवु च ताम्रे षु पचेयुः क्षारितिष्‌ च ६८ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शाक्तश्चेपाचयेद्धविः । 

पक्षादृध्व न कतंत्या मृण्मये पचनक्रिया ।६६।) 
भिन्नानि विकलाङ्गानि विकटानि तथेव च । 
शकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवजंयेत्‌ ।१००। 
पक्ादृध्व न संम्राह्य' मुद्गसार घृतं तिलम्‌ | 
ताम्बूरं तण्डुटं चेव मासाद्‌्वं न संचयेत्‌ ९०१ 
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अम्मावोदनपचने पाचयेदोदनादिकम्‌ । 

वस्रं केशं हृषीकं वा स्युष्टवा प्रक्षाल्येकरो ॥१०२॥ 
नासोद्कं नेत्रवारि स्वेद्म्बूनि तथेव च । 

न स्परत्‌ न च वसूोण माजंयेच्छोधयेद्‌ बहिः ॥ १०३ 
नोपशाम्योपशाम्याति न मन्दं नापि सत्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नाच्यचुद्धिः पचेदपि ॥१०४॥ 
तारमश्वरथकाष्ठ च पलाशं बिह्वमेव च । 
मरीचकं मदनकं तेरमुन्मत्तकं तथा ॥१०५॥ 
वाधक च करज्ञच्व करीषं व्याधिपातकम्‌ | 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ।१०६॥ 
एरण्डमरवं चेव कोविदारंबिभीतक्रम्‌ | 

हरीतक च शाल्मङि च श्टेषमातकमथापि च ॥१०५ 
वजयेदिन्धनार्थ' तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌ | 
विषद्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथैव च ॥ १०८ 
दुगेन्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिवजयेत्‌ । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ॥१०६।। 
कद्रीजातयस्सर्वा (₹) चुतं च पनसद्रयम्‌ । 
उर्वारुकं च बहती कारवष्धीत्रय तथा ।११०॥ 
ककन्धुष्ु्रबृहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नालिकेरं च सिंहीं च काक्मैदं वत्सरं तथा ॥१११।॥ 
अलक श्ुद्रकन्दं च महाकन्दं तथेव च । 
कन्दं पिन्धूयुतां चेव सूरणं तूख्मेव च ॥११२॥ 
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मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌ | 
महामषं सपं च कृषणमाषं तथेव च ॥११३॥ 
माषमुदणं महामुद्गं मुरसीं शाकिनं तथा । 

श ॐ शिङ्गुक चेव जीवन्द्यागस्स्य पथ्यवाक्‌ | ११४॥ 
श्र गिवेर्‌ं कुट्त्यं च व्याघ्र सिहं तथेव च । 
शाक्तान्यन्यानि दुनि सुरतं कस्येद्वुधः ॥११५॥ 
कोशातकमखवुं च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
जोरकाद्यविमिश्राणि नाङिकेरयुतानि च ।११६॥। 
समसेचानि कार्याणि व्यञ्चनानि रसेस्सह । 
पयोमिश्राणि शाकानि हिङ्गवमित्राणि साधयेत्‌ ।॥११७॥ 
आघुरं स्याद्धिदग्धं यदपक्वं रोद्रमेवच। 
देवं गु तमेवातः कम श्रगु च तद्‌हविः ॥११८ 
केशङीटादिभिदु ष्टः विदग्धभश्रतंतु वा । 

शाक दृनादिकं सब सर्वथा परिवजयेत्‌ ॥११६॥ 
मुद्गान्नं च गुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः । 
शक्तश्चेदानयेनिनिव्यमपूपान्भक्ष्यमेव च॒ ॥१२०॥ 
पवेणि श्रपयेदन्नं पायसं दादशीष॒ च । 
सवषां पयसः शद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पठण्डल्लयुनामेध्यं खाद्यन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अनुज्ञारहितायाश्च निष्ठिप्रायाश्च गोः पयः। 
तथेवाधिङृतायाश्च छाम प्राप्र पयस्तथा ॥१२३॥ 
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देशकालखातिव्रस्या च यस्था उसि संस्थितम्‌ 
क्षीरं तस्याश्त्वकमण्यं विना वरसं च दुह्यते ॥१२४।) 
विद्धौजामप्यकमेण्यं प्रसरते (१) निन॒त्तितः | 
वृषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थं या च कटिपता ।॥१२५॥। 
तं कम॑ण्यमासां च वत्सो यश्यावसन्यते । 
रुद्रादिव्यपदे-शेन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ॥१२६।। 
पयस्तासामकमेण्यं खीं यत्सविषैरेपि । 

कमण्यं पय आहत्य पायसं कारयेद्धविः ।१२अ। 
अपूपं च गुखा(डा)न्न च नन्दायां सगुणं हविः (` 
वेशो षिकेषु कुवन्ति दिवसेषु विरोषवत्‌ ।१२८॥ 
पाक्‌ पायस्पूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ | 
सङ्क्रान्तिजन्मनक्षत्रं श्रवणं द्रादशीत्रतम्‌ ।॥१२६॥ 
पवदयं समुद्र सधिशेषक्रियाविधौ । 
चन्द्रसुयोपरागे च प्रादुभविदिनेष॒ च ॥१३०। 
मासक्षेषु महाह विशेषाराधनं हरेः । 

विदुदु निमिते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ।१३९॥ 
आगतेषु च भक्तेषु कुर्या रषिकीं क्रियाम्‌ । ` 
द्रव्यहीना यदि भवेत्‌ कमं वेशेषिकं वथा ॥१३२॥ 
निर्धनोऽपि यथाशक्ति कु्यादुक्त षु विस्ठृतम्‌ । 
केवलेनोठनेनापि शाकान्नस्वश्वतेन च १३३ 
नैत्यं कम विघेयं वे भक्तानां शुद्धवेतसमम्‌ | 
सुपक्षेषु च स्वेषु परिमृज्याम्बुनाखिलम्‌ ।१३४॥ 
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उध्वपुण्ड र्डङ्त्य नयेदागाख्यं हविः | 
पाकस्थानं गृहं सव विगरञ्याभ्युक्ष्य वारिणा । १३५॥ 
आच्छाद्य वेख्ठमन्यच्च समाचामेत्छुटुम्बिनी । 
प्रविस्य भगवद्गेह्‌ं दीष प्रज्वाल्य गेहिनी ।।१३६॥। 
काड्मन्ति मतु रायानं तिष्ठेससपरिचारिका | 


` जघन्यशायिनी नित्यं पूर्वात्थानपरा तथा ॥१२५) 


अन्तबेदहि् संशुद्धिः गृहकमेस्चु सोपमा । 
मङ्कखाचारशीरश्च भ्रूत्यबन्घुजनभ्रिया ॥१३८।। 
हयेषा सदाभतु रानुक्ल्यप्रयोजनः । 
यथाङ्ब्धेन संप्रीता कुशा पाककमंणि ।१३६॥ 
र(म्य)वस्तुषु निर्सनेहा काले मेध्यान्नभोजने । 
भगवद्धक्तियुक्ता च तथा मागवतप्रिया ॥ १४०); 


` मितस्भाषिणी हदासरोद्नोद्धोषवजिता । 


गृहान्तरद्रारदेशस्थानासनविवजिता ॥१४१॥ ` 
निद्रार्स्यविवादासद्धाषणासस्यवजिता | ` 


 निस्छृहा परकार्येष स्थिरुद्धिद ठ्रता ॥१४२्‌] 


अर्बयानुद्र(ल्व)णा स्निग्धा सज्जा मधुरस्वना । 
कुशला लोकयात्रा दुष्टादुष्टक्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तदस्ता च दोषश्रवणमीषिता | 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचार छन्नविग्रहा ।। १४४ 
नचवक्त्र (2) च छाभा च वेश्याखवण्यनिस्ष्पुहा । 
गुप्रवेषरहष्याथं कमंमोरपरान्नमोजना ।१४९॥ 
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एवमादिगुणोपेत () नारीणामुत्तमा सती । 
भक कमं स्ववुरूपास्याः (१) कृवक्ररयस्सवेतनः ॥१४६॥ 
श्छाघयन्ती स्वसाम्यं मठ्‌ निन्दापरायणा | 
असमक्षं समध्चं वा दुष्टं तां बजजयेदुुधः 11१४५ 
भतु धनं च छोभाव्छी हिश्यम नेऽपि मतरि । 
गोपयन्त्यथशीलां तां कुर्यात्कमे बहिष्कृताम्‌ ।९४८॥ 
निजोदरं पुरयन्ती श्रत्यवगं तथाऽतिथिम्‌ 1. 
न्यूनस्वछ्षाति खी वा तथा पाकं विवजयेत्‌ ।॥१४६।। 
श्वश्चां विवदमानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतैः 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कमं कारयेत्‌ ।॥१५०॥ 
धर्महानियंथा न स्याद्यथा सल्ननगर्हणा । 
सबं तथा समीक्ष (षयं) द्रागाचरेद्‌ बुद्धिमान्नरः ॥१५१। 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सवेकमेसु नाठमवान्‌ । 
सर्बकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किर तयावसन्‌ १५२ 
खोकृतेषु न विश्वासः ककतेव्यः सच्रियापरेः। | 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥१५३॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोषिताम्‌ | 
मुखभङ्गस्स्मतस्तासां दण्डस्सन्तप्रचेतसाम्‌ ॥ १५४ 
न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन शतां नयेत्‌ । 
खियं मत्त नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ।।१५५॥ 
भोजनाच्छादने पुष्पभूषणाद्य निजश्ियप्‌ । 
आ1रप्सरसेनित्यं तोषयेत्तां सयेल्न च ।१५६॥ 


शाण्डिल्यस्मरसिः 


विखोभयन्सदपृष्टटटार्थक्चनेःखिय। । 
भगवत्कर्मसिद्धर्थं नयेदात्मानुकूटताम्‌ १५७] 
पुत्रान्‌ भृत्यान्‌ कलर च भक्तमाधितमेव च । 

नित्यं कुर्यादुपायेन भगवद्धक्तिभावितान्‌ ।१५८]। 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कमसु । 

या खी तां वजयेद्र्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ।।१५६॥ 
पुत्राय नोद्रहेदन्यां कमं पुत्रा हि योगिनः । 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्पुतः ।।१६०॥ 
न खीजितो भवेद्ध्ता नचाशक्षयेषु (दाप)येत्‌ । 

भुक्ता न कथयेत्खीणां असक्तस्सक्तवद्रसेत्‌ ।।१६१।। 
निभंयास्मुहटरोलोको यथास्युस्सबेजन्तवः । 
रस्धाभीत ( "?) खङ्रुकतत्तथएचरेत्‌ ।१६२॥ 
यथाशाख्चमुपादानमाचमेद्धोगनिसपहः । 
भगवद्धमंराभेन ठृप्नो वस सुखी भवेत्‌ ।।१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधमश स्त्रे उपादानाचरणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ।३॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
इञ्याचारवणनम्‌ 


उपादानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समाखतः। 
इज्याचारं च वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १॥ 
भ्ोगानुपाञ्ययागाधम्‌ विधिवस्स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रश्वास्य पादौ सखाचमेत्‌ (नित्यंयः) स्वोर्ध्वपुडकः ।। २॥। 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारमभेत्‌ । 

उयक्ते वेदयामायतने उ्योम्न्यन्तह दयाम्बुजें । ३ ॥। 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌ | 
युक्तमायतनं काऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ । ४ ॥ 
उग्देहपातात्तद्धिस्या नान्यदुबिम्बं समाश्रयेत्‌ । 
उपचारेषु यक्तस्सन्‌ स एष इति निधितम्‌ | ५॥ 
यक्तायतनयोः पूजां कर्याद्वक्तिविब्द्धये । 
वेद्यस्तरिष्वन्सोच्याद्‌ वृ्तिस्थानं प्रपश्यति ।। ६ ॥ 
चयक्तायतनसंस्थानं नार्स्तत्राचनाविधो । 
कर्मिणस्सवंथा नियमस्वाधीनप्रवृत्तयः । ७ ॥) 
इति उग्रहयोगेन वेदिवंदप्रचोदिदा। 

ख्यं गयोः प्रसादेन क्रमागतमश्राऽपि वा।। ८ ॥ 
उद्यतं याचितं वाप्यान्‌ निम्नं गोणमतोऽन्यथा | 
भक्तानां सवविपयत्यघृत्तहहचेतसम्‌ ॥ ६ |, 


£} 


९६ 
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सर्वेषामा दिपूर्िस्तु मङ्गलं वेदवादिनमम्‌ | 
म्बी वर्जयेद्‌ विम्बं दावं शेवं च मृण्मयं ।। १०॥ 
गृहेष भित्तिर्सष्यं च योगनिद्रारसोत्युकम्‌ । 
ुटम्बाश्रमनिष्ठघ्य नित्यं स्वाघीनकमणः ॥११।। 
अच्छिद्रारिणश्शान्तं व्यक्तं ऋरद्धयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कर्मणो यत्र वेदिः कतु न शक्ष्यते ।।१२॥ 
अम्बुप्रायास्तथा मोगा स्तत्रेष्ठ' व्योम्नि पूजनम्‌ । 
विपरिकिद्धा ये सन्तः पक्बयोगा गुणातिगाः ।९३॥ 
केवलज्ञानसन्वप्रास्ते यजेयुः परं हृदि । 

अन्येऽपि सवंमोगानासमवे यत्र जायते ॥! ९४ 
यजेयुह दयाम्भोजे भोगेर्मानसकल्पितः। 

सिद्धये तु महास्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ॥१५।। 
वजंयित्वा कृतानन्ये यजयुद्रेव्यसंपदा । | 
सर्वेमूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो (...१) तथा ॥१६! 
तुष्याकृतिदेवेषु न कायं पूजनं वुधैः 

(केचिद्‌) धनामुखाः केचित्‌ दमनप्रविशक्तयः ॥ ९७५} ` 
मनुष्याकृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । ` 
परादुर्भावादियिर्दैवेः मस्स्यः कूमादिभिर्विना ॥ १८॥ 
अश्युद्ध घ्वचयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 

तियकषत्वं मानुषत्वं वा मस्या सेच्छया हरिः ॥१६॥ 
यथास्थितस्सएवासौ दीपादीप इवोदितः 
व्यक्तायतनयो निव्यमचयेत्युरुषोत्तमम्‌ ॥२०।। 


अगकद्धक्तिविषयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो भवेद्धकच्या युत्यो नृपमिवान्तिके ! 


अन्यत्राप्यचयन्मन्त्री पूजाकषे जनादेनम्‌ २१ 


= तत्रस्थं भावयेद्‌ वं सर्वेश्व्थ॑समन्वितम्‌ । 

परीक्ष्य भोगानादाय तीत्वाऽप्यमृतरूपताम्‌ ।॥२२॥ 
्रह्ाङ्घो मीतवद्धोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगमने पूवं दिन्यमन्त्रा्थदर्थनात्‌ ॥२३॥ 
साश्चादभिमुखं देवं भावयित्याऽचयेद्रशी । 
भगवद्रदनाम्भोजस्यन्दमानामरतोदधिः ॥२४। 
पिवन्निवमहाह्ञादमध्यस्थः पूजयेसभुप्‌ । 
भक्तसन्दशेनप्रीर्या नानाभूतेरिवाघरृतः ॥२६॥ 
ने्रपातेभंगवता स्वात्मानं श्चुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दं नोच्चेभन्वानुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अस्वरः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजेत च । 

न शब्द्यन्स्वात्मसङ्गमम्बुनानाद्र यन्महीम्‌ ॥२७। 
न्तु ऊ ( ? ) ञ्जजस्पंश्च श्ुद्धमोनो भवेद्रशी । 
सभ्पूज्याङ्गरुपाङ् च बरद्धोघ्ठ' नासिकाक्षरेः ॥२८! 
 अव्यक्तैरप्यञयुद्ध तन्मौनवद्वननं श्चुभम्‌ । 

यथा युवानं राजानं यदाच मदहस्तिनम्‌ \२६॥ 
यथाग्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचंयेत्‌ | 
सम्यकष्ाधितमेवापि यद्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ।॥३०॥ 
वजेयेद्‌ दृष्दुष्टः च हस्तारश्वङितमेवच 
पुराभिगमनं मन्त्रैः प्रणवाद्यं यथाविधि ॥२१॥ 


२८२९ 
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अभिगम्यैव देवेशं मानस्य स्समचयेत्‌ । 

अष्टधा विहितंम॑न्रश्चातुरश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवसापकेश्युद्ध रिङपामन्तैस्समचयेत्‌ । 
स्नानभौगैस्सममभ्यच्यं दित्याल््कारादिप्रण्डितम्‌।।२३३॥ 
अटङ्कारासनं दवा दिव्येस्छकचन्दनादिभिः | 
भोगेस्युसंसछतेदंवमचितं भावयेत्परम्‌ ॥२४। 

सतीवप्रियमर्तारं जननीव स्तनन्धयम्‌ । 

आचार्य शिष्यवन्मित्रं भित्रवह्टाट्येद्धसिम्‌ ॥३५॥ 

स्वामिन सदेन गुरुखेन च सव॑दा । 

पिचरयन समामान्यो मातृभवेन माघवः ।३६। 

संस्नातं स्वनुङप्निं च खग्बविणं च स्वलङ्कृतम्‌ ! 

संस्तुतं बिविधेस्स्तोज भौञ्यासनगतं प्रभुम्‌ ।३५॥। | 
अवश्यं मधुपकण मध्वाल्यदधियोगिना । । 
अचयेदुदकेनाऽपि त्वातिश्येन फलादिभिः ॥२३८ | 
मध्वाज्यं दधि संयोज्य यजते यो जनादनम्‌। 
अयं संसरञ्यते तेन श्रीमता मधुपकरवत्‌ ॥३६। 
मधराणां तु सम्पकर सधुपकः प्रकीर्तितः । | 
सम्पकसरसस्तेन मधरपकण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य सधुपकरंग गां निचय च दक्षिणाम्‌ । 
गवार्थं द्रव्यसेवापि ततोऽग्नौ च समपयेत्‌ ।५१।। 
शाक्कन्दफङोपेतं गइदव्याज्यसंयृतंः। 
अन्तैः प्रभूतै्दवेशं विविधैः प्रथग्स्वयेत्‌ ॥४२॥ 








भागवतानां पूजा ५८३३ 


मधु पकस्तथान्नाच्य' यद्‌ मुक्त परमेष्ठिनम । 
प्राणव्रक्षणीयं तद्िनियोगावस्ानिकम्‌ ।४३।। 
प्राघ्ान. भावग्तास्तत्र शुर्पृव यथाविधि । 
जचयेत्परया भक्तया द्रवयेरष्यादिभिश्डुभैः ।।४४। 
वासोमिभू पणेभ्ष्यं धनधान्यादिभिस्तथा । 

्रद्धया ब्र(मूर्ति)तिमभ्यच्य दयातो देवरन्निधौ ।।४५।। 
इल्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकरमणि | 

आगगत्तं पच्वकाटन्न' संपृज्येव्ाचरेत्परम्‌ ४६ 
सुवणं गां गुणवतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दृद्याद्धागवताग्रं भ्यो भोगमोक्षाथये सुधीः ।४७। 
उदरकुम्भः पवित्रान्तेः फटमृलादिभिस्िः। 
गन्धाद्यं रपयोगाहंस्तोपयेत्सात्वतोत्तमान्‌ | २८॥। 
प्रियंवद्‌ात्मनो निस्यं यच्छ्यातं सदुगुणोज्ञ्वरप्‌ । 
तन्नि जगद्धात्र दश्रात्सत्कम योगिने ॥४६॥। 
यस्मिन कुम्भ प्रियं यत्स्यादम्बुचस्रोदनादिकम्‌ । 
तस्मिन्काट प्रदरातय्यं तनध्ट्का पररपोत्तमम्‌ ।५५।। 
विरिष् वम्तु संपा द्य पुप्पोद्नादिकम्‌ । ` 
अनिष्ट्वा तदद्ल्या च समश्मन्नरसृकरः ।५१।। 
अन्त सुसम्य भमगवदूद्राह्मणाञ्मिभिः 
शरृल्यवग॑तथा सुत्त माल्यं विपसत्ताउत्यथा ॥५२।। 
रत्नोघमपि वा म्तायं प्रभूतं स्वल्पमेव व । 
भरवन्प्रीवये नित्यं दयाच्छद्धाय योगिने ।५३॥ 


() । 
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ये तोषयन्ति निरतं पच्चकारुपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फटं यास्ति निष्कामाः परम पदम्‌ ।£४। 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्रमुपटक्ष्य च । 

अञ्खसा तस्मियं काय यथाहं" श्रमनुत्तये ।५५॥ 
आसने र्य॑पायाद्यं ज्ये जनंरचितोक्तिभिः। 
पादसंबाहनाभ्यङ्गरतिथिः पूजयेलियम्‌ ।॥५६। 
प्रह्व दनं द्या वाक्यं प्रियमथःसनम्‌। 
प्रदेयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ॥८५७। 
पुञ्या नि्यं भनवतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पच्चकालन्ञा न कदाचिदयेतरे ॥५८॥ 
अन्नमम्बूनिवल्लाणि पात्राणि खकफलादिकम्‌ । 
इषमिष्टाव शिष्टं वा दद्यान्ना पच्चकालिने ॥५६॥ 
सवेपापप्रशमनं सवेदुःखनिवारणम्‌ । 
मगवद्भुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ।।६०।। 
अयोगग्रयोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ | 
 भगवद्भुक्त भाण्डानां प्रायधित्ती भप्रेन्नरः ६१ 
मगवदूभुक्तमन्नाधमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 

इह निकर्ता प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌ ।।६२॥ 
पवित्रं भगवद्भुक्त' सेवयाभ्युपयुञ्ञते । 
भवन्त्यरोगास्ुखिनः पापदोषविव्जितम्‌ ।।६३॥ 
आराध्यैव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि । 
त्यक्तमक्ताचेना व्यथां अरसा ऊषराम्बुवत्‌ ।1६५॥। 
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अभावे कारिणं कारि मनसाचायमचयेतं | 
तत्तन्सन्त्रैस्तथाद्रध्यस्वृणं कृता मदीतरे ॥६५॥ 
आचायस्य पितुश्च॑व स्वामिनो द्रत्यमर्हति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्धोर्तमर्दति ।।६९। 
न्रद्यणं कषत्रियं वश्यं शुद्र खियमथेतरम । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं मगवद्योगमावितान्‌ ।६७। 
दिव्यशाख्रानमिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरपौत्तमे ¦ 
अभग्रघूयाविरदितश्टास्् पृञ्यस्स सात्वतः ६८! 
अद्रत्रिमा गवति प्रीतियस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 

भक्तपु वाच्य एवायं वाह्यछिङ्गघरोऽपि वः ।६६।। 
वैष्णवों प्रदोे)दीति याचिते येन केनचित । 
नावसमस्येत तं विद्वान तपेयदन्यथाऽपि च ।७<| 
अविज्ञाता अनर्हाः सामान्या ये गृहुमेधिनः। 
देवानिवेद्ितेदर व्येस्तपयत्तदसन्निधौ ।५१।। 

मुक्तं भगवता यद्यद्‌ गुरुशेपमथापि वा । 

हुतशेषं ततोच्छिष्र' मक्तिदीने न योजयेन्‌ ।|५२।। 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाप | 
लौकरिकाग्रिपर पक्वेन कायमन्येन तपणम्‌ ।\५३। 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकृद भिना । 

योग्यगेद तेनापि साधयेज्जुहु यादिह्‌ ।(५४॥। 
प्रापणं मगद्‌मुक्तं ख्च्धा भागवतेन तत । 
पुनरिष्टव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ॥[७६॥ 
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अनपितं भगवते स्छाराध्यायं स्ववन्त्रतः । 
यदुभुक्तषा कहते कम तद्‌ द्रव्यं यश्य तस्य तत्‌ ।७६॥ 
कमणा मनसा वाऽपि यथाकाटं यथाबलम्‌ । 
सखवाराध्याथ निवेद्यं व सवं मुञ्खीत वुद्धिमान्‌ ।।७७। 
शुद्ध स्यायन संप्राप्र साधितं साघुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानोया्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ५८ 
मृचयन्वरेण संमुक्त' अयत्नेन समागतम्‌ । 
सखमन्त्रमृत्तिं सच्िन्त्य मनसा तत्समप॑येत्‌ ५६ 
खत आत्मनि देवेश रौषमूतोऽप्यहं गतः | 
तवास्तीति वदृश्छ्ुद्रसथा स्येन समन्वितः ॥८५॥ 


` भुमूषेवस्तथा बाला भगवस्पादयोः परे; | 


समप्यन्ते तथाशक्ते मौल्यमन्नं निवेदितम्‌ ।८१॥। 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः। 
यथा भागवतश्रष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ॥८२। 

यथा छु(कौ)टम्विकशश्रौमान्‌ कुमरेरनुमोदिते । 

५५ ५ पः यं स ५६, 

सोदिदे धगवान्‌ तेस्तस्तथा नियतमानसः ।८३॥ 
अनारतद्ुदं मेही एय नाभिनन्दति । 
तथाऽनचितसद्धक्तं भगवन्नाभिनन्द्ति || ८४] 


यश्य उञ्याधिफ रष्ट्वा मक्तिन्नानक्छियामपि । 
2 ^~ ¢ ९ = । | 
तं समन्चये्पूव यथाहु क्रमगरोगदः ॥८६॥ 


~ ८ [ता = यु ग्रभि तं ( न्सृत | 
निधनचस्यौ दोक वृच्यथमिव्‌ स(सा)स्वतान | 


त्‌ ८ च 3 त दः क र | 
नावसस्यत वलोक मपानत्रौ कुमते दरिः 11८६] 
६ र 1 । 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाच्चकालिकः । 
द्शंनाद्धाषणात्तेषां कृतार्थाः सर्वजन्तवः ।{८५॥ 
अभ्यर्च्य श्रद्धया प्राप्रान्‌ सर्बानभ्यागतातिथीन्‌ | 
पाषण्डवज्य॑मन्नाद्ये रश्निकायं समारभेत्‌ ॥८८। 
छवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यद्‌ाह्तम्‌ । 

तत्सवं जुद्रयादग्नौ तिट्पुष्पौदनादिकम्‌ ।८६।। 
यदन्नं साधितं साघु प्रापणाधं प्रयन्नतः। 
भगवद्भुक्तरोषेण तेनेव भगवच्करिया ।।६०। 

यथा व्योभ्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ | 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तद्रदग्रिषु पूजनम ।\६१। 
पापक्षयक्रियापुत्तिस्सवोपद्रवनिग्रहः । 
गुद्धिधित्तप्रसादश्च तस्माद्धौमं न खोपयत्‌ ।।६२।। 
निषिद्धद्रव्ययोमेन प्रच्चकाटे निषेवणम्‌ । 

श्रद्धया जहतां निव्य नाराध्यमिह्‌ किचन ॥६३। 
आवाह्याग्रौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्य शक्तितः । 
जुहुयात्काषछठपुष्पान्नं घ्रृतक्षीरतिटादिकम ॥।६४्न। 
श्रद्धया परा हृत्वा यथाविधि विधानवित्‌ । 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्धगवदरम्रतः ।।६ ५॥। 
गयाच द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेव च । 
प्रेता मृतास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वे गृहे ६६ 
पिव्पुत्रकखत्राद्या दासीदाससमाश्रिताः। | 
रक्षणीया गृहेयेस्युभ्रत्या जीवा इमे स्मृताः ॥६७॥ 
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यथाह च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यात्पितुन्‌ समुदिश्य भगवञ्ज्ञानयोगिने ।६८।। 
चत्वारो बहवो द्रौ वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा । 
पूज्या निर्यं प्रयत्नेन पित्रथ भोञ्यसंपद्‌ा ।॥६६॥ 
स्ल्पेरप्यन्नपानाद्यः पादोदकवि मिश्रितः । 
मुक्तेभगवता सन्तं तोषयेत्पितृतृप्रये ।।१००। 
भिक्षां बा सिक्षवे दध्यात्‌ पित्रथं' शक्तिवजितः। 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीयं वणं सति ॥१०१। 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कलत्रं मित्रमेव च । 
बरिमति वा यथागेही प्रेतमूतांस्तथैव सः ॥।१०२॥ 
छरशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ दरिद्रानध्वकशितान । 
तेखान्नवखपानाद्य: पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गृही ॥१०३॥। 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः | | 
न दद्यात्सवेथा तेभ्यो वाचं वार्यपि वाडमुखम्‌ । १०९! 
गृहे भागवतं प्राप्रमन्ञानाद्योऽवमन्यते । 
नष्टश्रीको भवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यसच्चयः ।१०५॥। 


 मोजयेद्धोजनीयांस्तान्‌ गुरपू' कुटुम्बिकः । 


पिवमात्क्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ॥१०६।। 
कास्यं कुम्भोदरं पाद्म पाटाशवटपदवम्‌ । 
अश्वत्थपद्धवं चेवं पात्रं कुर्यान्न भोजने ।॥१०७५। 
नातिदोषावदह्‌ कांस्यं भोजनेऽरश्वत्थ एव च । 
कुटुम्बिनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन ॥१८८॥ 
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पात्रंदावं' च शेटं च मृण्मयं पाणिमेव च । 

आयसं बजंयेद्योगी भूश्च वश्मेव च ॥१०६। 

हैमं रोप्यं च ताश्र' च कृदटीनालिकिरकम्‌ । 
कारयेद्धोजने पात्रमन्यत्कमण्यवृक्षकम्‌ ।\११०। 
कमण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेषु च । 
निष्ठिपेननच ताम्रषु दधिक्षीरधृदादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरश्रपु ञ्चद्ध घु सदः प्रक्षाछितेषु च । 

भूमि सं्ष्टपाश्वंषु विष्टरेषु क्रमाविशेत्‌ ११२ 
पालाशवटताङानामश्वत्यस्य च काएठजम्‌ । 
चक्रादिलाञ्छितं भिन्नं वजयेदु्चमासनम्‌ ॥१९१३।। 
वेत्रचमछृतं चैव तारपत्रद्तं कुशम्‌ । 

आसनं वजयेद्भुक्तौ यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
सपरष्ट्वा भुवं पदात्रंण पात्रं सव्येन पाणिना । 
अश्नीयान्मन्दमाचच्य पादो वश्चान्सरेण च ॥११५॥ 
अङ्क नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । 

अङ्ग वान स्प्रशेतपद्‌भ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥१९१६। 
उपदिप्य शुचौ देशे निश्िद्र' चतुरश्रकम्‌ । 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयः ॥ ११७] 
देत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने सिते । 

नाकं स्थे दार्संष्य च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नाश्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः| 

न दृष्टवा केशकीराद्य' नचदेष्णवदृशने ॥११६॥ 
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पानीयं न पिवेयोगी श्कचक्रादिमुद्वितः ! 

शेन वायसेनामि पद्यपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुर्वन्‌ सु भोजनं कस्म सर्वेषु गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्स्ताननुङ्ञाप्य सदाश्नीयात्प्रहृणएधौः ॥१२१॥ 
बाख्वृद्धातुरान्दाखानाश्ितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा गृही मोजनमारभेत्‌ । १२२ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्िराद्र  मुखवत्करः। 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयाल्सन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनहोर्मांष्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोर्याल्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२५४॥ 
विशुद्धकोष्ठव्रद्ाभ्निः पादाम्बु कुषुमादिग्रत्‌ । 
पवित्रवेषश्डुद्धात्मा सुज्ञीतान्नपवित्रितम्‌ ॥१२८॥ 
कम्मारभपवित्रे च प्रणवं च षडक्षरम्‌ | 

जप्तवा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाङ्कटः ॥१२६॥ 
संविभागावरिष्टेन कारिदत्तावशे षिते: 

हुतशेषेण संयुक्त यदन्नममृतं तु तत्‌ ॥१२५। 
नावश्यं मोजने मौनं कुटुम्बाश्रमवासिनाम्‌ । 
वाचोपचारः कत्तव्यो मोजने मुङ्खता सह ॥१२८॥ 
भगवत्पाददोयेन सीक्षयित्वाऽमृतोदनः । 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूं चतुगंणः ॥१२६।। 
अर्घ्येण परिषिच्यान्नं कर्मारम्भेण मन्त्रवित्‌ । 

इदमन्नं जपेन्मन्त्रं शपृष्ट्वा भोज्यामनाङुछः ॥१३८।। 


गृहमेधिनां धर्म॑वर्णनम्‌ २८४१ 


धातारं हृदयःन्तस्थं ध्यात्वा पादम्बुजपूवकं । 

तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्तरस्समो हितैः १२९ 
ध्यायन्नेवं परब्रह्म भोक्तारं हृद्ये सितम्‌ । 
अश्नीयादत्वसे मन्ी मोज्यं सवमकुत्सयन्‌ ॥१२२। 
विशिष्टभोज्यमायातमनिवेदितमन्तया । ` 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुतरिष्यादिभिः परम्‌ ॥१३३॥ 
रुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 
अश्नीयान्मि्रितं कृत्वा साक्षापूव निवेदितः ॥१२५। 
निष्कल्मषो मवेन्मत्य एवं श्ुद्धान्नमोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याड्ु सच्चं च परिवद्ध ते ॥१३५॥। 
अन्नशुद्रयव सच्छस्य विषरद्धिस्सबदेहिनाम्‌ । 
सत्वघृदुध्यंव सत्कर्म निरते वजये्यसन्‌ ॥१२६॥ 
आरोग्यं रूप्रवक्ता च की तिःश्रीज्ञानमेव च | 
शान्तिस्सत्क्मणि श्रद्धा श्द्धास्नेन मवन्ति हि ॥१३५।। 
कामः-क्रोधस्तथालोभः परदहिसारुचिस्तथा | 
निद्राटस्यादयो दोषा अमेध्यात्ननिपेवणात्‌ ॥ १३८ 
अश्ुद्धान्नाशानात्‌ पुंसां सोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रबृद्धिमरहद्रोहस्तामसीगतिरेव च ॥१३६। 
परदारपरद्रञ्यसन्य( : ) संसक्ति दु श्मोजनात्‌ 
कायवुद्ध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिभिः ॥ १४० 
शनेश्शनंः क्रिया साध्वी विगदय्य यथादि वा । 
अत्यन्तमेव भोज्यानि भोपत मृगयते नरः ॥१४१॥ 


म 
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गठेऽसत्कमणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ | 
विषयेष्वभिषक्तानामायुः प्रक्षोयतेऽन्तरा ॥१४२॥ 

पथ्यं मितं च ज्युद्ध च रस्यं हृद यनन्दनम्‌ | 

स्निग्धं दषटिप्रियं चोष्ण सन्न भोज्यं मनीषिभिः ।॥१४३।। 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकमेणि । 

भोजनाहमिदं देव यागाङ्ख इति नेष्यते ।।१४४। 

न भव्सयन्‌ बाख्पुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भायया , 
अन्येभ्यो दापयज्ञ्या नरनीयास्सहवान्धवेः ।।१४५॥ 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बु च । 

भृत्यवगं' समश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥ १४६।। 
पिबेद्भोअनपा्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभृतं न पिबेत्तोयं नापिबन्‌ वाशनं चरेत्‌ १४७ 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनक्ष्तार्न पिबेज्खम्‌ । 


 शाकाद्य नोत्सनेख्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्ताम्‌ ॥१४८॥ 


आदादृाद्यत्तयोराद्रौ मध्ये खिन्नमिवोदनम्‌ । 


 अन्नोपदंशपानीये स्रिभागमुदरं भवेत्‌ ।१४६॥ 


ये भुञ्जते समीपस्था ये मोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ | 
सवं तन्मनसा बुद्ध्या तदहंमशनं चरेत्‌ ॥१५०॥ 
भगवद्र्तशोषं यद्‌ भुक्तः भागवता तथा । 


तदेव मोज्यमुदिष्ट' भगवदययोगसेविभिः।॥ १५१ 


वासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तें तदोषधम्‌। 
से भगवते नित्यमुपयुड्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥ १५२॥ 


९) 
(५ 
< 
९१ 


भगव्पूजप्रकारः 

स्नानाचमनपानाथमर्हणा्य' यदम्बुवत्‌ । 
उपयुक्तं भगवता पानीयं तलप्रकल्पयेत्‌ ।१५३॥ 
भोजनाच" तथादिव्यं पादम्पेकं समन्त्रकम्‌ । 
पीते(पिवे)दवश्यं सद्धक्तो भिभितं वाहणादिभिः ।१५४।, 
भोजनं भगवत्कमं यद्यपि स्यान्मनीपिभिः | 
न कायं मगवद्गेहे विशेषाहेवसम्निधौ ॥१५५॥; 
तनयोऽहमिति ज्ञावा पात्रं शय्यासनादिकम्‌ । 
उपयुञ्ञन्‌ मगव्रतः पातिर्या यल्प्रकट्प्यते । १५८६॥। 
त्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यद्ाभेत्‌ | 

नियं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ॥१५७। 
मुक्तोरछष्ट भगवता स्वात्यं तस्म निवेदितम्‌ । 

उपयोज्यं भवेत्सव नासां कायं समाचरेत्‌ ।॥१५८॥। 
फलत्रयमपृपं च गुडान्नं पायसं तथा । 

सवं भगवते दन्तं भोज्यं तन्मन्त्रमृत्तेये ।१५६।। 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कपूरमेव च । 

नो पयुञ्चीत राजाहं मन्यच्च न समपितम्‌ ॥१६५०॥ 
स्वसुकरदहतं यत्स्यादुच्छिष्ट' यच्च मानुषम्‌ । 

नावद्यपि वदश्नीयात्‌ दचाद्रातापि किणे ॥१६१॥ 
माषादिचू्णेष द्विर्वा प्रक्षास्यं करयोद्ध योः । 

प्रक्षाल्य जालुपादौ च दन्तान्काष्टेविशोधयेत्‌ ।१६२॥ 
विश्युद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्विरनाङ्कुखः । 

प्रविश्य भगवद्गोह नत्वा पुष्पाञ्जरि चरेत्‌ ॥१६३॥। 
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आदाय तुरसीं स्यक्तौ भगवत्पादमण्डिताम्‌ । 
मक्षयेच्छोधयेह हं मगवस्पाद्वारिणा 1१६४} 
भक्षितं भगवत्पादसंशुष्ट' दुख्सी दलम्‌ । 

आरोग्यं मक्तिवुद्धि च पापहानि करोत्यपि ॥१६५॥ 
अष्टाङ्कयोगपरीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ॥१६६।। 
स्तोत्रपटेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविदययया । 
स्करयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्िनुद्धये । १६५] 
पच्चकाल्क्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 

खुद्धाचारा महाटमानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ।।१२८॥ 
सुध्निम्धकण्डास्ताछन्ञास्स्वराचारादिवेदिनः। 
मागधामिनयाः पूज्या अनिन्य्रामगवानिह ॥१६६॥। 
मत्तया पुरखकितस्वाङ्ग आनन्दश्रुपरिष्टुतः। 
गद्‌गदस्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ॥१७०।। 
अतिवेखा यदि मवेत्‌ मक्तिसंकीत्तंनादिभिः। 

तद्‌ नोपरमेत्तस्माद्यत्र याक्रियते मुद्‌! | १५१ ` 
ततस्स जडतां प्राप्रस्व्यक्तखञ्जो गतक्छमः , 
अनुभूय हरि मक्तया शनरूपरमन्यथा १७२ 
गानविन्रासमथस्सन्‌ यानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तो पयेतत यथाकाटटं मनस्यसन्निधौ हरेः ।१७३॥ 
अख्ङाराधनस्यान्ते सखाध्यायाद्य' तयोस्तथा । 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम । १५४ 
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उपरम्येच्छने विद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ | 
तोषयेदच्युतं भक्त्या सक्ष्यापूपफटादिभिः ।1१५५॥ 
सभाङ्प्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनैः । 
कपटे ज्यञ्जनेर्वाऽपि यथाकारं समचयेत्‌ ।१५६। 
भाकयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ | 

खसं भूय कृथाः कुर्यात्‌ सच्छारख्खाण विलोकयेत्‌ ॥ १७७! 
सल्कछर्मसततं कुर्याद ऽसत्सवं च वजयेत्‌ । 
 एकसमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ व्रह्यप्रकाशकम्‌ ॥। १५८ 
अन्यानि स्वेशाख्राणि वदन्त्याच्छाद्य तपसम्‌ । 
सच्छास्त्रपटररैस्सदिश्शास्ाथस्यापि शिक्षया ।(१५६॥ 
शास्ार्क्नापनैर्वाऽपि शिक्षयेच्छाख्चमादसरात्‌ । 
्याख्यायाङेखने नापि प्रन्थनिर्माणकमणा ॥१८०॥। 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायार्थन मुच्यते । 

त स्मर्तव्यो विनीतेन वेदसन्त्रोऽप्यदेष्णवम्‌ 1! १८९; 
कएउयाछापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीव्यतेऽच्युतः 
गन्तव्यं यदि ती्था्थमुपादानाथमेव वा ।। १८२ 
स्वाघ्यायकाष्टे गमनं प्रारम्भोऽथ यथाल । 
अवश्यमिष्टवा हुत्वा च दवा चैव यश्रावट्प ।\६८३।। 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयथ मगवयोगसेविभिः। 

ठा सेऽनुकरटे नक्षत्रे मुद्रत्तऽपि च मङ्गटे ॥ १८४ 
 दीचध्वानं तरजेटिद्राच ससदायोऽप्रसत्तधोः | 
ञयोभ्नि देवं यज्ञेनिनिव्यं वाहुभ्यां न नदीं तरल ।1६८८५। 


ह्वायायां विश्रमेन्नाऽपि कटिस्तस्यां हि तिषएति ॥१८८।। 
शाक्लाभ्यरास्तपरस्यापि शा्रे भक्तिः युदु्टमा । 
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सन्दिग्धात्नाश्रमे नावनिनिवेचारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्मसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ।॥१८६॥। । 
आचम्प पुनरर्थाने कर्मारम्मं जपेद्‌ बुधः । | 
वल्मीकं गोमयं चव द्यायामश्वस्थताट्योः ।४८५। | 
न छक्घयन्त्रजेद्िम्रो गवां निलयमनापदि । | 


शास्परे भक्तिमतामेव दह्यलमभं शाश्वतं पदम्‌ ।|८६॥ 
प्रवणं श्रावणंचिन्ता तदु तस्य सदश्रहः | 


 चोदितानामनुश्रानं शास्रे मक्तध्य लक्षणम ।।१६५॥! 


शाखाभ्यासपराणां च कमंचाप्यनुतिष्रताप्‌ ! 

टये भक्तिदीनानां न शास्म तु प्रकाशते ॥१६६। 
अभक्तानामनर्हाणां सन्छास्तरं श्रूयतेऽपि वा| 

अन्यथा प्रतिभाव्यव विषाक्तानां यथा पयः ।१६२।। | 
प्रकाशयितुमात्मान भक्तानां हितकाम्यया | | 
अवतीर्णो जगन्नाथः शाखरूपेण वै प्रभुः ॥१६३॥। | 
तस्माच्छास्च दढा कार्या मक्तिमक्ष परायणे | 

अभक्तस्य परे श्रे भगवान्न प्रकाशते | १६४] 

तामसानां विमूढानां पतितानां भवाणव । 

विपरीतं च सकर धर्मज्ञानं प्रकाशते ।।१६५॥ 

उत्कर्णं इव माणिक्यो विरलाम्बरवेष्ठितः | 

दश्यते विबरेरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ॥१६६॥ 
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` निष्प्रदीपस्यगेहस्य द्वारेसि दुराव्मनाम्‌ । 

दृश्यते करणैरन्तरल्धकारसमं निशि ॥१६५। 
हृदयस्थे जगन्नाथे कायकारी प्रियं मेत्‌ । ` 
कालयोम्यं च कृरखेव योम मोजनमाचरेत्‌ ।१६८॥ 
राच्यामजस्रयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ | 
अगवत्सन्निधने वा विविन्तोऽन्यत्र वा स्थले ।{६६।। 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपछिप्ते शुचौ देर कुशानास्तीयं मूते ।।२००॥ 
गुद्धथणसन समाधाय वस्त्रेणस्तरणुयाच तत्‌ | 
 चीरदुश्टक्रतं चम मागं वेत्रकृतं तथः (२०१ 
अनिनमेकवर््च च योगे्यादासनं रढम्‌ । 

इटशः परमात्मा यः प्रयगात्मा तथेदशः ।२०२॥ 
सद्धमानुसन्धानमिति योगः प्रकी तितः । 
योगानाभिन्द्ियेवश्यं वद्ध त्र ह्यणि संस्थितः ।२८३॥ 
वदन्ति न तथा होयं त्रयमेकं विदुवुधाः । 

भक्तिवनन वियोगेन यथाचित्रं न छभ्यते ।|२०४]। 
कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगो न ङ्भ्यते। 
अन्ञस्त्वेकायना चारं कम॑योगं वदन्ति हि ।२०५॥ 
सम्यग्ज्ञानमिदं प्राज्ञा वदन्यच्युतयोगिनः । 

योगो धमं इति (भ्रोक्त) स्साक्षाद्भगवतो विधिः ॥२०६॥। 
सर्वेन्द्रियेरमि सदा योगो युज्यत हइत्यतः। 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन त्रह्यशाश्वतम्‌ ।२५७॥ ` 
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अथार्हमिन्दियैरात्मा सेव्यते सत्करियापरैः 
व व 
स्वामिन्यवस्िते गेहे भ्रयवग इवान्तरः। 

यथा यथा हरि भक्त्या जानाति पुरूषततमम्‌ ।२८६॥ 
तथा तथा समुर्छञ्य पापानि कुरते श्युभम्‌ 
सदाचारस्य वंकल्यसल्पं घा यत्र दर्ये ।[२१५।। 
विकलां भक्तिरत्रति वोद्धन्यं तमसाञ्जनान्‌ । 

रजष्तमः क्षयादेव शुद्धो सं ततोऽमटम्‌ २११ 
ज्ञानं मवति विज्ञानान्‌ सक्तिः पुंसां प्रजायते । 

कर्मणा ज्ञानमिश्रेण स्िरप्रज्ो भवेत्पुमान्‌ ।;२१२।। 
ससकारेतुन तमो रजो वा बतत्तते क्रचित्‌ । 
शद्राचारपरस्वं हि शुद्रसक्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३। 
निषिद्धकाम्ययोगश्च सच्चतरगुणो डवः । 
सन्छाख्चनिरताय॑व श्ुद्धसस्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्टेरोन सुमुक्त्य मवाच्धि याति दत्परम्‌ । 
वेदराश्चाथ वतत्वज्ञ शश्वर्स्वाध्याय तत्परः ।{२४९]। 
योगधमंकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
सकरदेवात्तितोऽप्यपः स्वाध्यायोद्रादशाक्षरम्‌ ।२५६।' 
सक्तानां पातकान्याह्रु नाशयखवशादिवें | 

नित्य स्वाध्यायशीहानां सवाधीनेन्दियघरतिनाम्‌ ।!>५५ 


1 


यजतां जुदरतां चव जीवन्मुक्तिव्यवस्थिता । 


उपवासंविनेवायं महापातकनाशनम्‌ ।२१८॥ 
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निषिद्धकमेणि संप्राप्ते सोपवासं जपेन्मलम } 

` परिषटर्य तु पापानि जपन्‌ कुबेन्‌ सद्‌ा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स कृच्छ्राणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कद्‌ाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०।] 
इन्द्रियश्रमही नानाम विरादब्रह्म सिद्ध्यति | 
अक्षतपणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वगतो भरत्युः सर्वसंजीविनामिव । 
अवश्यं मवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्द्रियः ॥२२२।] 
शरीर शोषयेन्नि्यं कृच्छरचान्द्रायणादिभिः। 
उपवासपराणां तु केवरं नाक्षनियदः ॥२२३२॥ 
क्रियमाणं कतं यद्रा सव पापं विनश्यति । 
एकराचं द्विरात्रं वा चरिरात्रमपि पक्षयोः ॥२२४।॥। 
यथाशक्तयुपवासी स्याद्यतवाक्षायमानसः | 

 एकादशीमुपवसेदिनषटकं तु शक्तिमान्‌ ॥२२५।। 
श्रवणकादृशीसवं कृष्णाष्म्याख्यमादरात्‌ | 
उपाप्य॑कादशीं वाऽपि भगवलसप्रीतये वधः |२२६॥। 
स्वाध्यायतदपरश्यश्वत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌ | 
उपोष्य विधिवद वमभ्यच्य च पदेऽहनि (२२५ 
भक्त स्सहाश्नतां तुष्िन श्वेतद्रीपवासिनाम्‌ । 
उपवासदिने विद्रानात्मयार्गं विनैव तु 1२२८] 
अन्यत्समाचरेस्सवं यथापूर्वं तु विज्वरः | 
अथवा जपनिष्ठानां दातणां भितभोजिनां ।(२२६ 

९.७६ 
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अच्छिद्रकारिणां निव्यं पाच्वकाल्यमटं भवेत्‌ । 
साध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मोनमावदहेत्‌ २३० 
अविरोधेन भूतानां सुच्चद्वाचमनाङ्कटः । 

यदुद्धं गकरं वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहतार्थ च नोचरेदपि गर्हिताम्‌ 

अर्थयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं मृदु ॥२३२्‌ 
ठद्ध' मितं च सिद्ध च काट्योग्यं व देद्टचः। 


वेदविद्याव्रतघ्नातेर्बाह्यान्तस्समचेष्ितेः ॥२३३। 


असूयारदहितेरस्मिच्छस््े भक्ते स्समाचरेत । 

मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अध्या द्यास्तिका इव (२३९ 
धर्मयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां लिङ्गमाश्ितः। 
एकतस्त्वपवर्गाथमनुष्ठानादि कौशलम्‌ ।(२३५॥ 
खोकातुसारस्तवेकत्र गुरुः पश्चादुदीरितः | 

भवन्ति वहवो मृखः कचिदेकोऽपि शुद्धधीः ।(२३६॥ 
त्रासितोऽपि यथा मूखंस्चलो यप्सबुद्धिमान्‌। 

न विश्वासः क्वचित्कायां विशेषात्तु कल युगे ।२३५। 
पापिष्ठा वाद्रवर्पण मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ | 
गोपयन्नाचरेद्धर्मान्‌ नापरः ङञ्विदुचरेत ॥२३८॥ 
ष्ठोऽपि न वदेदर्धं गह्य सिद्धान्तमेव च | 
आश्रितायातिभक्ताय शाच्श्रद्धापराय च ॥(२२६॥ 


स्यायेन प्रच्छते सवं वक्तव्यं शौचयोगिने। 


. £ ^ & ४ रः क 
आत्सपूजाधसर्थाय दम्माधमपि विन्नधीः ।२४॥) 


। 
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अयोग्येषु वदच्छासतरं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌ । 
ऊषरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१।। 
सजेद्वाचा नरेमालां नापा शाखमुत्सजत । 

अच्छिद्रकमनिरतः शाखराभ्यासपरस्सदा | 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्काटमतन्द्ितः ॥२४२॥ 
इति शाण्डिल्यघमेशास्तर त्रतादि विधाननिग्पणं नाम 

चतुर्थाऽध्यायः | 





अथ पञ्चगोभ्भ्यायः 

रात्रावन्त्यायमे योगक्रत्यवर्णनम्‌ 
यामित्यां योगकाले तु यक्ताय' योगिभिनरेः। 
वष््यामि वस्समासेन ग्वं मुनिपुङ्गवाः ॥ १५॥। 
अथ वृक्चप्रमाण्रन टदश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देदग्युद्धि च वासोऽपि परिधाय च॥ >॥, 
्रोक्षणाचमने कत्वा दद्यादध्य च पृववत्‌ । ` 
ध्यायन्नेवापरं व्रह्म यावन्नक्चव्रदरशनम ॥ ३॥ 


जपेद्‌ ब्रह्य पविच्रंचा मानसं मोनमासितः। . ` 


असिगम्य यथापृवमचयित्वा यथाविधि ॥#॥ 
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हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कयादतन्द्ितः | 
पष्पातुरेपनेदीपिरव्यपूेयथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावने: । 
त्रिका द्रव्ययागेन तथा नेमिनिकाचनान्‌ ॥ ६ ।। 


भक्तिन्ञानक्रियावृद्धिरविष्नेनव सिध्यति। 


नक्त' कुटम्बिकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुतिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्व' च तिरसंबन्थं दधिशाक्रं च वजयेत्‌ । 
मुद्गसम्बन्धसर्वं च शुक्तं काटान्तरे भवेत ॥ ८ ॥ 
अपूपवज' त्रापि वज्यमेव दिनान्तरे । 

दाष्कपक्' तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च । ६ ॥ 
वुरी(गुरू)मूतं च गर नीरं न पयुंषितदोपभाक्‌ | 
द्ध्यन्नपायसान्नं च गुडान्नं च घुतोदनम्‌ | १५ 
अपृपानि च वर्ज्यानि न पयं पितदो पतः । 

तद्र.पेण पुनःपक्रारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥। 
अन्योपयुक्तगोपं च वर्ज्य स्याद्‌ गठ्यवजितम्‌ । 
भ्ष्यापूपफलादीनां शय्यानामपि पृ (व्य शः १२, 
तत्संबन्धानुसन्थानमिति योगः प्रकी तितः । 
योगात्नामेच्दियेवश्यं शुद्धं र ्यणिसंस्थितः ॥१३॥ 

प्रयुक्त रप्रयुक्तेवा भगवत्कमविस्तरेः। 

आभा ज्ञानिनो ज्ञानं योगकमप्रधकततः(प्रथकं प्रथच्छ ) ५८} 
वदन्ति न तथा ज्ञयं त्रयमेकं विदुर्वंधाः | 
भित्तिवणवियोगेन यथा चिरं न टभ्यते ।१५।। 
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कम॑ज्ञानं तथा योगं विना योगान्न छभ्यते । 
यज्ञास्सवेकायनाचारं कमयोग वदन्ति हि ॥१६॥ 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (१) योगिनः 
योगधमं इति ख्यातः साक्षाद्धागवतो विधिः | १५ 
सर्वेन्द्रयैरपि सदा योगो युडज्यत इयतः । 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम ॥१८॥ 
यथाऽहमिद्ियेरास्मा सेव्यते सच्ियापरेः ! 

युद्धि स्थं परं ज्ञानं बुद्धिबु दध्यति तत्परम्‌ ।१६॥ 
विश्युदधं रिन्द्ियैरेव वोद्धु' तच्छक्यते न वा। 
इन्द्रियाणां विश्ुद्धित्वं मगवत्कम योगिता ॥२०॥ 
सवेकमं निवृत्तिर्वा दुखभा सा शरीरिणम्‌ । 
असद्िषयसंसष्टे (रि) इन्द्रियं (वि?) हतामतिः ॥२१। 
न शक्नोति पर हन्तु" अविधेयाश्वमेधविन्‌ | 
मगवत्कमंसंसक्तेरिन्दरियेविमला मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति नस्परं दीपः प्रदार्थादिव दडनिशि 
यश्राच्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ।।२३॥ 
ल्योतिमयानि दिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः। 
अक्ञानतमसा पृवं दयं मूढचतसाम. ॥२४॥। ` 
हा राण्यपि ततः पूर्णान्यक्रत्वान्येव छ्ुबेते । 

सवदा योग एवायमेवमेकायनो मुनिः २५ 
मनसा केवरं राच्यं सेन्द्रियेण तथान्यद्‌ । 
इस्द्रियेण कृ साः हि मनो ब्रह्मणि वबद्धथते ॥२६।) 
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निबद्धचते तन्निमू छं पारतद्रवविन्दुवत्‌ । 

अस्िरे मनसि स्रोतो विषयने(व) य(धा)वति ॥(२५। 
मनस्तदा मुग्धं रमते सत्मवृत्तिभिः । 

नियोञ्य सच्छियस्वेव खानि बद्ध' परे मनः ॥२८॥ 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( ? ) गुणं(सद्‌) सुखम्‌ । 
सम्यक्‌ सद्विषयेष्येव निघत्तेरि न्द्रियेमनः ॥२६॥ 
सक्तं त्रह्मणि काटेन निष्ठितेरेव तिष्ठति । 

यदा तु मगवस्पादसरसीरुहयोमनः ॥३५॥ 

निश्चटं रमते चित्तं कामकृयस्तथा बुधः । 
अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगएव सः ॥३१।। 
जहाति भगवत्कमं पतितो याति रौरवम्‌ | 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ॥३२।। 
सवे" शरीरक्टेशाय येषु क्रष्णो न चिन्त्यते । 

उत्छञ्य भगवत्‌कमं सन्न्यासे हतसंशयः ।।३३॥ 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुल्मो हरिः । 

इन्द्रियाणि प्रघरत्तानि कमस्विति न हीयते ॥३४॥ 
हीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध घ्वनरतो यथा । 

भगवन्तं समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ।३५॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते काम्यं (काम्य) कर्मरता अपि, 
उः श्रुतं स्मृतं दृष्ट स्यृष्ट रसितमेव यत्‌ ।३६।। 


 उवश्याद्याति तच्चित्तमथ कस्माषह्टिवजयेत्‌ | 


था यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ ॥२५॥ 
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तथा तथा स तिष्ठो रमते तत्र तत्र च । 
अभागवत भागस्था क्षीयते वासना यथा ।३८। 
तथा यतेत पुरूषो मनोवाक्षायकमभिः । 

सर्वत्र मैत्रीं करवीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ॥३६॥ 

न नासाचपलः कमी न जिहाचपटरे भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं बजयेद्‌ बुधः ॥४०।। 
नान्येरवमतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । ` 
अधीतं नोत्सृजेच्छास्च' न नर यादनचरते कचित्‌ ।४१। 
शपथं नाचरेत्पादं संपश्य गुरुदेवयोः। 

वाचि कर्मणि चित्ते च सवेदा यश्शुचिभेवेत्‌ ।४२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रा योगसिद्धि स गच्छति। 
अनुद्‌बणच्छत्र वासा नियतासनमोजनः ।४३।। 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्त' न संचरेयोगी संचरेयदि दण्ड्धुक्‌ ४४ 
ससहायस्सावकाशः संचरत्कायेगौरवात्‌ | 

रपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगर हम ॥४६॥ 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा । 

नक्तमुक्त न वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ।४६।। 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशंपान्निवृते पुनः। 
प्राप्रात्रो ( ? ) मास्थाय भुक्तवा च मितमलत्वरः ।४५।। 
प्रोक्षितं सपवित्राद्धिराविशच्चयनोत्तमम्‌ | 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥४८॥ 





२८५६ 


 शाण्डिल्यस्मतिः 


निद्रान्तरे प्रवुद्धस्सन्‌ कौत्तयेद्धगवद्‌ गुणान्‌ । 
सुषश्चवेषधरया स्नातया दुविचित्तया ॥४६।। 
अरोगया द्यित्तया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सद्ावसेत ) । 
या तु क्षयो रोग बृद्धिरश्रीसत्कमविष्टवः ।०॥ 

सौ भाग्यायुयशो नाशः पुंस! खीष्वपि स्गिणां । 


गायतां मगवदूगाथां कुबेतां स्तोत्र यु्चकेः ।५१।। 


श्ण्वन्‌ श्रोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवद्बुधः। 

खप्नेषु चेव दृष्टेष॒ प्रियां भाय ` गुरू तथा ।५२॥ 
विना न कथयेतखप्न अन्येषा ( ¢ ) नमेव चा । 
दुःखप्नदशेने सयः उत्थायाम्चुकतक्रियः ॥६३॥। 
प्रणभ्य पादयोर्देवं जप्त्वा स्तोचाणि कीत्तयेत्‌ । 
दुःखप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः ॥५४॥ 
कुर्याद्विशेषवत्कमं यथा वित्तं प्रसीदति । 
पुखनिद्रारतः कारे भवस्युत्थाय सत्वरः ।५५। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युज्ञीतापि यथाविधि, 
आद्यन्तवजं' निद्राया योग्यं यामद्वयं निशि ।५६।। 
चतुथ याममुत्थाय योगी योग समाचरेत्‌ | 
साक्षासरमयोगस्तदद्रादशाक्षर विद्यया ।।५५। 
भगवद्वासुदेवस्य पादाम्वुरुह चिन्तनम्‌ | 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌ वासुदेवस्य वाचकः 1५८ 
ओमिल्युचचारणेनेव वाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओभित्यानीय तदुत्रह्य नमस्कार प्रदेन तु ।५६।। 


भगवदद्पंणबुद्धं बजन्मनःसाफल्यवर्णनम्‌ २८६५७ 


तदीयं तच्ियार्ह' च तवैवेति निगद्यते । 
अव्यक्तात्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ॥६०॥ 
तदथं्योतनादेतमुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तदुदृष्टमित्यनन्यपरं वचः ॥६१॥ 
वासुदेव ( ? ) इतिदन्तव्य चोपरि । 

नमः परपदं योगादुपरिस्थपदद्वयम्‌ ॥६२॥ 
चतुश्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवंकं योगिनां योगसिद्धये । ६३ 
हादशाक्षररूपेण परिणाममुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ।६४। 
प्रयुञ्ते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वाद्‌ वतान्तरगोचरे ॥६५॥ 
अवकवत्र्थ्तथोङ्कारः केवलेनैव धारकं । 
पक्ग्रोगशरीराणामेचं ज्ञानवतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्मात्रं नेव साधनं | 
अपक्ग्रौगज्ञानानामपि वेदविदां णाम्‌ ॥६५। 
दादशाक्षरयागेन दूरस्थं तदिहान्तिके । 
स्मृतमाच्नो महामन्त्रो सुसृषमे द्वादशाक्षर ॥६८॥ 
चिन्तदर्पणसर्क्रान्तः ससुखं र्यते हरिः । 
अतश्च द्वादशान्तेन खाध्यायेन जनादंनम ॥६६॥ 
आसन्ना प्रयात्याशु ब्रह्मण्यर्पितकमेणां । 
छाध्यायाद्योगमासीत योगास्स्वध्यायमामनेत्‌ ।५०।। 


शाण्डिस्यस्मरतिः 


साध्याय योगसम्पन्या परमात्मा प्रकाशते, 


` पञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रञ्चे (क)कमिन्द्रिया(म्‌) ॥७१। 


ततोऽस्य रवति प्रज्ञा (१) तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पच्वावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥५२।॥ 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादनः ।।५३।। 
दरादशाक्षरमन्योऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथोषधीनाममृतं मणीनां कास्तुमो यथा ।५४॥ 
सर्वेषामेव धर्माणां श्रो भागवतो विधिः। 
सवधर्मान्‌ समुत्घज्य पाच्चकाटमनुत्रताः ।५५॥। 
व्याभिश्रयागनिमुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
ठ्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नपिरतपुवत्तिनम्‌ ॥५६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थितं। 
अकमकतृः चेवस्याञज्ञानं वा कम संवत्‌ ।।५५।। 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योगः कमपरं तथा । 
तस्मात्परमकं शास्रं नास्मत्कमपरं तथा ॥५८।। 
नास्मात्परमक ज्ञानं नास्मात्परमक सुखम्‌| 
ऋरग्यज्ुप्सामसंहोष्‌ वेदशब्दः प्रयुज्यते ।(५६।। 
इदं सदागमाख्यां तु वेदशाख मितीरितम्‌ | 

इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८५॥ 


शाक्प्रशंसावर्णनम्‌ २८६५६ 


तथा शाखस्य मादातम्यं विरोषश्चंकयाजिनां । 
इद शाखमधीयानो ब्राह्यणो अगवत्परः ॥ 
श्रियं यशश्च विपु दीघंमायुरवाप्नुयात्‌ ८१ 


इति श्रीशाण्डिल्यधममशावेशान्छप्रशंसावर्णनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥  ॥ 
। जु मम्भूययात 


॥ श्रीः. 


[र (~ 

 # करावस्श्रातः ॐ 
| धमसारवर्णनम्‌ 

कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमाः | 
युगमेदप्रभेदेन स्व॑धर्मान्सनातनान, ॥ १॥ 
पग्रच्छरखिख्ञप्त्ये खोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सवंखोकटिताय वे ॥२॥ 
सवेवेदिकढ्त्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्टः कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं कह्पममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या . साध्येचतत्परम । ४॥ 
चित्तंसथ्स्तत्रतत्र संग्रहेणानुविस्तरम्‌ । 
सुस्पष्ट॒सुखमं तुस्ययोगयोग्यं तथा वद्‌ । {(।| 
इतिप्ष्टो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
ष्ट'मवद्धिः परमं रहस्यं स्वगसाधनम्‌ ॥ ६ । 
चित्तशुद्धिकरं ब्रह्म ज्ञानरूारणमदय वे। 
न॒शक्यतेऽन्येरेतद्धिवक्तं श्रोतु च किदं ।। ५॥ 
अथापि वः प्रवक्ष्यामि धमसार्‌ं श्रुतीरितम्‌ । 
सुख्यासुख्ये विभञ्येव चित्तपूवं द्विजोत्तमाः । ८ ॥ 


धमेकन्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 


क्रिया कर्तां कारयिता कारणं तत्फरं हरिः | 
सवमीश्वरमेवेति वुद्धियस्य सदास्थिराः ॥ ६॥ 
स॒ एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌ । 
तत्कृतस्य च कायस्य वैगुण्यं नेव जायते ॥१०। 
कदाचिदपि केनापि नाच कार्यां विचारणा । 
यत्किचिद्रा कृतं तेन पारमेश्वरतुषये ॥११॥ 
तदक्षयममोघं स्यादनह्मज्ञानैकसाधकम्‌ | 
यथाशाखक्रतं च स्यादशास्त्रद्तमप्यटम्‌ ॥१२॥ 
परमेश्वरत्रयथद्तं तस्मात्तथा चरेत्‌ | 
तस्मादम्‌ (णु) सवत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कमचस्युक्त्वा सवकर्माण्युपक्रमेत । 
परमेश्वरशब्दयेत्यकत्वान्यशब्दम॒त्तमम १४ 
कर्मादिपु प्रकुवन्ति तानि वंगुण्यमाप्नुयुः | 
सद्यएव न सदेहस्तस्मात्तं ताटृश्चश्शिवः ।॥१९५॥। 
परमेश्वरशब्दं ये कर्माद्धिपसमादितंः । 
प्रवदेद्रदिकंः सिद्धिः ब्रह्मशब्दोऽथचा सदा ।॥१६॥। 
भ्रीशब्दप्रवको निव्यं तावन्मात्रेण साक्रिया। 
सम्यक्कृता दोपशून्या सवटक्नणभूपिता {५ 
सर्वाङ्गोपाङ्गसदहिता सवमन्वकरता भवन्‌ । 
देशःकाटश्च वक्तव्यः कर्मादौ प्रय द्विः 1१८ 
तत्र॒ देशाखिदानां च मेस्दञ्चिणमागगः। 


१) 


पटपथ्चाशतप्रभेदेन कथित्स्तं तया वदेत ॥१६। 





ति ३। 


14 


९) 


कण्वस्मतिः 


जम्बृद्ीपं भारतस्य वप भारतखण्डकम्‌ । 


 स्व॑साधारणाम्प्रोक्तमिदं संकल्पमाघ्रके ॥२०॥ 


यस्मिन्देे स्थितो मत्यंस्तं देशं स्वग्रहावधि | 


 समुचरेतपेठकेष नान्यत्रेवं  विदुवुधाः ॥२१॥। 


गण्डक्या अपि गङ्खाया नमंदायास्तथेव च, 
गोदावर्याश्चकृष्णायाः कावेर्या्वततः परम ।।२२॥ 
ताम्रपरण्याश्वसेतोश्चमध्यमागं पठेद्धि सः | 
कारं पराध प्रथमं कटपं मन्वन्तरं युगम २३ 
तत्पादं संवत्सरं मासम्रतु पक्ष तिथि ततः। 
क्रमाद्ररेणसंयुक्तं  समुच्ाय च ताद्ररो ।२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथो करिष्यामीति कमणः | 
नामोच्चायं वदेदेवमेतत्सङ्कल्पमुच्यते २५ 
संवत्सरऋतु्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 

त एते काटमभेदाःस्युश्चन्द्रगलयासमुद्धवाः ।{२६।। 
यावत्कलाश्चन्द्रस्य प्रथमायावदीसिता । 
वृद्धिक्षयोयावत्त॒प्रथमेव्युच्यतेवुधेः ।॥२७५।। 

एवं सवऽपि तिथयो ज्ञेयाः पच्चदशापि वं। 


सुरपी तस्य चन्द्रस्य कखबृद्धिक्षयी स्मरते २ 


घटिकापष्टिसाध्या हि प्रङ्कलयाथापि तत्परं, 

अ तिवृद्धिक्चयसमगतिभेदेस्तत्तत्तद्‌ातदा ॥२६॥ 
यामाधवामघ्ररिकादित्रिपच्चक्षणादयः | 
ज्यवस्थारदिताश्चस्युम्तिभ्यादीनां निश्चापतः ॥३८॥ 


निव्यनेमित्तिककमणां फलनिर्णयः २८६३ 


तस्मात्सवेषु चाब्दादिकारभेदेषु चन्द्रमाः । 
एक एव भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सू यादीनां तु कत त्वमुपचारातस्रकीतितम्‌। 
वस्तुतस्तचच कतृ त्वं याथार्थ्यात्त॒ विधोमेतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोऽयं सववेदिककमंस | 
परिप्राह्यो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतृकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिटान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रणैव समाचरेत्‌ । 
क्रियमागेऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्करिमिस्चकमणि ॥३५॥ 
पक्ममासतु सेदः स्यात्तस्मात्संकल्प ण्व सः। 
अन्यथैव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कम केवलम. ॥३६॥ 
अन्यथेवं कृतं स्याद्धि तेन तत्त॒ विनश्यति । 
काटमदक्रतं कम तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ।३५५॥ 
युगाब्दमासतु पश्चतिथयस्तत्रमुख्यतः। 

चन्द्रमाने सभवन्त्विचधार्चनियताः पुनः ॥२८॥ 
यएते कथिताः सद्धिरन्ये हयनियताः किं । 
क्रान्तयो निखिटालोनिल्वयागमव जिताः ।३६॥ 

तेप्रां मासत्वनामेदं मुख्य्रतस्तु न संमवैतर। 
मासादिमध्यान्तरक्ष्मसाहित्येन तथोदितम 1 ८॥ 
तद्राहि तव्मम्यगेव प्रकृतदम्यनिरूप्यत । 

स्द्रास्री षरयरत यत्र समासादिः संप्रकनतितः ।४१॥ 


अभ्रीषोमौ स्थितौ मध्ये समाप्रौ पित्सोमको । 


किच तन्मासपर्यायशब्दानां तदनन्वयात्‌ ।४२॥ 


नराशयो मुख्यमासस्तेदीमेकथितारिशिवाः | 
चैत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयप्तुते ।४३॥ 
माससामान्यशब्दा स्युस्ते चंतेपु भवन्ति हि । 
तानप्युदाहरिष्यामि सखष्ठाध सप्र सप्रतम ॥४४॥ 
दर्शान्तः पूणिमामध्यः ्रृत्वधः प्रतिपन्मुखः । 


 विशत्तिथिः पक्षयुगं कृरस्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४५॥ 


सासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तच्रनोतराम। 
सौरमाने प्रवतंन्ते मासेषु किट सवदा ॥४६। 

सवं मेषादिशब्दास्ते राशीनामेव वाचकाः | 
समासानां मुख्यतो वेः गुणतश्चेत्कदाचन ॥४५। 
तद्राचकत्वकार्याय भवन्ति फिट तावत्ता । 

कर्थं ते मुख्यमासाःस्युस्तद्‌द्रयऋछतुरीरितः ।४८।। 
ततषट्कं वत्सरः प्रोक्तस्तस्मादब्दम्रतु ततः । | 


` मासं पक्षं तिथि चापि मागेणानेन सन्ततम ।४६॥ 


सम्यगाखोच्य संकल््येव्ययासे न भवेद्यथा | 
तथासमुच्रेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्ततः ॥५०।। 
तिथ्यादीन्यदि संकट्प व्यत्यासेनोञ्चरतदा । 


पुनः कुर्यात्त तत्कमं न्ट तत्तेन तावता ॥[५१॥ 


स्नानद्रये नियमेव संकल्पं सम्यगाचरन्‌ । 
काटादीन्मवदेश्चापि त्वरन्‌ यदि तद्‌ पुनः ॥२॥ 


निव्यक्रव्यवर्णनम्‌ २८६५ 


संप्राप्रास्मदुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः| 
परमेश्वरतुष्टयथ करिष्यामीति वा वदेन्‌ ॥५३॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं नियक्मसु केवट । 
अलमेतावदेवेति रहस्यं श्रुति(वत्ति) तन्मनः ।४॥ 
यत्र॒ यत्रच्चायते सः शब्दोऽयं परमेश्वरः । 
प्रीशब्दस्तत्र तच स्यादन्यथा ज्चुमभाङ्न तु ॥५५। 
शम्भुः पुण्यशिवश्री सिरास्व(श्व)न्तः काठकीततनात्‌ । 
भवन्ति श्रीञ्ुभावासाम्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ।५६। 
( मवन्त्यस्याः छ्ुभाः सव स्तोतारएताम्ततस्त्यजेत्‌ ) 
अआगशांची प्रोक्तशं भ्वादि शब्दानां श्रतिमाचतः। 
अशाच मध्ये यदितान श्रीशम्भु ज्युभपुण्यक्रान। 
अगशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशोचस्य सवदा ॥५५]। 
वृद्धिरेव भवन्नृनं तम्मात्तानति यत्नतः | 
प्रसमीक्ष्य व्यजेन्नूनमन्यथानथध ग्व वं ।^4|। 
भवदेव न सन्देहः अतस्तानघ्र संस्यजेन । 
नंमित्तिकप॒ सवत्र सर्वप्वपिङुचियतन ॥५६॥ 
देशं काटविररपास्तान्सकल्पे प्रवदेद्‌ श्रशम। 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिपु न मानसः ॥६५॥ 
मभाग्यनुज्ञा च परावश्यकौी दक्षिणा च सा| 
तिथिमद्‌न्मासमभदरात्पक्षभंदादताम्तु वा ।६१।। 
अच्दभदात्कमनष्टः प्रवदेन्नाच्र संशयः। 
भदो नामच्रसंकत्पे तथोक्तिरिति तस्स्मृतम ।६२। 
अयनस्यग्रभेदोक्तिनदोपाय भवत्किट । 
यतोऽयनस्य सततं षनत्तप्रिर्नास्ति ततस्तथा 1६३ 
५८५ 


२८६६ कण्वस्मुतिः 


मेषादीनामनेनैव नक्षत्रस्य च सवेदा | | 
्रमेदोक्तौ न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ।॥६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह दहि । 

` तस्मादब्दमतु' मां पश्च॑तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६५॥ 
संकल्पे हयव्यजन्सर्वान्प्रबदेस्सवेकमेसु 1 
एतेषामन्यथोक्तौ चेत्संकल्पे तच्च कमं वै \६६। 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च युनश्चरेत्‌ \ 

अस्यथा दोषमाप्रोति नात्रकायां विचारणा ॥६७॥ 
ुतिस्पृ्युदितं कमे विदितं॒वेदिकस्य यत्‌ । 
तदुक्तेनैव मार्गेण कर्तैवयं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन छृतमन्यथा शाखवत्मंनः। | 
तस्यतहोषशान्त्यर्थं॑सथ्यधित्तं॒श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
स्मृखुक्तं बाथ सूत्रोक्तं पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्धिधानेन सक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥५७०॥ 
छृतमात्रे तु तस्मिन्वै प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। 
तोषो विख्यं॑याति तेनायं स्यत्छृती शुचिः ।\५१॥ 
सवेदेव न संदेहो न चेदोषोऽभिवतंते। 
कारेन महता भूयो दृषत्सु चटबरीजवत्‌ ॥५२ 
तस्माहोषं॑ समुत्पन्नं सद्यष्व॒ प्रशामयेत्‌। 
वाडवः प्रात्स्थय स्मरेदीश्वरमन्ययम्‌ ॥७३॥ 
पादौ प्रध्टिह्य ण्डं कुत्वा ऽऽचस य विधानतः। 
सतषीनपि सैसकं मेष मन्दरपवेतम्‌ ॥1५४।। 


प्रातःस्मरणेकीर््यानावर्णनम्‌ २८६७ 
गन्धमादनसंज्ञं च खोकालोकं गिरीश्वरम्‌ | 
हिमवन्तं च कंरासं पुनरन्याञ्छुभाकरान्‌ ।।५५। 
पतिव्रताः पावतीस्वा अहल्यां द्रौपदं शिवाम्‌ ! 
तारां मन्दोदरीं पुण्यां नियकस्याणसुन्दरीम्‌ ॥५६। 
गतामरून्धतीं लक्ष्मीं भारतीं परमेश्वरीम्‌ 
इन्द्राणीपुनरन्याश्च नित्यकल्याणमूतिकाः ।।५७। 
ब्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राह्यणान्संशितन्रतान्‌ । 
खोकपारान्छोकनाथान्त्रह्यविष्णमहेश्वरान्‌ ।७८।। 
स्मृत्वा ब्रह्य क्यसधानं कृत्वा ब्रह्माहमिच्यपि । 
सवभ्यरश्च नमस्छुयन्निमो महद्‌भ्यदईति वे वदेत्‌ ॥५६॥ 
तत्रे ध्यानादि) स्मरणयोः काटादिनियमो नहि । 
यदावकाशो खमते तदानित्यं तु शक्यते ॥८०॥ 
कतु किलखाथ च पुनः प्रातश्चेततद्विशिष्यते । 
पाद्प्रक्षाटनं नित्यं पश्चिमाभिमुखश्चरेत्‌ ।॥८१॥ 
यद्यत्यथाचछरृतं तत्त॒ तद्ाम्भस्तरक्षणे परम्‌। 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिगुखाच्छृेते ।॥८२॥ 
उद्गाभिमुख चेत्त॒ तल्लं रक्तमेव हि। | 
 प्राकूतु चत्तज्ञरं मद 'त्घष्ठोऽयं हि जायते ॥८र॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चातपश्चिमाभिमुखेन दहि । 
कतत्यं सततं यन्नान्नान्यया हरिता कचित्‌ ।८४॥ 
सा्वकाटिकरधमथ्यं सावव्रणिक एव च, 
वदिको निखिले भूयो नून निध्िटुताश्धुना ।॥८(॥ 


कृण्वस्मरतिः 


श्राद्धे विवाहे यज्ञे च मोञ्ज्यां स्वस्य परस्य वा। 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कर्मण्यागते सति ॥८६॥ 
द्क्िणादिषरुते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः । 

अयं मन्त्रो जपाथःस्यात्पवमानः सुवजनः ॥८५। 
प्रच्यादिशस्तथामन्त्रस्तदुत्तरइति श्रुतिः। 


उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान्‌ ॥८८।। 


श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात्‌ । 
तस्थास्यचा(पयुचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८६॥ 
मौञञ्यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कमेण्य(न्या)(णिदिष्षु वे । 
अग्ने तेजस्विन्ननुवाकं द्रादशबारकम्‌ ।॥६०।। 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वानुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ॥६१॥ 
यज्ञे तु संभारयजू षि पल्यनुवाककम्‌ 

पुरुषसूक्त वैष्णवं च श्रुचं द्वादशवारकम्‌ ॥६२॥। 
प्रजपेदेव तस्मात्त पादप्रक्षाटनं तदा 

पथिमाभिभरखेनैव कर्तव्यं नान्यथा मतम्‌ ॥६३॥ 
मुखशब्दमक्रुवेन्वे नित्यं गष्डषमा चरेत्‌ । 

सवतो मुखहस्ताभ्यां शुद्धाभ्यां प्राङमुखोऽथवा ।६४।। 
उदङ्मुखो यथेच्छं वा सश्चुद्धकरतस्तदा । 

तथा शुद्धाभिरद्भिर्वा विपदपि न चाचरेत्‌ ॥६५॥ 
यदि गण्डुषकारे तु मुखाच्छब्दः प्रजायते । 


 बाग्गतं॒तज्ञक तस्य॒ श्वमूत्रसदशं भवेत्‌ ॥६६॥ 


पाने भक्षुणेच शब्देतेप्रायस्चित्तवर्णनम्‌ २८६६ 


तदोषपरिहाराय गायत्रीं त्रिशतं जपेत्‌ 

एव माचमने प्रोक्त जरूपाने च भोजने ॥६७। 
 मक्ेणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोल्यानां भोजने चापि तथा बे रेद्यचोष्ययोः ।॥६८। ` 
अशब्दं सर्वतः कृवेन्‌ तत्तत्कमं समाचरेत्‌ । 
यदि शब्दं तथा कुवन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ।६६।। 
तदोषपरिहाराय पृूवचित्तं समाचरेत्‌ । 
विशेषतस्तक्रदधिपयोद्‌ धिघृतादिषु ।॥१००॥ ` 

यदि शब्दः समुत्पन्नः पने वा भक्षणे यदि) 
महाननथौ भवेत्सः तदूद्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 
भवेदेव ` न॒ सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्स्विदम्‌ । 

पक्चं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां वा चतुर्ण चा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 
ङुयदिव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌ ।१०३॥। 
त्रिसहस्रजपं मासं संहिता्रयमेव वा, 
चिन्त तत्कथितं तस्मान्न तच्छर्यात्तथा द्विजः । १०४ 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकमस्वेषु प्रचोदितम्‌ । 
यत्र यत्र ह्याचमनं द्वयं (त्र) तत्र परो विधिः ॥१०५।। ` 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खदु । 


मन्त्रो मानसिकः कायः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः १८६ 


द्वितीयाचमने सम्यडमन्त्रोच्ारस्तु वाचिकः । 
न मानसः कदा कायः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥१०७॥ 


२८७० 


| कृण्वस्पतिः 


 तदहौषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌ । 
| तहोषपरिदराय तान्मर््रस्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
 पुण्डरीकक्षदशकं जपपूवशताष्कम्‌ । | 
 प्रजपेदन्यथा दोषः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ ` 
कदाचित्त जटाभवे दक्षिणं श्रवणं स्रोत्‌ । 
त्रिवारं तच्र पूव वै तूष्णीमेव ततः परम्‌ ॥११०॥ 
 ओंकारस्तु समुचय नचेतछृषणस्परतिः परा । 


शिवस्प्रतिर्वा परमा कर्तव्या स्यात्समक्तितः ॥११९॥ 


` विभक्त्यैव प्रथमया वचनं तस्स्पृतिभवेत््‌। 
प्रायश्चित्तेषु सवन्र नामस्तिविधानके ।११२॥ 


उक्तिरेव समाख्याता न तु मानसरईरितः। 


 मन्त्राणामप्येवमेव सर्वत्र विहितो हि बे ॥११३॥ 


सर्वदाचमनं तद्धि नामकं यल्परशस्यते । 


 मान्त्रिकं तु सदा कतु शक्चते स तु तक्किमु ॥९९४॥ 
 चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुदधस्तवापरम्‌ । 
कतु हि मन्राचमनं शक्ष्यते नान्यथा ततः ॥११५॥ 
` तक्मात्सर्देष कषघ सवेदेरोष चालिः । 
 स्ुख्भाचंमनं विद्धि नामाचमनमेव वै ॥१९६॥ 


कतेव्यत्वेन सौरभ्यादङ्गीकरृतभिदं परम्‌ । 


माषमग्रजर्स्यैव पानं तत्र॒ परं मतम्‌ ॥११५) 
 न्यूनाधिकाभ्यां तच्चेततु महत्पापं समश्नुते । 
` तदोधपंरिहासाय" सन्ध्यावन्दनकमेणि ।११८॥। 


गृहस्थानां सृततिकाशौचविधानम्‌ शिः 


त्रिपदा नामगायत्री जलमक्षेपणं बुधैः ! 

विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेऽखिटम्‌ ।९१६॥ 
परायधित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सवेदा परम्‌ । 
किं काय॑मपरिज्ञाने ददं विष्णुश्च उ्याहत्तिः ॥१२०॥। 
कतंभ्यत्वेन विहिते गायत्री च वथा तदा। 
नेतेभ्यस्तास्काः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥। 
नैकऋलयां निषुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके। 
जख्पात्रेण मृत्पात्र जुचौ निक्षिप्य दूरतः ।\१२२॥ 
उद्गह्वि तथारात्रौ श्वं बे दक्षिणामुखः। 

यद्य तद्व्युक्रमा्छुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ।१२३॥ 
छरत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अभिश्वेति च मन्तरं च अबद्ध मतुरेव च ॥१२४।। 
चतुविशति वाचं वै शतमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गायत्रीमपि तपेन तवश्जुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥। 
मेहने वचेकवारं स्याद्गुदे पच्च तथैव हि) ` 
पादयोः करयोश्चापि पृथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव॒ हि भर्तिकाशौचं गृहस्थानां विधीयते । 
तरिगुणं स्याद्रनख्थानां यतीनां स्या्चतुरगणम्‌ ।१२.५। 
वणीं गृही वनस्थो चा न कुर्यान्मृत्तिकाक्रियाः । 
पयस्तुर्याशपर्याप्र तस्य चित्तम स्तम्‌ ॥१२८॥ 
म्रत्तिकेहनमन्लादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌ | 

पयन्तं हि त्रिवारं स्याज्पं कृत्वा शुचिः खयम्‌ ॥१२६॥ 


कण्वस्प्रतिः 


एककाटस्य चित्तं स्यादेवं तत्काटसंख्यया | 
तम्यकष्समीक्ष्य तत्कुर्यादन्यथा भ्रष्ट एव हि ।॥९३०॥ 
भवेदेव न संदेहस्तद्ध्व चेत्तथाविधैः। 
पुनस्संस्कारतःद्ुद्रो मविष्यति न चन्यथा ।१३९। 
यदि प्रक्षालनं द्यक्षत्वा मेहनस्य गुदस्य वा | 
वरेद्रिभरो ब्रात्यए्व न संभाष्योऽखिटेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षालनान्मासं मात्राय दि विपयंयात्‌ । 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्डयुचिः ।॥१३३॥ 
यथाथंकथनान्निव्यं चित्ते कर्तां भवेन्न तु! 
ुद्धिपूवगुदग्रक्षाखनशून्योऽभक्षणे ।१२४॥ 

जाते तु सदयः पतितस्तव्यथाथोक्तितः परम्‌ | 
अगषण्मासाचिन्तकमकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देह्चित्तं तस्य च चोदितम्‌ | 
पुनगभंविधानेन पुनः संस्कारतस्तरम्‌ ।१३६॥ 
शुद्धिः प्रकथिता सद्धिस्तप्रस्येव न चात्यथ! | 
करत्वा तु तादृशं कमं न दृततं चेति वक््यति ।१३७॥ 
सल्याज्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ | 
चरणौ च करो सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम ।\१३८५॥ 
नाच मेचदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः | 

पुनः प्रक्षाद्या चौमेच तो पापस्य विड्ुद्धये ॥१३६।। 
अनाचम्येव. यौ मोहाद दव्णं समुन्ररेत्‌ । 
भ्र.णहलयामवभ्रोति तत्पापविनिघृत्तये ॥१४०॥ 


 निलयकमणां व्यतिक्रमे पखाभाववर्णनम २ 


पाहि त्योदशाख्यमलवाकं शतं जपेत्‌ | 
रभैकिकोक्त रिदं विष्णुः प्रजपेदशवारकम ।।१४६॥ 
 कदाचिन्मोदहतो विप्रः अकृत्वा दल्तधावनम। 
रनायात्टछरत्वा दन्तशुद्धि पनः स्नायाद्यथाविधि । १४२॥ 
तृणपर्णेस्सदाकर्यादमामेकादशीं विना | 

तयोरपि च इर्वीत जग्वुप्टश्चाम्टपणकरः । {५६ 
अष्टकासु मृतादहेषु अमामनुयुगार्िप॒ । 

महाद्येषर पुण्येषु सक्रान्तिष्वयनटद्रये ॥ १४४ 
व्यतीपाते गजच्छाया प्रहणादिषु सूतके | 
पुनरलन्यासु तिथिषु सखजन्मत्रितयं तथा ५४५६ 
द्न्तधावनतः पापं महदात्रोति केवलम । 
तदोषपरिहाराय अग्नेमन्वानुवाककम्‌ ॥१४६।। 
स्नात्वा संकर्प्य किधिना प्रजपेत्पच्च वारकम्‌ । 
प्रवित्रपाणिराचान्त उपविषश्येव नान्यथा ६४५ 
तिषठन्धावन्प्रजल्पन्वा जपेद्यदि निरथकम्‌ । 
भवेदेव न सन्देदस्तस्मात्तनन समाचरत ॥१४८॥ 
यदि संध्यां म्रकुर्बात चाक्कत्वा दन्तघावनं। 
व्यथा भवेत्तु सा संध्या तमात्तद्‌ भूय प्व वें ॥१४६॥ 
दन्तधावनतः पश्चाक्कुर्वतेव यथाविधि | 

अपां द्वादशगण्ूेमलश्चुद्धिभविष्यति ।।१५०॥ 
तथेव ॒पेठके कर्याततद्धिन्नेव तथा न तु, 

निव्यं स्नानं द्विजः कुर्यासमरातरत्थाय धम॑तः ।{६४६।। 


८५. 


५३ 


| कण्वस्मृतिः 

देवर्षिपिदप्सय्थ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌ ! ` 
 शपन्त्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते । १५२] 
स्नावु' प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयोऽखिदाः । 
दृष्ट्वा पयोऽथिनः सन्त अदुधावन्ति प्रषठतः ।।१५३॥ 
यदि तेषां तज्जलं हि दध्येव किर मौढ्यतः | 
सवस्वाङ्गसमुस्सष्टमत्यत्र फिर गच्छति ॥१५४॥ 
तूष्णीं तिष्ठन्ति बा मूढा मवेत्तच्छपभाजनम्‌ । 
तस्मातस्नासवा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः । १५५ 
देयमेव भवेन्नूनं सवेष्वाङ्गविनिगंतम्‌ । 
स्नानाङ्कदपंणं चापि निव्य॑ कार्य विधानतः ॥१५६) 
अशते तपणे तस्मिन्तृधेव प्रभवेन्त तत्‌ । 
कवौ तपंणं सवं सनातेषु किर मार्जनम्‌ ॥१५७॥ 
सकल्पं तदूद्रयंचःपि नचेर्नान तु तद्धवेत्‌ | 
यद्यशक्तो भवेरस्नातु' सष्षषु विधानतः ॥ १५८ 
नदीतटाकक्रूपेषु स्नानमुष्णेन वः चरेत्‌ । 
 कण्ठस्नानं कटिस्नानं पादेस्नानं तु वा. चरेत्‌ ॥१५६॥ 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सवेमुष्णेन वाऽऽचरेत्‌ | | 
अथवा कापिखस्नानं प्रोक्षणस्नानमेव वा ।१६०॥। 
स्नातस्नानं वा कुवीत शुद्रबख्लाणि वा धरेत्‌ (घारयेत्‌) । 
कायानुशुणतस्सवं कार्यमेव न चान्यथा ॥९६१। 
परातस्संक्षेपतः स्नानं होमाथं तु विधोयते। 
 मध्याहवेतु यथाशास्त्रं शनैस्सरदं समाचरेत्‌ ॥१६२॥ 


` वायव्यास्नानस्यश्रष्ठत्ववर्णनम्‌ २८७५ 
` जरस्नानं सवथा चेदशक्तः कतु मेव वै ¦ ` 
 कायाठुगुणतो यद्रा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
| बहटुमोक्त ष सर्वेष दित्यस्नानं विशेषतः । ` 

दुकुभं सर्वमेतद्धि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ।१६४॥ 

नरसंकल्पादि तवर स्यात्र्षणं प्राणस्यमः। ` 

तथैवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथैव च ॥१६५॥ 

तत्त॒ प्रयक्ृसःध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 

न वायन्यसमं स्नानं तरिषु रोकेषु विद्यते ।१६६\। 

तदु गङ्कास्नानतुडित पथ्चपातकनाशनम्‌ । 

उपपातकसंदोहनिमृखकरणक्षमम्‌ ।१६७॥ 

ततस्सन्ध्य प्रद्ुवींत शक्तः स्नानप्रपूनिकमम्‌ । 
नकषत्रसदहितां पूर्वा' पधिमां सूयसंयुताम्‌ ।१६८॥ 
असावादिलमन्त्रेण ध्यानं तक्करियतेसद्‌ | 

ब्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संधावहक्षपामुखात्‌ ॥१६६॥ 
सात्वध्यपू्वकर्ता स्याद्गायत्याष्यं चयं चरेत्‌ । ` 
सम्यगु्चायं तां वर्ण॑स्वरतः क्रमतस्तथा ॥ १७०! 
ब्ाह्मण्यमूटं नेव स्यान्नान्यदस्ति जगत्त्रये । 
तन्मूटं तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ ।१५७१॥ 
जप्यात्यन्तेकनियमशते्यन्रशताधिकात्‌ । 
एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२।॥ 
सवखोकेकवन्यत्वं सर्वाचायेत्वमेवच । 

` वश्याकषेणविद्रे षस्तम्भनोश्चाटनादिकम्‌ । १५३ 


९) 


9) 


 कण्वस्मृतिः 
निग्रहानुग्रहौ सवंमहिमासवपूञ्यता 7. | 
एतन्मूछानि सर्वाणि तस्मादेत मनु परम्‌ ॥१५४॥ 
यथाशाख्रमधीव्येव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ ~ 
सम्यगेव जपेद्िद्रान्‌ त्रिसंध्यासु | यथोक्तितः | १७५ | ` 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवणादिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो बाह्यण्यं दृ पितर्‌ ।!१५६।। 
दोषयुक्तः च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सवष्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ॥१७७॥ 
तदूत्राह्यण्यं ताहगेव भवेदेव न संशयः । 
एतन्मतं समीचीनं प्रोक्तं कमंणि वेते ॥१७८॥। 
अर्थाः सर्वेऽपि छ्ुष्यन्ति तदून्राह्मण्यं च पुष्कलम्‌ । 
अति्चुद्ध' महच्छ्रीमत्‌ प्रभवेद्रीयवन्तरम्‌ ॥१५६॥ 
चतुर्वि'शतिवर्णाना मुक्तिमात्रेण केवलम्‌ । 
आमासमात्रन्राद्यण्यं तत्र पिष्ठति केवलम्‌ ॥१८०॥ 
तस्मार्सम्यकृष्वरयुतं तन्मन्त्रं वेदचोदितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्धयेऽधीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
ब्रह्म्यानाघ्यंमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिडाः। 


श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्मणानां प्रदरिताः १८२ 


तस्माद्‌ वेदान्विघानेन सम्यग्धुरुगुखार्परम्‌ । ` 
अधीत्याग्र तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ।॥१८३॥ 
नित्यमावतयेद्रक्तया त्रिसंध्यासु महा्चचिः । ` 


` भूत्वा म्नात्वा स्रेष्तत्तद्रणेकेरतिशो मनेः ॥१८४॥ 


गायत्रीमन्त्रजयेतदथेमावनायाश्रेष्ठफर्दायकत्वम्‌ २८७७ 
प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो घीमांस्तदर्थस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्निव्यं धियः कमसु ससु वै ॥१८५। 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 

गायत्याख्यं च तद्धगस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६॥ 
इत्येवं प्रजपेद्धक्ष्या ब्राह्यणो ब्रह्मवित्तमः | 

एव॒ तं तदर्थानुस्मरणपूवंकं प्रजपेत्सदा १८७५ 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मविदांवरः, 
जीवन्मुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुधटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८॥ ` 
योगिनामपि दिन्यानां तदर्थस्य महाजपः । 

त्वाभो यस्यकस्य स्यात्स स्वेषां भवेक्किट ।॥१८६।। 
तथवार्थातुसंघानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ | 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्दरक्षणम्‌ ।१६०।। 
परं ब्रह्य परं धाम परं ध्येयं परासरम्‌ । 

जगद्धेतुः श्रतिप्रोक्तं जगज्लन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 
न सन्देहोऽ कथितः संदेही पापभागमवेत्‌ | 

तार गर्थानुसंघानं कर्ता यस्तस्य केवटम्‌ ।।१६२॥ 
अपेक्ष्य नास्ति किमपि छोकेऽस्मिन्सचराचरे । 

स एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ।।१६२। 

परं त्वत्र प्रवक्ष्यामि केवर वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्रह्मणा भूमौ मन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ।१६४॥ 
समु्चरन्तः परमं मत्तया संध्यामुपासते । 
तावतेवात्रजगती चोदयास्तमयौ स्मृतौ ॥१६५॥ 


२८७८ 


कण्वस्मरृतिः 
एतावती च तद्वृष्िभावाभावौ शिचाशिवौ । 
सुखदुःखेजन्मण्रती जगत्कायप्रवतते ॥१६.६॥। 
जगत्छरत्यं जगर्कर्तां चक्रमे विप्रसध्यया | 


` येनके नचिदन्येन गह्यमेतन्मयोदिनम्‌ । १६५ 


सर्वेषामपि लोकानां सवषां नाकिनामपि। 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां मखानां वहुना किमु ।।१६८॥ 
स्वकृत्यं संध्ययेव सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचेच्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 
संघ्यामवि सवेखोकविनाशः सदय एव वें। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राह्यणास्तादृशा हि वं ॥२०५॥ 
सवंचापि च वतन्ते कटौ चेतत्त॒ केवट । 
तिष्ठेतिरोहितसेन देवाज्ञातादशा परो ॥२८१॥ 
ब्राह्मणाः सवंजगतां निदानं परमं परम्‌ | 
तद्धिना चेन्नकिमपि तेनेवेतसमवतते ।(२०२॥ 
तत्कारणं हिं गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयेदत्घन्यते सवं तयेतत्पाल्यते प्रम ॥२०३॥ 
सं्टीयते ( १ । तयेवेति सेषा क्रि जगससुः । 
सीखिद्धन श्तौ नित्यं छीटया ठयवहवी(¶यते ((२८४।। 
टिङ्गानां वचनानां च हृदयं तत्र बरह्मणि । 

सर्वलिङ्गेः सवशब्देवचनेरखिदेरपि ॥२०५॥ 
प्रतिपाद्यः परं ब्रह्म नान्यक्किमपि विद्यते, 
सखीरिङ्घ ध्यवहारोऽयं यथा भवति तत्तथा ।{२८६।। 


गायत्रीमन्त्रवेशिष्टथवर्णमम्‌ २८५७६ 


देवता हृदयं प्रोक्त पुलिङ्ग देवहरितः। 

नपुंस ब्रह्मविद्या तदे तदखिरंस्म्रतम्‌ ।(२०५॥ 
गायञ्यास्तु छन्दो वे गायच्यैव न चेतरत्‌ 
विश्वामित्रन्नषिः प्रोक्तो देवता सविता स्मृता ॥२०८।। ` 
मुखमभिः समाख्यातशिशिखा ब्रह्म प्रकीतिता | 
नारायणस्तु हृदयं शिखारद्रः समीरितः २०६ 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवणग्रहणमात्रतः | 

ब्रह्मण्यं मुखप्रतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ॥२१०। 
स्वरवणं समी चीनसमुच्चारणतत्परम्‌ | 

पौष्करं तस्य संप्रोक्तः राहित्यातसुस्वरस्य तु ॥२९१९॥ 
तद्‌दुर््ाद्मण््मेवस्याल्घटुमव्णसुमध्यमे । 

अब्राह्यण्यं प्रकथितं तयो ब्राह्यण्ययोस्ततः ।२१२॥ 
परिहाराय यसनेन केन महता शनैः। 
वेद्‌ाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं शुरवाद्यतः ॥२१३॥ 
समोचीनां तु कृत्येमां प्रजपेन्निव्यमञ्जसा । 

संशोधनं तु गायत्या वेदाभ्यासः परो वेत्‌ ॥२१४॥ 
वेदाभ्यासेन वाग्दोपाः दु्रबणस्वरादिकाः। 
शनेश्शने विनश्यन्ति वज्नवाचो भवन्ति च ।२१५॥ 
एतदूर्थं॑पुरा ब्रह्मा तत्माध्यादहिककमेणि । 
हंसमन्त्रेणाध्यमेकं गायच्याकर्पयस्प्रभुः ॥।२१६।। 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनष्वाधीने सति तत्परम्‌ । 
 सम्यग्व्तः दि श्यन्ते मन्त्राः सर्वत्र कमणि ॥२१५॥ 


२८८० 


कृण्वस्म्रतिः 


तस्मादभ्ययनं नित्यं गायञ्याः किट केवलम्‌ ! 


॥ 


 समीचीनोचारणंकहतवे तस्य॒ नान्यथा ॥२१८]] 


तस्मादेवंविधिःख्यातौ गायच्रीग्रहणात्परम । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तस्संस्कारंकटेतय ।॥२५६। 
एवं सति तु यो मूढ गायत्री्रहणात्परम्‌ । 
अनधीव्यव तं वेदमसंशोध्य॑व तामपि ॥२२५। 
गायत्रीं वणंसंयुक्तामुचरेद्रं दव जनान । 
श्रममन्यव्रक्रुरुते शाख्नजाटे ब्रथाश्रमी ।॥२२१।। 
वेदारतस्तुयोटोके सोऽस्वाधीनेकवाग्मवेत । 

देवी स्वाघीनवाकप्रोक्तस्तेन मन्वादिकं सदा |>२२।। 
सम्यगु्चारणाच्चेव प्रभवेत्किटसन्ततम्‌ । 

सर्वदक्षस्तु वेदीस्यात्सवसिद्धिश्च तेन सः ॥[२२३॥। 
प्रभवेदपि ते नेव इदं निव्यं समभ्यसेन। 
वद्‌न्वेदौ नचेद्र दं शाखामात्रं त॒ केवलम्‌ ।२२।। 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचद्ाद्मणः म्म्रनः 
ुर्बाह्मणो वा नो चेत्तु ब्राह्मणत्रून संशयः ।[२२८। 
अथवा ब्रह्मबन्धुःस्यात्तपते व्रह्मयोनिजाः | 
स्वकरयतस्तुचत्वारस्तेषां टक्षणमुच्यते ।२२६।। 
वरह्मवीयंसमुत्पन्नः सम्यडमन्त्रंन सम्छरतः । 
अश्रोत्रियंकता तेन कर्माभासंकसंस्छरुतः ॥|२>७।। 
अव्राह्यणईतिप्रोक्तो मन्त्राभास्जपादिकः | 
गर्भाधानादिक्षस्कारचौखोपनयनेयु तः ॥२२८॥ 


सम्यग्गायत्रीजपफड्वणनम्‌ २८८१ 


वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीभकत्याप्रपूजितः । 
सदसल्छृतसंस्का रोदुर्ाह्मणइति स्मृतः ॥२२६। 
मन्शून्यक्रतैः सर्वैः संस्कारर्नाममात्रकेः। 
कृतसंतैः प्रतिष्ठाय विप्रस्योद्कारपूबेतः ॥२३०॥ 
सं्छरतः स्यादव्राह्मणत्र स्तृष्णी `` -नामधरस्तुसः। - 
गृहीतमात्र॑ गायत्री वर्णेकस्वरशून्यतः ॥२३१।। 
अकाट्कृतसंध्याख्यकृत्यं पण्डितमासन्यपि । 
किवेदेनेति यच्किचिद्य(तो)बानिखिरोऽपिवा ॥२२२॥ 
यक्किचिन्निखिरानास्यायाबत्कस्यापि नास्ति हि । 
इत्येवं प्रख्पन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रोत्रियान्विप्राञ्छाखमाच्रकृतश्रमः। . ` 
ब्रह्मबन्धुरितिख्यातो त्रह्मविद्धिस्ततस्सदा २३४ 
यस्माद्र दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
उपनीतैः पर यल्नात्परेद्रदशवत्सरेः ॥२३५॥  . 
कतवा श्रुभां समीचीनं शाखस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यात्रये च प्रजपेत्तादृरोनजपेन वे ॥२३६॥ ` 
गायत्री सिद्धिदा यल्लाच्छनेभवति नान्यथा । .. 

` शद्धस्वसयुता देवी दंसमन्त्रसमन्विता ॥२२७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(्वा) ब्रह्मविद्या सायुञ्यरुख्दायिनी । 
सम्यगुचारणं पूवस्रपिदेवादिचिन्तनम्‌. ॥।२३८॥ 
पश्चान्त््ासस्तदथेस्यानुसंधानं ततः पुनः| 
उत्तरोन्तरतो म॒ख्यः सर्वमर्थाठुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 

५८९ 


२८८२ 


कण्वस्मृतिः 


सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं तच्च वे क्रमान्‌ । 


अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो त्रद्यंति भ्यानरूपकृतेन्तरम्‌ । 


 संघ्यायै समनुष्ठानयोम्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
 आपोदिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्ट न नव स्मरताः । 
= प्रोक्षणे विनियुक्ताः ध्युदं धिक्राव्णां च संगताः ॥२४२॥ 
 दहिरण्यादिचतसश्च द्विपदा च शिवा तथा, 


स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ।॥२४२॥ 
सङ्कल्पो निखिलं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहे तवे । 
तस्पूजारूपमेव स्यादध्यदानं समन्त्रकम्‌ ॥(२४४॥। 


रक्षोनिरसनादन्यदच॑नं तस्य किं स्ष्रतम्‌ । 
- तेनाचयित्वा ता ध्यायेदुब्रह्मत्वेनाथ | तत्छयम्‌ | २४६ | 


अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तातु समाचरेत्‌ । 
उभयोःकार्योमध्ये द्विवारं ब्राह्मणः सद्‌ा ॥२४६॥। 
मध्यसंघ्या च कर्तव्या मध्याहवे तद्वदरेव हि । 
त्रिवारमन्वहं श्रोक्त' संष्याकमं द्विजन्मनः ।२४७।। 
यावल्नीवं भावना सा शक्तिकतु न चेदपि । 


 अष्यदानात्परं सम्यगसावादिलयमन्त्रकम्‌ ।२४८] 


वदेद्राचा केवरं वा तावन्मात्रेण केवल्छम्‌ । 


ब्राह्मण्यं सुसिरं तिष्ठे तततः कु्यस्पदक्षिणम ॥२४६॥ 


ब्राह्मण्यं गोपनीयं हि सवेदेशेषु सर्वदा । 


मन्त्रोक्तिमाघ्रतो नित्यं तद्थस्यानुचिन्तनम्‌ ॥२५०॥। 


सन्ध्यागायत्री वेदाध्ययनस्याफर्लक्षणम्‌ २८८३ 


यो गिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्तां यश्च कश्चन । 
स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठ महामनाः ॥२५१॥। 
जीवन्मुक्त ब्रह्मैव नात्रकार्यां विचारणा | 
संध्यामूखमिदं ब्राह्म स्नानमूलं तथेव च ॥२५२॥ 
शौचमूलं मन्त्रमूखं जपमूटं क्रियापरम्‌। 
वेदशाखरोक्तमूटं च॒ सव॒ गायत्रिकं स्मृतं ॥२५३॥ 
ध्यानप्रदक्षिणापश्चादोसित्येकाक्षरादिकम्‌ | 
 सम्यगुचायं संयम्य नासिकाम्रहपूर्वकम्‌ ।२५४॥ 
दृशप्रणवगायत्रीं रेचके: पूरकैस्तराम्‌ । | 
` 'भकैस्तद्विधानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२५५॥ 
चत्वा त्रिवारं तत्पश्चाच्छृत्वा संकल्पमप्यसो । ` 
सहकश्चवारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥।२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्मवै। 
जपं कुर्यादिधानेन मन्त्रं तत्ततस्ररान्वितम्‌ ॥२५५। 
तत्तद दी जपेःक्त्या तद्र दस्वरभिन्नतः। 
वेदध्रो भवेत्सद्यस्तदहोषशमनाय बे ॥२५८॥ 
तद्वान्तरमेदयज्ञस्तत्करमेणेव तं मनुम्‌ । 
चरिमुहूतं जपेद्भक्त्या तदोपात्तु प्रमुच्यते ।२८६॥ 
तजञ्ज्ञानमत्रे विकटो ब्रह्मवध्वादिनामकः। 
परितत्रस्सदा विद्धान्‌ नित्यं परिचिरन्भिया ॥२६०॥ 
उपक्रर्बन्परंकुवेन्प्रदक्चिणनमच्ियाः । 
दएमात्राद्‌ ्रह्यनिष्ठानश्रोतियान्वेदपारणा(गा)च ॥२६१॥ 


रथव 


कृण्वस्मरतिः 


समुदिश्य प्रयस्नेन तत्पादस्ङिरं तदा । 


 पिबन्धर शिरसा पक्ष पक्षे यत्ययुचिः ॥(२६२॥। 
ब्रहम्ूर्वविधानेन तत्‌पिवन्ो मपूवेकम्‌ । 


कारं नयेच्छुचिः स्वस्य तादटृशस्यास्य भेषजं ।२६३।। 


 समीचीनमहाक्तध्यारदितश्य दुरार्सनः। 
नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्रानि जगत्पतेः ॥२६४। 


वेदाक्षरकशून्यस्य पुराणान्तगताः पराः । 
श्छोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंध्यादिकमंसु ।२६५॥। 


न वैदिकः पुराणोक्तेमेन्त्रः कुर्यात्कथंचन । 
 किचिककर्मापि तस्मात्तेवेदिकेरेव वाचरेत ।(२६६॥ 


सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापरम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्यणाः स्मृताः ॥२६५५। 
करो तु केवरं तिष्ट द्गायत्रीवणमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणादपि ॥२६<॥। 
ब्राह्मण्यं तच्च पूज्यं स्यान्न विचायं प्रयल्नतः | 

न निषेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६६॥। 


संध्ययोः स्नानतो मोँल्याः बाह्यकक्रियया परम | 
मोदनीयं हि विप्रत्वं न विचायतमं भवेत्‌ ।|२७८ 
मूक्स्यापि च विप्रत्वमस्तीत्येवेति केचन । 

प्रोचुमेहषयो मोज्यां गायत्रीजखपानतः ।२५९।। 


जटे संङिख्य गायचा मन्त्रैः कृत्वाखिराः क्रियाः । 
प्राशरयेत्तं विघ्नेन मूकविप्रस्वसिद्धये ॥|२७। 


मूकस्यविप्रत्वाधिकारिखेविचारवर्णनम्‌ २८८५ 


तज्नातानां परं तत्त विप्रत्वं॑दुखभं तरम्‌ | 
ब्रह्मचित्तेकसंभूस्या पच्वपूर्वात्परंतराम्‌ ।[३५३॥ 
तावच्छियाभिः सम्यभ्वं शछरताभिस्त्छुरेऽपि वै । 
विप्रस्वं भ्रमवद्‌ मूयश्चास्वर्द्िमक्यतः (२७४ 
यदि मध्ये तत्छुीनाः प्रासवटन्वें स्व्त्यतः। 

नष्टा एव भवेयु तावत्तत्र समुद्भवाः ।२५६॥ 
वेदशास्पराल्चापि सच्छियायिश्व संस्कृताः । 
सत्क्मिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ॥२७६॥ 
ते परेषां हव्यक्रव्ययोरराष्स्येव तत्परम्‌ । 

ब्रह्मविद्धिः प्रकथिता: परिनिष्ठः कुःखद्धवः || २५५ | 
विप्रत्वग्रकुति याति नचेन्मृकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सद्िवं सदसत्तद्विटक्षणः २७८] 
गायत्रीव्णरहिते च्ियामात्र॑कभूषिते | 

कथं तिति विप्रत्वं मूके कि वहुना पुनः ।२७६।। 
विगप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियायं महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्रोति गवां (संध्या) तद्रोघनेन च ॥२८०।। 
धिग्रसंध्यारोधनस्य वादस्तस्य विरोधिनः । 
तत्पानसमयेऽतीव. भक्तमत्त समुद्यतम्‌ ।।२८१॥ 
विघ्नकतु : श्राद्धकराट{ल)वित्नकु दुरात्मनः । 
रतिकल्याणमाज्याद्विपरतत्काटटारिणः २८२ 
णकःस्याच्चंव संकल्पो यदे वादेवजाटकम्‌ । 


0 


करुप्माण्डं कथितं दित्यं शतवारजपान्तु वे ।(२८३॥ 


२८८६ 


कण्वस्मृतिः 
सर्वेषु श्रतिरुलछृष्टा सुद्रौकादशिनी श्रुतो । 
पच्वाद्घरुद्रन्यासेन सवकर्मषनाशनी ।२८४।। 


विप्रसंध्याविधातस्य कर्तां सद्यः स्वय तदा । 
तस्य संध्यां यतभुर्यादन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥२८५॥ 


न संध्याविच्रकरणादन्यत्पापं तु विद्यते। 


ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ॥२८६॥ 
संध्यापरं तु होमः स्यात्सा च सध्याजपोऽपि वा । 
मित्रप्यचषेणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८७] 
आहिताग्नेः पूवमेव चोदयाद॑ज्चुमारिनः । 

निखिरं तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताम्नेरभिहोत्रं सवश्रुतिसमी रितम्‌ । 

निखिहेभ्यश्च कमभ्यः सततं श्यतिरिच्यते ।॥२८६॥। 
तत्कमेणः सर्वकमंजाटं यत्तदशेषकम्‌ । 


परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द्‌)कमिति स्म्रतम्‌ ।॥२६०॥ 


| १.4 फ निर्व (भ 
तस्मात्तदुदयास्पूवे स्मात नित्यं चाखिलम्‌ । 
ततः संकट्पनियतस्त्वभिहोत्रस्य कमणः ॥२६१॥ 


होष्यामीत्येव संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । 


संकल्पानन्तरं तस्य तदुद्धरणमुच्यते २६२ 
अकृत्वेव (तु) संकहपं न तदुद्धरणं चरेत्‌ । 
कृते तस्मिर्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मार्तकर्म तत्‌ ॥२६३॥ 
न किचिदपि दुर्वीत महवैदिककमणि। 


 कमणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरमुच्यते ॥२६४॥ 


वेदिककृस्यस्यस्वतःप्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 
प्रबं वेदिकं कमं सर्वेष्वपि च कर्मसु, 
तत्करत्ववपुरापश्चापिन्रोः कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ।॥२६५॥ 
शवे निपतिते गेहे पित्रोरपि पुनः करम । 
स्नात्वाद्र वाससा सस्वं अभ्रिहोत्रं यथा पुरा ।।२६६॥ 


निवेस्य तत्परं सवं कुर्यादिति परा श्रतिः। 
तद्र दिकस्य करत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्करते यदि ॥२६५। 


यस्य॒ कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 
मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशौचं सूतकन्तु वा ॥२६९८॥ 
नास्त्येवेति ततः ग्राह तस्मादत्र तु ऋखिजः। 
स्नात्वा कर्माणि कुवींरन्‌ कमेकारे तु तत्पुनः ।॥२६६॥ 
वैतानिकस्थरं सयक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कमं ततो भूयो बहिरन्वेति तं पुनः ॥२३००॥ 
एब चेटत्विजामन्यद्‌गोत्रिणामपि केवखम्‌ । 
खम्रानां तत्र विप्राणां कीदशं कमं तद्भवेत्‌ ।३०१॥ 
तत्ताहशं कम तस्मादुपमारदहितं परम्‌ । 
तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ।॥३०२॥ 
तद्धर्माः प्रथगेव स्युः पिव्दीक्षादयोऽखिलाः। 
गभद्‌ीक्षादयः सवं तस्यास्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।|३०३।। 
दिङ्मात्रमपि चोच्यन्ते वदिकस्यान्वह्‌ तरमम्‌ । 
उदयास्तमयात्पृचं सूर्यापस्थानमीरितम्‌ ॥३०४॥ 
प्रतिपक्षेषटितस्तद्ररकषुरकमं हि पवंणि । 
अतः सपित्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशस्थितिः सद्‌ा) 
केशधारणरूपिणी ॥३०५॥ 


२८८८ 


 कण्वस्थरतिः 


कन्याकुम्भङ्खीरेषु पलीगमं सुसन्ततम्‌ । 


प्रयब्दमासपक्षृषु चानुमनुयुगादिप ।३०६॥ 


भरोच्यते वेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षुरकरमं तत्‌ ¦ 
आरहिताभ्नेः पवंणि हि कथितं तु विशिष्यते (३०५५ 
इष्टयमधेऽपि तत्कमं माच्रादपि च केवलम्‌ । 
यक्किचित्कमणादिष्टिकर्मेकदेशतः ॥३०८॥ 
कमंणादिष्टिसिद्धिश्च भवय्येवेति तत्कृतम्‌ ३०६ 


¢ ¢ = 
यावतः कमणः कतुमशक्तावपि तस्य च॑) 


अङ्गमाघ्राप्यात्त॒ कृतौ समीचीनं भवेक्किट ।३१०॥ 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेन काटादिनिरीक्षणम्‌ | 

रस्य कार्य नेव स्यात्सकारः क्षुरकमंणः ॥३११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्यादषठं रुपक्रमे । 
लयक्तनष्राभ्निहीत्र्याहितागम्ेरेवमप्यति ३१२ 
चोदितं तद्धि चेवं स्यादाहिताम्नीतरस्य च। 
क्णिनो प्रहणश्चापि वेदिकस्येव केवलम्‌ ।।३१३॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे व्रतानां सन्ततं तराम्‌ । 

यदा तद्‌ क्षुरं स्याद्धि न काटादिनिरीक्षणम ।।२१४। 


कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य्‌ पस्थिते । 


सूतकान्ते प्रसूयन्ते त्रते(त)चान्द्रायणादिषु ।३१५॥। 
नेभित्तिकत्रह्मकूर्चे न काङादिनिरीक्चणम्‌ । 
देवासुरसुराणां तत्‌ त्रिविधं परिकीर्तितम्‌ ।२१६॥ 


ब्रह्मापणवुद्धं वसवेकर्मणामनुष्ठानम्‌ २८८६ 
श्मश्रुपपक्षकेशनां मानवं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
उपश्मश्रकेशवपनं तदनन्तर "म ॥३१७। 
एतद्धिन्न वतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचित्त्वप्य प्रदायाथ सवमला तत्परं हचिम्‌ ।।२१८॥ 
समुद्धृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌ | 
जपं कुवन्ति गायच्यास्तक्कियामध्य एव तै ॥(३१६॥ 
उद्यानन्तरं सृ.ापसानमनन्तरम्‌ । 
अग्रिहोत्रं दि कुन्ति तदेतदसम॑ंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कर्ममागस्य काटं बे ज्ञानिमा्मस्य चेलपुनः। 
बरह्मापणयिया सवं कमे तच्छियते परम ॥३२१॥ 
स्नानसंघ्या्रिटोच्रादि स्मातं बेदिकजाटकम्‌ । 
यत्कमं तद्व्रह्मधिया क्रियते किट तेन वै ॥३२२॥ 
को मेदः कमणां चति कृतस्नानां ब्रह्मरूपतः | 
तस्मात्छत्वान्वहं सन्तः कृत्वेतद्‌ वःधकन्तराम्‌ ॥३२३॥ 
न॒ भवेदिति च प्रोचस्तदवुष्ठानमेतदु 
नोत्तमखेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वंदिकाः परम्‌ ॥३२४। 
न कर्मणि तु भिन्नस्य कमणः समुपक्रमः। 
विधिर्नाखमिति प्रोचस्तदुपयपि केचन ॥३२५॥ 
इष्मध्येऽिहोत्रं तच्छियते वा न चेत्पुनः। 
अन्वाघधानात्परं भूयस्त्यज्यते कि तदुच्यताम्‌ ॥३२६॥ 
अतः स्यात्कममध्येऽपि कर्मान्यत्कायमुच्यते । 
वस्तुतस्तु परः वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मातकमणः ३२५ 


२८६० 


कण्वस्म्रतिः 


कार्यान्तरं न॒ दकर्बीत यावत्छरत्वा ततश्चरेत्‌ 


नोपासनात्परो धर्मा ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८५॥ 
ओपासने किंटाधानमध यावत्तु वा द्विधा। 
तेनापिदोत्रं तस्पश्वादर्शादिस्तदनन्तरम्‌ ।३२६॥ 


आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपश्ुरेव च । 


अथ्िष्टोमादयः पश्चाक्रतवो निखिखाः स्मृताः ।३३०॥ 
तस्मादोपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति हि। 

अग्नो प्रास्ताहुतिस्सम्यगादित्यमुप तिष्ठते २३१ 
आदित्याल्ायते वृ्टव ष्ट रन्नं ततः प्रजाः | 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिदींयते परा ।३३२॥ 
ताबन्मत्रेण स्वेषामन्नादा्नां धरातले, 

महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ २३३ 
जङ्गमानां च सर्वेषां क्वुधार्तानां विशेषतः । 


 अन्नमन्नं महाक्षश्नः को वा तस्या निवृत्तये ॥२३४॥ 


प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सर्वतः 
भद्ट्यभोज्येश्च रद्य चोष्येरपि सुधास्रवेः ॥३३५॥ 
सुपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः | 
परभूतसपिषा दघ्ना पयसा मधुना फटेः ॥२३३६॥ 


 दातुरन्धस्तु यय्ुण्यं तत्कोटिगुणितं फलम्‌ । 


महदाप्नोति परमं नात्रकार्यां विचारणा ॥३३५। 
ओपासने परा देवा वेदाः शाख्राणि कटस्नशः 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि व्रतानि विविधान्यपि ॥२३८॥ 


गाहैप्रत्यस्थापन्नवर्णनम्‌ २८६१ 


कृच्छ्र चान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुखाभारमुखान्येवं यानि खोकेऽधिकानि वै ॥३३६॥ 
फृटाधिकानि वतन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति, 
तस्मादौपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
ध्रत्वोखया विशोषणविवाहेऽध्रिविशेषवित्‌ | 
विश्रयादुखयेवेनं न तु भूमौ विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमौ तु गाहपत्यस्य स्थापनं स्पृतिचोदितम्‌। 
ओपासनस्य तपरोक्तमुखं कृत्वा तततो यथा ॥३४२॥ 
सौखभ्याधारणामूं भवेत्तस्यां निधायतम्‌ । 
निस्यानुहरणं ऊुर्याक्करेते सेवं हि तद्गृहे ॥२४३२॥ 
मन्यानुहरणे पूव बभूवुर्यानि कृत्स्नशः । 
मङ्गलानि प्रतिदिन महोत्सवपरम्पराः ॥३४४), 
पूवं तु शेषहोमस्य विप्रागमविशेषकाः | 
तद्वनाविशेषाच्च तद्धोजनपरम्पराः ॥२४५॥ 

सर्वं बन्ध्वागमाश्चापि खस्तिवाचनपूवेकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गरध्वनयोऽनिशम्‌ ॥२३४६।। 
चख्यानुहरणं यत्तक्करियते गरहिणान्वहम्‌ | 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गलायतनं हि तत्त्‌ ।२४५ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः | 
गृहप्रवेशदहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तपि अरुन्धतीपूजादशंनादिमहोस्सवः। 
आओपासनसमारभस्तद्गतेवंनमचनम्‌ ।॥३४६॥ 


२८९२ 


कण्वस्सरतिः 


तद्रीक्षानियमा दिव्या दम्पत्यालापनादिकःः। 


 महदाशीरत्सवस्व मृपणोत्सव एव॒ च ।३५८०। 


दीपोत्सवबो दीपशान्तिः -कुखाचारादयोऽखिदटाः । 
चोर्योत्सबो हेटनाख्यो वचन्धुभक्तिमहोतसवः ।२५१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यरघ्रभाषणात्सवसज्ञकाः । 

शेषहोभौ नाकवलि महेन्द्राणी(गं१) समचनम्‌ ॥२५२॥ 
त्रयस्िशत्कोटिसंख्या तदेवानां समचनम्‌ । 
महादिशाञुत्सवश्च ताभ्चूलोत्सव ण्य च ॥३५३॥ 
दम्पती महापूजा तन्नामोक्ट्युतसवः परः । 
गृहादम्रामविनिर्याणांमहाजखमहोत्सवः ॥२५४। 


` हारिद्रजक्तच्चूर्णगम्धक्ुङ्कमवस्तुभिः। 


दोटोत्सवोदेवतोद्धासनसंन्ञोत्सवः परः ३५५॥ 
कङ्कणोटासनोबन्धोद्ासनादिकमित्यतः । 

यद्धव्यजातं तत्सवंमन्वदह्‌ं तत्ततोऽधिकम्‌ ।३५६।। 
भवत्येव ततो यन्नादुख्यम्नि सदा धरेत्‌ । 

यदि भूमौ निक्षिपेत्तु तपद्मूमिग्युचिः सदा ॥३५५॥ 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्ड्टहोमतः। 
गाहंपत्याख्यकरिचन्त पुरोडाशादिना न तु ॥३५८॥ 
हविषापश्चुकेनेव नित्यशान्तो भवेदहो । 

नचेद्‌ गाहपत्याख्यो यज्ञमानस्य सन्तम ।२५६॥ 
तस्मिन्नतीते वष्तो पर्टं दहि तदिच्छति । 
वह्यो वेदिकात्तस्माद्गार्हपत्यादिकाखयः ॥३६०]। 


पच्चपाककरणासमथंस्यविकल्पविधिवर्णनम २८६३ 


पच्चपाकास्तापनीया नायमोपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेस्समारोपणतोऽपि वा ॥३६९॥ 
अश्मनः समिधो वापि मक्त्य: सन्ततं द्विजैः 
परित्यजेयदि शुचि विरदीव्युच्यते वुधेः ।।३६२॥। 
सायं ध्रातस्ततो नित्यं वहन्य॒पस्थानमःचरेत्‌ । 
होमात्परमुपस्थानं कायां होभस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌ | 
प्रवरस्यदितत्काठे इाचिभक्त्या समन्वितः ।॥३६४॥। 
सूर्यायेदं नममेति तदृगरदाभिग्ुखो जपेत्‌ । 
बुध्वा तं होमकाटं वे तथाछिष्टकृतश्च वे ।३६॥ 
चतुश्यन्तेन  तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌ । 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं च तत्‌ ।३६६॥ 
कुयदिव विधानेन न तु तूष्णीं सवयं चौ । 
लौकिके जुहयाद्यत्र कुत्रापि यदि वै तदा ३६७] 
चरेदूघ्रथा दि तत्कम तथा नप्त' मवेदूघ्र्‌ वम्‌ । 
यतोऽयं वह्विरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ॥३६<॥ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निणयस्तु तथा कृत्तः | 
ओौपासने स्थिते गेहे भार्याधीतेन कुत्रचित्‌ ।३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रब्दमागतम्‌ | 

तदा तु छोकिके छर्यादिभ्री पाणौ नचाचरेत्‌ ।३५०॥ 
द्भस्तवेऽप्ुवा जायामप्नोकरणमापदि । 

न क्रदिव सहसा पण्यादिषु हि याजुषः ।३७१॥ 


२८६४ 


कण्वस्मतिः 

नियमोऽयं याज्जुषस्य श्राद्धकमंणि पावकः । 
वेदिकः कथितः सद्धिबह चानां तथव हि ।३५२॥ 
मुख्य; कल्पः पावके स्यादग्नौ करणकमणः 1 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तदनन्तरम्‌ ।॥३५३॥। 
प्रयतो वैश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि । | 
भोजयीत च वाङादीन्मानुषोऽयं महासवः ॥२३५४॥ 
अजख' वैश्वदेवादाववसानेऽथवा श्ुचिः। 
ओदुम्बयश्चसमिधो जुहयाहश वा शतम्‌ ॥३५५॥ 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काट्योद्र.योः । 
देवयज्ञोऽयमुदितः केचित्त शकटाहुतिः ॥३७६। 
इमं॑यज्ञं॑तमेवोचर्यप्पिद्भ्यः स्वधेति वे । 
तपंणं क्रियते यत्त॒ पितृयज्ञं प्रचक्षते ॥३७अ॥ 
येयं पूव बदिः प्रोक्ता वायसानां शुनामपि । 
एषा(ष) वे भूत यज्ञः स्याद तिथीनां तु भोजनम्‌ २५८ 
नयज्ञः कथितः सद्भिः ह्ययज्ञ्लयीमयः । 

एवं पच्वमहायज्ञाः श्रुतिप्रोक्ताः सनातनाः ।३५६॥। 
नेषामङ्गाङ्धिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ | 


तर्पणं त्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०।। 


तदङ्गमेवतस्याः स्यत्तचनित्यमितीरितम्‌ । 


देवानां प्रथमं तत्र तपेणं समुदीरितम्‌ ।३८१।। 


ऋषीणामथ ततप्रोक्त पितृणां तु ततः परम्‌ । 
ब्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 


्ह्मवेदाध्ययनेऽधिकारित्ववर्णनम्‌ 6 


नमोत्रह्मणसुस्पष्टाः काण्डानुक्रमतो मताः । 
तत्तद्र देष्वेवमेव काण्डानुक्रमतस्तविमे ।।३८३॥ ` 
ज्ञेया एव न चान्येऽत्र ब्रह्मवादिभिरीरिवाः। 
ऋषयस्त्वेवमेव स्युः पितरोऽपि तथा मताः 1३८४] 
भ्रुतिसंबन्धिनः कृत्स्नास्तत एव हि तपंणम्‌ । 
तेषामेव प्रकतेव्यत्वेन तच्चोदितं परम्‌ ।॥३८५॥ 
गणास्त एव ` कथिता अम्रये बायवेत्यादिना । 
एकादशैते कथिताः पल्यानेनादिकाः स्पृताः ॥३८६॥ 
तत्रपल्न्यनुवाकेयाः पल्न्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत््वनुवाकोक्तपल्नीनां मन्त्रमूख्तः ॥३८५। 
पठनादप्यपल्लीकः सपल्लीक इतीरितः । 

अपल्लीको बरह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ।३८८॥ 
सपत्नीको ` -ब्रह्ममेधाध्यायी न संशयः | 
पल्नीपुत्रादिरादिस्ये वेकलयं श्रोत्रियस्य न ।॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पच्चभायां दशसुतोऽप्यपल्नीकोऽप्यपुत्रवान्‌ ।३६०।। 
यो ब्रह्ममेधानध्यायी स एव कथितस्तथा । 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेघी महामनाः ॥३६१॥ 
पत्रीमन्त्रेकसंख्न्धसंस्कारहोवसंस्छृतः। 

 नियपन्नी समायुक्तस्तुच्छपल्नी विनाशतः ।१३६२॥ 
अपन्नोकः कथमयं भवतीलसकृत्तराम्‌ । 

मीमांसा चात्रकतेन्या धरमव्रह्मादिवादरिभिः ।३६३॥ 


२८६ € 


कण्वस्यृतिः 
ब्रह्म वै चतुर्होतारः तेभ्यो यज्ञौऽधिनिमितः। 
स हि नारायणो ब्रह्मा पुरषरूपेण तत्र च ॥३६४।। 
वतते चानवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः | 
सछष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६५॥ 
करणस्यापि करणं  जगज्न्मादिकारणम्‌ । 
स्यज्ञानानन्दमयं सदसजिन्मयात्मकम्‌ ।!२६६। 
तद्र पेणावतीणं तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
न्रह्यवाय्‌ च्यते सद्धिः स येन निषिध्यते ॥३६५५॥। 
स॒ सर्ववेद्यज्ञौधसत्कमंव्रतृन्मतः । 
स उवे वेदिकशरे्ठःकमिष्ठः कमटोऽशटः. ॥३६८। 
सर्वाचायंः सत्रेवन्धः सप्रदायप्रवतकः। 
सर्वाचारस्थापकश्च सवलोकविखक्चषणः 1३६६ 
सृ्ष्मधर्माथंतत्वज्ञः सोऽयं किर विरोषवित्‌ । 
वेदमार्गासिसारी च परं वेदोक्तमेव हि ४०० 
करोति कमंनान्यत्त॒ गौणमुख्य तथा बख्म्‌ | 


 देशकाटमहापात्रद्रन्ययोगादिकेक्षणे ॥४०१॥ 


मुख्यं तत्समनुष्ठानं कुरुते किरु सन्ततम्‌ । 
सत्कमेभिः सदा पूजां करोति इुसंभवः ॥४०२॥ 
सपतव्रपुष्पादि करता देवस्य परमात्मनः ¦ 

वेन्नतु सदापूजा किन्तु साकमभिः कृतः ॥४०३॥ 
यथाशाद्लादिविदहितेरलख्भ्यमहतीति सा. 

प्रोच्यते तद्विशेषज्ञैः स हि सर्वोत्तमोत्तमः ॥४०४॥ 


बरह्मज्ञानेकसाधनौपासनघ्रयोगः २८ 


सा सर्वसाधारणतो न कतु शक्यते किं! 
साधारणाश्चपुरुपास्तादशं दृषयन्यपि ॥४०५॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदव जितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वक्रां पृजामधिकसेन केवलम्‌ ।४०६।। 
वणयन्तः परं भावमजानन्तः श्रुतेः पद्म्‌ 
व्यव्यासयन्ति सन्मां न मार्गान्वणयन्धयपि ।|४५५५। 
तदीयमागभाम्यो वं वंदिकोऽपि न वैदिकः 
अखण्डवंदिको मागः सवषामेव कमंणाम्‌ |०८।। 
 आररभकषटे सङ्कट्पे परमेश्वरतुषए्ये | 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्त्कम यथाविधि ॥४०६। 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कमन्ति एव दहि । 
प्रीणातु सगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१५॥ 
अनेन कमणा चेति च्यागं कुर्याज्जटेन वै। 
एतचक्रधरस्याम्य पृजनं सददेककम ।४१९१॥ 
सद्धिसन्त' विधानेन परमेर्ेदिकोत्तमैः । 

पूजनं देवदेवस्य परं कमभिरेव वं ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सप्रतम्‌। 
प्रवक्ष्यामि क्रमेणेव व्रमज्ञानकसाधकम्‌ ४१३ 
ओपासनं वेश्वदेवं पावणं च तथाषटकाः | 
मासिश्राद्रं सपवङ्रीशानवबटिरेव च ४१४ 
अभिष्टोमोऽतिपूर्श्च उक्थ्यः पोडशसंज्ञिकाः । 
अतिराघ्रोध्ोर्यामश्च वाजवेयन्ध सद्र वं ॥४१६५॥ 


८६८ कृण्वस्म्रतिः 


कथिता्तु समासेन हवियज्ञास्तथेव च | 
अग्निहोत्रं च दर्शादि तथेवाप्रयणं महत्‌- ॥४१६॥ 
चातुर्मास्यनिरूढे च सौत्रामणिरतः परम्‌ । 
पिवृयज्ञाश्च कथिता एकविशतिसंज्ञिकाः ॥४१५७। 
कम यद्यपि तसप्रोक्त' त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ ।, 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमनीषिणः ।४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्तं वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 

तेन॒ तत्कमं कथितं. केचिदत्र महषयः ।४१६॥ 
चत्वारिशत्संस्काराः प्रोचरेवं च तद्यथा । 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेव पुनश्च तैः ॥४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कमे च । 
नामान्नप्राशनं. चौलं मोंजीव्रतचतुष्टयम्‌ ।॥४२१। 
स्नानं गोदानिकं चति विवाहः पेतृमेधिकम्‌ । 

पर निष्क्रमणं सेवं परो विष्णुवछिः परः ॥४२२॥ 
तदगभूतया दिव्यं स्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌ | 

यस्य वेदश्चवेदी च विच्छिद्यते त्रिपौरुषम्‌ ।४२३॥। 
स वे दुर्रह्मणो नाम॒ सर्वकर्मवदिष्छृतः। 
दोर््ाह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ।४२४। 
नित्यमेव यतस्तस्मादयन्ञाने तान्सदा यजेत्‌ । ` 
पितृणां प्रजया पश्चदेतेषु त्रिषु सवदा ।॥४२८॥। 
चेतसा भीतियुक्तन तदापाकरणहेतवे | 
स्वाध्यायौऽयं ह्यधी(मघे)त्व्यो(१)महा तज्नियमैयु तः । ४२६ 


वेदानामनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६ 


अनधीत्येव यो वेदं शास्त्रेषु ऊुरते श्रमम्‌ । 

स पापीयाच्षिक्मुणान्मुक्तो नव भवत्यलम्‌ ४२५५ 
विप्रजन्म समासाद्य वेद तमनधीत्य च, 

तेन वेदेन किं चेति वदन्मम महाजडः ।४२५॥ 
शाख्रमात्रश्रमोऽतीव सप्रतन्तून्विदाय च। 

सुख्ाथं मैथुनं कुवेन्नद्न्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२६॥ 
संपादयन्वथातीव सच्रियाश्च विसन्य वे, 
कुटुम्बभरणेऽतीव नित्यजागरसंमुखः (क्षयुतः) ।४३०।। 
एरन्महीतटे तृष्णीमधोगच्छति मानवः । 
अनधीतेकवेदोऽपि वच्छियामन्त्रमात्रतः ॥५२१॥ 
कुवा कर्माणि निव्यानि न्योतिष्टोममुखानि वें । 
ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं छभते नात्र संशयः ४२३२ 
त्रिपूवेवेदिविच्छित्ताचिन्द्राम्री पशुना यजेत्‌ । 
्रिपूर्वसोमविच्छिन्तौ दौर््ाह्मण्यनिवृत्तये ।५३३॥ 
तदास्विनाख्ग्र पञ्चुना यजेतैवाविचारयन्‌। ` 
वेदोक्तकमभिर्नित्यैरेभि“ ` ` रेव?) जायते ।४३४।॥ 
चिनत्तशुद्धिर्बाह्यणस्य नान्यैः कम॑शतरपि । 
वेदोक्तमाग यो दिव्यः कथितस्चित्तश्चुद्धये ।५३५॥ 
सख्मोऽयं तमेवातः सेवेतंव विचक्षणः 
चिन्तशयुद्धिवशुद्धिः पितृणां (तु) भ्रसादतः ।४३६। 
पित्प्रसादः श्रद्धन न चान्येन कदचन) 
एकविशति यज्ञेषु मासि श्राद्ध तथाः ॥४६। 


२६०० 


क्ण्वस्मरतिः 
महापिवयज्ञश्च पितृयज्ञस्तथेव च । 
पेटृकाणि हि कर्माणि चलवा्याहुमनी षिणः ।४३८॥ 
प्राधान्येनैव चोक्तानि जातक्ममुखानि तु। 


मानुषाणि तु सवेत्र प्रसिद्धानि जगत्‌त्रये ।४३६।! 


पराणि दैविकान्याहुः सर्वाण्येतानि बै दिजः । 
प्रतिसंवत्सरं कयदेव पिच्याणि शक्तितः ४४० 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कु्यादकिचनः, 
प्रमूतधनधाल्यानि हयभिदहोत्रमुखानि वं ।४४१॥ 
इयाहुः केचनाचा्यां वेखानसमहषयः | 

अपरे वारुखिल्यास्तु वेदिकामतयोऽन्न वन्‌ ।४४२॥ 
यस्य त्रिवार्षिकं वित्तं लक्षं लक्षाधमेव वा| 

स॒ कथं मत्तमातङ्गम प्रिदोच्रमुपासते ॥४४२॥ 
पुनरल्ये ह्यश्म्ः स्वमतं प्राहुरु्तमम्‌ । 
र॑भासंभोगकार्याय स्वगऽयं विदितः पुरा ॥४४४। 
पितामहेन देवेन तत्कार्याय मखः परः 
रभासंभोगकामा ये तैरेवादिसदिक्रतुः ।॥४४५॥ 
समनुष्ठय एवेति नान्यकार्याय स स्मतः। 
नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचनात्‌ ॥४४६। ` 
म॒क्तिर्नात्र विरोधो हि तस्मात्कर्थाद्धरेः सदा । 
प्रतिमासु पुरणेषु मृदारुप्रस्तराव्मसु ॥४६५। 
पत्रैः पुष्यैः फठैर्चा षोडशैरुपचारकैः | 
निस्थधूर्जा विद्ेषेण ठथा नैनित्तिकान्यपि ।४४८॥ 


त्रिविध्णेभ्यच्छणमोचनत्वप्रकारवर्णनम्‌ २६०१ 


कास्यपूजां पश्चपूजां मासस्व॑ब्दादिपूजनम्‌ । 
जखाभिषेकपुष्पादिधूपाघ त्च सिबेदनैः . ॥४४६।। 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मणे जातो स्यायोऽथायं क्रियाुखेः 
उच्यते ब्राह्यणश्डेति स तु जातो महषी ।४६५०॥ 
स्वाध्यायाध्ययनाच्नापि ब्रह्चय॑मुखादिना । ` 

ऋणं तं प्रथमं दध्यं यन्ञेरदेवं ततस्तरेत्‌ 1४५१) 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तापणेन च, 
हरेर्गानं च नृत्तं च नटनं च विशेषतः ॥४५२॥ 
सदा ब्राहमणजातीनां विहितं नृत्यकमवत्‌ 
अ्धास्तमित आदित्ये पुनरधदयेऽनिशम्‌ ।॥४५२॥ 
दिवेवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः। 
केवल्यदं सद्य एव तथा तदवरोकनम्‌ ॥४५४॥ 
यतूकिचिच्ियते कमम ल्योकिकं वेदिकं तथा। 
भोजनं गमन दानमल्ङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ।४५५॥। 
सवं तरप्रीतये कुर्यात्तन्निर्माल्यपरो मवेत्‌ | 
तेनोपभोक्तुक्त)खगगन्धवासोऽर्ङ्कारचचित्ः ।४५६।। 
उच्छिष्टमोज ` नश्च तस्य मायां जयत्यसौ । 
वैदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये खलु ।४५७। 
भवन्ति वे. सक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा । 
मुख्यं तमेव स्वीकाय चिप्रत्वस्य हि सिद्धये ।४५८॥ 
गाहस्थ्यं॑धमकार्याय परोपकृतिहेतवे । 

एवं ते वेदिकं मार्गमश्मकट्रदयोऽखिराः ॥।४५६॥ 


२६०२ 


कण्वस्मुतिः 


वैखानसेकदेशापि चक्‌ द्‌ षणमेव्र॒वै। 
ते तु क्रमेण तद्भक्त्या बेखानसमहषेयः ४६० 
बारखुलिल्याप्तु संभूवा पश्चाजन्मान्तरे पुनः । 
संप्रक्षारा भवन्त्येव पश्चाञ्जन्मान्तरे किर ॥४६१।। 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्चन्मनि केवलम्‌ । 
वेदमा्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ।॥४६२॥ 
पितभिर्िक्चिताः सभ्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 
वासं गुरुके कृता ऋचस्सामानि तानि च ।॥४६३॥ 
यजूषि छब्ध्वा पुण्येन भवेयुः किर कमेणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्वांचत्येकविवजिताः ॥४६४ 
सतां यज्ञस्सामनऋचः श्रीर्दिव्या महती परा । 
तद्न्तश्चतद्थ्ञास्तद्नुष्ठानतत्पराः ।४६५॥ 
क्रमेणैव रमन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतर्परः ।४६६॥ 
सायुज्यनाम(मि)कां मुक्ति रभन्ते सद्गुरोस्तरमम्‌ । 
प्रसदेनेव कृपया पितृणामचंया तथा ॥४६७ 
अयमेवं महामा वेदोक्ताव्यन्तसौरुभः । 

अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवमुवाच सा 1४६८ 
ब्राह्मणस्येव तद्वि्याशिक्षितस्य विशेषतः| 
वेव श्रवणादीनां वेद्वाक्ष्यविचारतः ।४६६॥। 
सूत्राणांशि) क्षया चापि मुक्तिः स्यात्तादृशी परा । ` 


चिना वेदान्तवाक्यानां दित्योपनिषदामपि ।४७०॥ 


नित्यनेमित्तिककमेणाम्विष्णोराराधनवर्णनम्‌ २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेषां न संशयः । 
तद्थभाषाशाक्ञाणि चित्तव्यामोहकानि वा ।४७१।। 
वैदिकेन ततस्तानि स्याज्यान्येव विपश्चिता । 

तथा सत्कमकाल्षु भाषा या लौकिकी च सा ।४७ 
वजनीया प्रयतेन तचित्तज्ञानराद्ये, ` 
दिव्यभाषा सदा भराह्या वेदिकेन महात्मन ॥४५३॥। 
विशेषात्कमकेषु ततोऽपि श्राद्धकमसु । 
महामोनेककाेषु क्रियाकारादिना तथा ४७४ 
विरोकनादिना कुर्यात्पापसंदशंनं नष । 

यदि मौनं स्यजद्वाऽपि हठात्मोदाच्छलात्तथा ॥४५६८। 
वेष्णवी निष्कृतिर्दिव्या चेततुश्वतथा पराः | 
दिव्या व्याहृतयो यद्वा गाय्नी वातिपावनी ॥४७५६॥ 
वेदमन्त्र विना नान्यत्तारकं न दहि विदयते । 
दुसङापादिकारेषु नामान्याहुविपश्चितः ॥४५७। 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌ । 

तस्माद दिकटर्येष॒॒निष्णातः सव॑दा भवेत्‌ ।\४५८। 
नित्यं यजेत॒ निखिकेर्नित्यैनंमित्तिकेरपि । 
शक्तरत्वहीनक्रतुभिश्शतसंवत्सरादिभिः ॥४५७६॥। 
यजेतेव सदा विष्णोरचंनाय द्विजाभ्रणीः। 
 अवेदवादिनो दुष्टान्‌ धामिकान्धमंद्‌षकान्‌ ।॥४८०। 
तथागतांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यन्ञदूषकान्‌ । 
परित्यजेददूरतो वै तान्यास्यान्यवलोकयेत्‌ ।(४८१॥ 


२६०५ 


कृष्वस्मूतिः 


विशेषेण ब्रह्मविद्या विष्ये वे वृथा कलिम्‌, 


न कुयादिवं सहसा शक्षव्या नित्यःख वो भवेत्‌ ।\४८२॥¦ 
नानाहितान्निस्तिष्ठेत्तु न च दु्रह्यणोऽपि वा । 
येन केनाप्युपायेन दौ्रह्यण्यं समागतम्‌ ॥!४८३॥।। ` 
अपि स्वीक्रत्य चण्डाछान्नाशयेत धनं द्विजः । 
द्त्राह्यण्येन नष्स्याश्रोत्रियतेन कवा तथा ।४८छ] 
असोमयाजिखेनेवं को लोकः स्यादहन्तसाम्‌ । 


नेव जने नेव जाने नेव जाने पुनः एनः ।४८५॥ 


वेद विद्धयस्ततो यन्नाद्विच्छित्तिनभवेद्यथा । 
मनुष्ययज्ञः कतेग्यस्दययन्नादपि केवलम्‌ ।१४८६॥ 


अरष्टखाभो भवति विशेषेण न संशयः। 
नादीनक्रतुभिस्िष्ये(0)यजेतेव न चान्यथा ।४८७॥ 


करापहीनक्रतबो दुस्साध्याः स्य॒हि देहिनम्‌ । 


सवेक्रतूनां प्रथममाधनात्तु परंतराम्‌ ॥४८८। 
अग्नष्टोमस्त्वतुष्टेयः अतिरात्रोऽथवा सदा । 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेतसमनुष्ठिते ॥।४८६।। 
अधिकारसतृत्तरेषु तेषु क्रतु नैव वं। 
अभ्िष्टोमे प्रथमतः कृते तु किं वच्म्यहम्‌ ।४६०। 
क्रतूनामपि सवेषामनुष्ठानाय. योग्यता । 

उत्तरेषां भवेदेव नाच्रकार्या विचारण ।॥४६१।। 


 नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यकायिकदोषवर्णनम्‌ २६०५ 


अतिरात्रात्परं तस्यातुष्ठानं तु विनेव हि। 
अग्निष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्तुयोभ्यता ॥४६२॥ 
एष दहि प्रथमो यज्ञो निखिरानां मुखं परम्‌ । 

` ततोऽप्यत्यग्रष्टोमः स्यादुकषथ्यः षोडशिका ततः ॥।४६३॥ 
अतिरात्रोऽप्नोर्यामश्च वाजपेयश्च तत्रमः । 

त एते सप्रसंखूयाकाः सोमसंस्था सन्ततम्‌ ।\४६४॥ 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे प्रत्यवायिकाः। 
हवियंज्ञास्ततो भूयः अभ्निहो्ं ततः पुनः ।४६५॥ 
दशेश्चपौर्णमासश्चाप्रयणं तत्परं तथा । 

` चातुर्मास्यानि शरोक्तानि निरूढपञ्युरेवं च ।।४६६।। 
सोत्रामणिस्तत्परं स्यापिपिदरयज्ञोऽन्य उच्यते ¦ 
एतानि किर कर्माणि चतुदेशमदान्त्यपि ।॥ ४६५५ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
न्राह्मण्यपृतिरेतेःस्यादेतत्पर्वाणि तानि हि ।४६८॥ 
ओपासनं वेश्वदेवः पार्वणं व्वष्टका तथा । 
मासि श्राद्धः सपेबहिरीशानबङिरिव च ॥४६६॥ 
सप्तते पाकयज्ञाः स्युरेकवि विसंरूपया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो न तु षणिनः ।\५०० 
वणिनोऽध्ययनं वेकं गुरुख्रुषणं तथा । 
अभ्रिकायं प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेव च ॥५०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य जातकमं प्रकीर्तितम्‌, 
कतंव्यत्वेन विदितं दिनादादशमात्त॒॒तत्‌ ॥५०२॥ 


२६०६  कण्वरस्छतिः 


नित्यं कतु भवेद्‌भूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकमंणा ॥५०३॥ 
कतु तच्च कृते भूयस्तच्च नामाख्यकं परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिते कतु वे शक्यते दिने ॥५०४।। 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्तप्राशनकमणा। 

सहैव विहितं शाश्ान्न प्रथग्भित्नकाटतः ।॥५०५।। 
मासि षष्ठे तच्च कमं कलिऽतीरे तु तस्य च। 

वरं ठृतीये चौरेन नान्तरा तच्च वे स्पृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य कटेऽप्यतीते तु मँज्या सह्‌ विधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वे ॥८०५। 
तस्युस्ता निखिखान्यत्र मोँज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेदसा ॥५०८।। 
कमे कर्मान्तरेणेव कत्य स्यात्मयन्नतः । 
यद्यतीतं कृतं कमं भिन्ने काले प्रमादतः ।५०६।। 
अपनीतेव्र तस्यापि पुनः करणमर्हंति । 
परथग्भिन्नं भिन्नकाल समुहूर्तादयः स्मृताः ॥५१०॥। 
प्राजापत्येन मुख्येन तद्द्ितीयादिना मुखम्‌ । . 
कतंज्यं स्यादुपाकममं तथा चोतसजनं पुनः ॥५१९१॥। 
प्राजापत्याख्य काण्डानि व्रतानि नव वे तथा| 
सोम्यान्यपि च दिव्यानि सप्राम्नेयानि संविधिः ॥५१२॥ ` 
वेश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया । 
प्राजापत्ये तत्र काण्डं पौरोडाश विधीयते ।५१३। 


नानानुवाकानामवर्णनम्‌ २६०७ 


याजमानं द्वितीयं स्याद्धातारश्व दतीयकम्‌ । 
हौत्रं चतुथ सप्रोक्त' पितमेधश्च पच्वमम्‌ ॥५१४॥। 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरमुत्राह्यणमेव च । 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकराण्डं च चोदितम्‌ ।५९१५॥। 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाकृतिरथापरम्‌। ` 
उत्सजनं च कथितं समारभे समापने ।५१६।। 
तद्‌ दूय॑(भूयः?) चोदितं सद्धिरेवं सौम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वर्यवं म्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥६५१५ 
समिष्टयजेषि तत्पश्चादवभथयजृष्यपि । 
वाजपेयशुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ॥११८॥ 
ब्राह्मणानि च तेष बं सौम्यानि स्युमनीषिणः | 
आपङन्दन्नु (न्तु) देवस्य प्रश्वद्ितयमध्वरः ।५१६॥ 
सजोषा इन्द्रप्यन्ता आदधे प्रमुखाग्रहः । 
बरहमसंपदमानोनुवाकावप्यध्वरः मत्तौ ।॥५२०।। 
उदुयमनुवाकांद्लीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधा; । 
ब्राह्यणत्रयमेतेषां षष्ठकाण्डउद्‌ाहतः ।॥५२१॥ 
सत्रास्ाचोऽनुवाकांख्लीनपि तद्ब्राह्मणं विदुः । 
उभये वे प्रन आद्य पच्वमौ षष्ठतप्रमो ॥५२२ 
अनने प्रपाठके तुयंमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 
अध्वरन्राह्मणं प्राहुरतुवाकानिमानपि ।५२३॥ 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवाख्यः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदुर््वो तु प्रश्नशुक्रिय तद्िधिः ।\५२४।। 


२६०८ 


कण्वुस्प्रतिः 


पाकयज्ञभितिग्रशनसप्रमाबाः पडी रिताः |. 


अनुकाकानाजपरयुस्तद्विधीन्प्रथमषटके ।५२६॥ 


प्रश्ने द्वितीये देवा वै यथेखष्ठौ प्रचक्षते | 

एवं नवोदिताः काण्डाः .सोम्यानाहूरमनीषिणः ॥५२६॥ 
अग्न्याधानं. प्रथमतः अग्निहोत्रं ततः परम्‌ । 
अग्त्युपस्थानमित्येव महाभ्रिचयनं चथा ।॥५२५। 
सावित्रं नाचिकेतक्च चातुरं ततः परम्‌ | 
वेश्वद्जोरुणायेति तदुन्राह्मणमतः परम्‌ ॥६२८॥ 
अनुन्राह्यणमेवं च सप्रानेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्यस्ततः परम्‌ ॥५२६॥ 
इष्टयः स्युस्ततः स्वा नक्षत्रे्टिः परातनः । 
दिवश्येना अपाघाश्च सृत्त्वाकानि तानि च ॥५३० 
उपानुवाक्ष्य च तथा याञ्यानुवाक्ष्यास्तथा पराः 
नरमेधोऽश्वमेधश्च पञुबन्धस्तथेव च ॥५३१॥ 
नरद्ममेधस्तथा प्रत्य सत्रामणिरथक्रमः। 
अच्छिद्रमखिढं चापि वैशवदेवाखयकाण्डकम्‌ ॥५३२॥ 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याकं सर्वाण्येतानि कारतः 
प्राप्तान्येव भवेयुहिं कार्याणि बाह्येन हि ॥२३॥। 


 आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजपसुयः प्रकी तितः 


तद्‌ ब्राह्मणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽटके ॥५२४। 
वायव्यं काम्यपशवः परे काण्डष्टयस्यः | 
सौच्ामण्यच्छिद्रनक्षतरष्टयः समुदाहृताः ॥५३५॥ 


वेदानामध्ययनमलुगृदस्थाश्रमभ्रवेश वर्णन म्र २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता. दिवश्येनाद्यश्च ताः । 
श्वाद्रीस्तानवनम्नेन इति प्रश्ना यथाक्रमम्‌ ।८३६॥ 
सोौत्रामण्यच्छिद्रनक्षव्रेषयः स मुदाहताः । 
उभावामाद्योव्यातुवाका द्ञ्यधिकविशातिः ।५८३५। 
युक्ष्वाहीत्यनुवाकश्च याज्या विद्वद्धिरीरिताः। 
वेदव्रतानि कृत्वेव स्नानं क्यद्धिघानतः ।।५३८॥। 
विधानेन ततौ यल्लाछक्षण्यां सियसमुद्रहन 
प्रधानदोमं निव्यां वाद्येन्तां समन्त्रकम्‌ ।(५३६।। 
सम्यक्‌ प्रवाहारयेद्रा वह्धिमाहत्य गोपे । 

खधाम च विधानेन समागता विदखम्बयन. ।५४८५।। 
गृहप्रवेशदोमाख्यं करयपदेवसमन्त्रकम्‌ । 
स्थारीपाकं तथाग्नेयं विधानेन समाचरेन 
कन्याद्‌ातृगृहात्तस्य निगंतस्य शनैश्शनेः । 
माग च॑कमतो मन्त्रैः कर्वाणस्य च तच्ियाः । ८४२ 
दिनानि यानि मागं स्युस्तेष॒ कार्द्रयेऽन्व हम्‌ । 
गुपिहोमः प्रकतंव्यो विवादहाग्नेर्विशेषलः 1\; 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयमभि्विनश्यति | 

पुनः प्रधानदहोमस्य प्राप्िरेव भविष्यति 
पुनस्तदश्चिसिष्य्थमियं निष्कृतिरूच्यते । 

नान्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुपिह्योमं ततश्चरेत्‌ ।1५४५॥ 
शुपिहोमं करिष्येति यह्व : संरक्षणाय 
संकल््येवं विधानेन परिषिच्य समन्त्रकम्‌ 



















२६१० 


कण्वस्प्रतिः 


तदाहृतिद्यं छुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 

अयं हि गुपि्वोहोमे स्यान्नित्यं कार्द्रये चरेत्‌ ॥५४७॥ 
तदमनिरक्षणायेव तदादयेवं विधीयते, 
प्रधानाहूस्यथविवाहाभ्निसिद्धिभवेत्किख ॥४८॥। 
स्थारीपाकाद्थपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

अैपासनस्य त्यस्य कर्मणः श्रति बोधनात्‌ ॥५४६।! 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुवाप्ययन शरत्‌ । 
अहनद्योदिमं वापि मागेमध्ये विधानतः ।॥५५०॥ 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयमुच्यते | 
शकटारोहणात्पश््वाद्‌ वध्वा कृशानना सह ॥५९॥ 
होमके मागं मध्ये गुधिहोमोऽय मुच्यते । 
गृहप्रवेशदहोमस्य चार्बागेव ततः परम्‌ ॥५५२॥ 


 यावज्ञीवाख्य संकल्पपल्स्या कार्याद्विजन्मनाम्‌ । 


अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां खप्राथनादितः ॥५३।। 
ओपासनारंभतुययामिन्यपरपक्षके । 

शेषहोमं प्रकुर्वीत मङ्गरस्नानपृवकम ॥ ५८८४ 
विवाहात्ूव दिवसे नान्दीश्राद्धमुदद्टतम । 

ततः परं विधानेन छजहौमात्परं तराम ॥५५५।। 
तदीक्षायामनुष्टेया दीक्षाधर्माः सनातनाः। 
नातपे संचरेद्रापि न ज्योलस्नायां हिमेऽपि वा ।५५६॥। 
तेव स्नानं प्रकुर्वीत तटके वा सरिव्यपि। 
हदेवा देव खाते वा करूपे वा पट्वले<पि वा ॥ ८५५) 


गृहस्थस्य नित्यकतेव्यविधिवर्णनम्‌ २६११ 


वेशन्ते दीधिकार्यां वा न मन्तरैरघमर्षणेः। 
प्नानाङ्गतपणं नेव न संकल्पोऽपिवा तथा ॥५६५८॥ 
नित्यमुष्णेन तत्कुयत्सर्टिन सुगन्धिना । 
अल्करतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पणंकेः ।५८६॥ 
गन्धाक्षृतादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च । 
तथा तेटहरिद्राभ्यामुद्रतंनमुखादिकम्‌ ॥)५६०॥ 
सवेमङ्गख्वादयश्च विना शीष चरेदपि । 
संध्यात्रयं प्रक्ु्वींतत धाय चन्दनमेव वे ।॥५६१॥ 
नान्येन पुण्ड कुर्वीत कुङमाक्तः सदा भवेत्‌ । 
सदापुष्पः सदाचृणेसुगन्धो दिव्यभूषणः ।५६२॥ 
नैकान्नाशी मवेन्वापि सदा बन्धुभिरेव च। 
पुमङ्गखीभिविप्रेश्च भोजनं तदनुज्गया ।॥५६३॥ 
काल्यं यथेच्छं च चरेदेव विधानतः 
प्रयक्षङव्णं त्यक्त्वा भक्ष्यमोज्यादिक यथा ।॥५६४॥। 
ुदु्प्तिभवेत्तीक्षणा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ | 
भुञ्जीयादखिटं मन्यं द्रव्यं बुध्वा(्या)भिधारितम्‌ ।\५६५॥ 
ययत्र निखिल द्रव्यं समुखः सुमुखो मुदा । 
अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥५६६ 
दिवाखापी भवेन्नेव नाहभुक्ति्यं चरेत्‌ 

वध्वा तथाशयीतेव प्रथङ्नेव कदाचन ५६७] 
कृत्वा दण्डं गन्धटिप्र अध्ये कृत्वा च तं यतन्‌ । 
अभ्यच्ये विधिना देववुद्धया दृष्ट्वेव तं ख्पेत्‌ ॥५६८॥ 


२६ १ र 


कण्वस्मृतिः 


दण्डं छत्रं वैणवं च तिरस्करणिकामपिं 
विचिघ्रामृष्वगां कृत्वा चतुर्भिः षड्भिसू्तमः । ५६६।। 
अष्टिका द्िजेर्धंरिवंदघोषपुरस्सरम्‌ । 
गीतवादित्रसंघैश्च सवेमङ्गरसंदरतः ॥(५७०।। 


 बहिगेच्छेततदागच्छेव्साय प्रातश्च वति 


न चरेन्तैव निगेच्ेन्न तुषारेऽतिथम्के ।*५५६।। 
न तघ्रायां धरायां वा सोपानत्कोऽपि मङ्ग 
नायां कर्दमेवाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥५७२। 
अवशादागतं देवास्सूतकं तकं त्यजेत्‌ । 
ृनद्रण्युद्ासनात्तदरदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ ।। ५८५ 
लक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌ । 
इन्द्राणीमपि गौरीणां साय प्रात समचयेत ॥ ५५४ 
यदि मोहेन तेनार्चे नित्या मङ्गटमाग्भवेन 
नित्यमोपासनं कूत्वा ब्हत्सामेति मन्चतः ॥५५८८।। 
तद्धस्मना भ्कर्वात स्वरक्षां तद्विधानतः । 
प्रयतानामिकाङ्कल्या चेमत्वमितिमन्त्रतः ।१५७६।। 


` वध्वारक्षां प्रकुवींत शुभिके शिरमन्त्रतः। 


यामाहरेति मन्त्रेण मादल्किामपि च खजम्‌ ॥५५५५। 
बिश्रयाद्पि(च)य(त्तोन नीराजनरत्च वे । 

तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ।\८ 
अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्गरेषु पदे पदे 
आगतानां विरोषेण चस्थर्नां च दिजन्मनाम्‌ । <£ 


स्वंपूजाकिधानम्‌ २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूज्ाविशेषतः। 
विधनेनैव कतन्यं वासोऽलद्कार भूषणम्‌ ।॥५८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहदामपि । 
विरशेषेणात्र कत्तव्य मेलनं पूजनं परम्‌ ।५८१॥ 
कलहो नात्र कर्तव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌! 
दुःखयेत्ताडयेद्वाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२। 
अत्रसद्बन्धुसहद्धिभवेयु दासीनपूजनम्‌ | 
गौरीशचीगनं(णं) सवं भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगत भवेत्‌ । 
शत्रवोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु ह दाः कलङिचेतसः ॥६८४॥ 
दुष्टा दुराचाररता अपि पज्या विशेषतः। 
यथाशक्ति प्रदानेश्व सान्त्वसंवादनैरपि ५८५ 
शत्रबोऽप्यत्र(पृज्याः)वाच्याःस्ु्दत्वा देयमपि स्वयम्‌ | 
सर्वष्वपि च भव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६। 
कर्तव्यायुगक त्याज्यं त्रापि वतचयमेककं ¦ 
न कुयदिव सहसा कुर्याच्चित्सद्य एव वं ॥५८७५। 
कश्मलं तद्गृदे तस्मात्तादृशं वे परित्यजेत्‌ । 
साषपं तद्द्वयं कायं न कल्कात्यत्र कारयेत्‌. ॥५८८। 
सम्यद्क(ग्‌)खवणशाकानि विग्रपेण भवन्ति हि । 
आद्रकं नारदं त्वाग्न शिवमामटकं परम ।५८६।। 
दिनाषटकात्पूवमेव संपाद्याखिटवस्तुभिः । 
संस्कृत्य सम्यग्टवणद्रव्यराशिपरिष्करतेम्‌ ८६५५ 
१८३ 


२६९१४ 


कण्वस्मतिः 

पात्राभिधारणं कृत्वा परिवषणमादितः। 
रङरयाततत्सतीगानपूर्वकं भोजनेऽन्वहम्‌ ।।५६१। 
बन्धूनां तत्र भोक्तु्णां द्विजानां च महत्मनाम्‌ । 
पयसखाज्येष दिव्येषु दधिरम्येषु भूरिषु ॥५८६२॥ 
परयोः सन्निधौ भक्तौ वेश्वदेवेकवजंनात्‌ । 
यदत्र वृजिनं तन्न छक्ष्मीनारायणौ हितो ।५६३॥ 
तत्सन्तिधानाद् गौर्याश्च शच्याशोभनगिवणाम्‌ । 
सन्निधाने वरयोरपडन्तौ भोजने तराम्‌ ॥ ५६४ 
च्रत्रयं प्रक्ु्वीत ताभ्यां चेद्धोजने ठते | 


। >तक्किमपितसनोक्त' पायसं छृसरर॑विना ॥५६५॥ 
नाचरेद्विटुषां भुक्ति भक्ष्याभवे ह्ययं विधिः । 


सतु भक्येषु दिव्येषु परमान्नेधु भूरिषु ॥५६६॥ 
तैवरस्वित्तरामनत्र नियमो मनुरनवीत्‌ । 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ।५६५। 
कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सवदिनेष्वपि । 

येष केष दिनेष्वेष सतीषु जाद्यणेषु वा ॥६८ 
अकेशीर्वा सकेशीवां एतनेवौपवेशयेत्‌ । 

न गाययेद्धा चेताभिर्गायत्ती्वानिषेधयेत्‌ ।५६६। 


अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनैव विवजंयेत्‌ । 


चौरे चोपनये. चापि ताभिरप्याहतं जलम्‌ ॥६००॥ ` 





कुमारभोजनेऽप्येवं तथा ब्रह्मौदने शिवे 1 


 ना्गीकु्य॑त्त पाकाय ताभिर्ना्नि न चानयेत्‌ ॥६०१। 


पंक्तिवज्यं भोजने दोषवर्णनम्‌ २६१५ 


स्नानोद्काय पाकाय शाकसंबर्धराय वा । 
नाभिः संवधिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌ ।।६०२॥ 
पश्चिमाभिमुखाद्वापि कल्याणेषु तु पाचिताः। 

यदि मुक्तास्ते द्विजंर्वाताभ्यां तद्रन्पुभिस्ठुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे मरणानि स्युरञ्युभानि पदे पदे। 
तस्मात्तद्रजयेद्यज्ञात्‌ नारक्यां विचारणा ।1६०४॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च । 
पङ्वत्यन्तरे यत्र कुच मोजयेद्रन्धुधमतः ॥६०५॥ 
नावमन्याश्चनायन्नात्पूजनीयल्चव वाग्यतः । 
मातृश्वश्रस्तादृशैश्च नत्वान्यत्रैव भोजयेत्‌ ।।६०६॥ 
गृहिणो वर्णिनो भोज्याः सन्तो यज्वान एव च | 
वानप्रस्थाश्च भोल्याः स्युरेष कमसु केवलं ।६०५। 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु । 

न ताम्वृटं वणिनां स्यास्प्रदेयं नात्र सन्ततम्‌ ।।६०८॥। 
भुक्तये सवेभक्ष्यादी(न्‌) पयोदध्याज्यपिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोम्यान्परद्याञ्च स््रम्गन्धादि विवजयेत्त्‌ ॥६०६॥। 
नेषु विच्‌ व्यञ्ु नस्य नामान्यु्ारयेद्धिया । 
तांवुलादिप्रदानेपु तत्तत्क्ेपु केबटम्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्रानुरेश्र नरमेधं विवजयेतत्‌ । 
रक्षोघ्नान्‌ पितरसूत्श्षे, ब्रह्मेधन्तथैव च. । ६११॥ 
कत्नमारण्यकरं कण्डं सन्तं प्राणादिकं त्यजेत्‌ | 
समुद्र गच्छनाद च तदोपनिपद्रास्किम्‌ ।॥६१२॥ 


२६१६ कण्वस्छृतिः 
नोच्वरेत तदान्यानि पुराणादीनि कृसनशः । ` 
पित्च्छियाग्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६१३॥ 
सप्रयत्नेनोचरेच पिठयज्ञादिकं तथा । 

` साकमेधं शुनासीरीयक तद्र श्वदेदिकम्‌ ।६१४)। 

वारुणं तसप्रधासं च कल्याणेष विवजेयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिकूश्माण्डमसूरः कन्दसज्ञकः ।॥६१६॥ 
मृखानिशा्कटादीनिं कणप्रावरणं पुनः । ` 
निबो नंग्यो महासोभ्यः सोमकेतुर्शिवारुणः ।॥६१६। 
कण॑मृरं कणदामं' `` `` ` पाप्मनः । 
पुण्यौ वार्ताकजातीयः पटोखः पनसर्शिवः ॥ ६१५ 
उव्स्सरणस्सारः सारणोपसरित्तंटः । 
एते शाकाश्शोभनद्‌ाः कल्याणेषु महण्सिः । ६१८ 
मुख्यलेनेव कुर्वीत॒ सवंसाधारणेन वे, 
देहे निपतिताः स्थुश्चेलखमाद्रणविन्दवः ॥६१६॥ 
जपेदथिव्ये सखाहेति चादुवाकं परारश्शिवाः 
यदि वाकेन दैवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०\। 
पवते सदवाक्यानि तानि सर्वाणि बे जपेत्‌ 
 अवशाज्जछपिक्तश्चेदद्भ्यः स्वाहेति वा जपेत्‌ ।॥६२१॥ 
गुना खृष्टिरष्पश्यादिभिरेव वा|. 
हरिद्रातेटचूर्णानि द्रव्यटिप्रो यदान्वहम्‌ ।६२२}) 
उष्णोदकेन तु लानं पावमानीभिरेव च। 
उत्तमाङ्गं विना स्रायादिदं विष्णं च तं जपेत्‌ ।।६२३॥ 


यज्ञानां ब्रहमज्ञानफर्सास्यवर्णनम्‌ २८१ 


व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 
प.` द्धिन्नेषु चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिेप्वेवं श्रीसूक्त तारकं तराम्‌ । 
भूसूक्त च कदाचित्तु र्ष्मीसूक्तं कदाचन ।६२१॥। 
न चेत्त॒ सवेशान्त्यथ ॒ठृतीयदिवसे किर | 
गणनार्थं प्रपूञ्यादौ ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ॥६२६॥ 
छोकपाखंस्तथग्वाह्य पूज्जयित्वा विधानतः । 
विबाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहून्दरिजान्‌\ ६२५ 
अभ्यनच्यसमटंकरत्य प्रत्येकं तेश्चमान्तरिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयादहक्षिणादिना ।॥६२८॥ 
सर्वपीडाविनिम॑क्तः सवश्र्युविवजितः। 
सर्वोपद्रवक्ष॑यक्तः सर्बारिषटपराङमुखः ।॥६२६॥ 
दीर्वायुदीरघंसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः। 
संप्राप्रकामः सप्राप्रन्रह्यविद्यामहामनाः ॥६३०॥ 
ब्रह्मज्ञानं च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यमृच्छति । ` 

किं चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌ । ६३१ 
कल्याणमध्ये कुरते कारयत्यपि वा उभौ) 
छृतार्थौ सवेवेदानां यद्रा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ ` 
यन्मखानां च सवषां कर्णे फट्मुच्यते | 

एते द्रे तत्र योक्तानां निव्यनेमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६२२॥। 
काम्यानाम खानां च धवं वे तदुदाहृतम्‌ । 
महत्तदिव्यसन्दोहकृतप्राप्रमहाशिषाम्‌ ।६३४।॥ 


२९१८  कण्वस्मृतिः 

दौर््रह्मण्यं कुले तेषां नास्त्येवादशपूर्वकम्‌ । 
सवं यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६२५॥ 
ब्राह्मणानां पुरा छष्ट' ब्रह्मणेव महात्मना । 
वेदक्रियाघ्ुचाख्स्यायेऽपि वातीवदुह दः ॥६३६॥ 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियम॒त्तमाम्‌ | 
सृष्टा किडातिचपखं सवेवेदससा!रतः ६३५ 
समुद्धृत्य समुद्ध्य चंकीक्रुव्य च तां चिरात्‌ । 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्तादृशं शिवम्‌ ॥६३८५ 
महत्त वेदिकं कमं ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यत्र शोभने तस्य. वस्त्रं कौतुकमुत्तमम्‌ ॥६२६॥ 
वध्वाहतस्य माङ्कल्यं वहिषपष्टः भवेययदि । 

` द्ग्धमान्तं तथाध वा यक्किचिद्पि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकाहताः केशाः मूषकेवापि दंशिताः । 
द्रे षाच्छन्तुभिर्क्छन्ता येषां तेषां च कमेणाम्‌ ॥६४१।। 
आयुष्यसूक्तपटनं खष्टमीसूक्तस्य वे तदा । 
पुनवेखान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रैः परिग्रहः ॥६४२।) 
निष्कृतिर्विहिता सद्विकंदविद्धिद्धिजोत्तमैः । 
यदि चण्डाङसंप्पशां वर्योः संभवेत्तदा ।६४३॥ 
तदास्यान्मङ्गटस्नानं हरिद्रोष्णजटेन तु। 

यदि श्वकाकसंघष्टप्तटुष्णेनेव वारिणा ॥६४४॥ 
हरिद्रामिधिते नेव धृतेन च विधीयते, 

 स्नानात्परं सद्रजपख्िवारं निष्करृतिमता ।६४५।। 


शेषदोमविधानवर्णनम्‌ = २६१६ 
आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु, 
दीक्षायामत्र तु तयोश्छत्रेण सहं वे तदा ।६४६।। 
इदं विष्णु्याहटतीश्च अ्यंबकं च सुपावनम्‌ । 
पश्चाच्च शुद्राचमनादष्टवारं जपेत्‌ कमात्‌ ॥६४७। ` 
पुनश्छत्रं तत्तन्मन्त्राद्गृह्णीयात्तदिधानतः । 

दीक्षापु सन्ततं तस्माद्िवाहस्य द्विजोत्तमः ।६४८।। 
सच्छत्रस्स्रातपे कुर्यां्यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्पर प्रातः कर्यान्नाकी बि शिवम्‌ ॥६४६।॥ 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शचीं गौरीं समनचयेत्‌ । 
वेदिकेशानदिग्भागे कसरान्ननिवेदनंः ६५० 
जयद्षिशव्छोटिसंख्यदेवानामचनं क्रमात्‌ | 
नमोऽन्तेनेव कुर्वीत सम्यक्‌ संकल्पपूवंकम्‌ ॥६५१॥। 
अष्टाभिः कल्यैः पूवभागेस्तद्वच सवतः । 
संस्ितेः वेदिकां कृत्वाऽङ्कत्यव विधानतः ॥६५२॥ 
तन्मध्ये परथुरेः कुम्भेश्वतुभिः स्थापितेरिशवेः। 
तन्तुभिवष्टितेगन्धैः पुष्पेस्ताम्ब्टजाख्केः ।॥६५२॥ 
हरिद्राजल्ङ्कम्भेन द्िसुखेन सुपाथसा । 
नवार्वान्याससंसिक्त; प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६५४॥ 
तत्संख्याकेः पुष्पदीपेः पुररप्रीभिः समुद्धृतः । 
 परिक्रमणक््रीभिष्तत्करत्यमखिरं यथा ॥६५५॥ 
सवेदेवपद्सपृष्टतद्‌्राह्यण्यसुघो षतः । 

त्रिः परिक्रम्य विधिनादिग्जयादिकलांद्युनम्‌ ॥६५६॥। 


२६२० 


कण्वस्मृतिः 


जलाक्षताभ्यां संख्य पूजयित्वासतानपि । 
ठेरावतं च संपूज्य दक्चिणे चोत्तरे तथा ॥६५५७॥ 
सुप्रतीकं धराधरं त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌, 
प्रति प्रति प्रवाद्‌ाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ॥६५८॥ 
( न तत्सोमङ्गल्यवद्यथा ) ` 
कष्णान्मणीँश्च तत्कण्ठे तहे वानां च सन्निधो । 
बध्रीयाद्गीतवादित्र पुर्रीगःनपूवंकम्‌ ॥६५६॥ 
ततः पुनश्च संकरप्य कट्दानानि चाचरेत्‌ । 
तथा ताबूखदानानि दक्षि णादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
न्राह्मणेभ्यः प्रकुवीत॒ तच्ाङंकारपूर्वेकम्‌ । 
सभापूजञां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां । 
्रङ््यातां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥। 
श्वीकुवेतां तत्परं च ददयान्ता््यां च दक्षिणम्‌ । 
तांबूलं च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनःम्‌ ॥६६३॥ 
तत्रत्यानां च सर्वेषां ताचूं चापि दक्षिणाम्‌ । 
शक्त्या छोभैनं दद्याच्च मच्वारोहणमेव च ॥६६४॥ 
डो(दो)खेत्सवोऽपि कतन्यो महाचूर्णोत्सवस्तदा 


` वीथीध्रदक्षिणं चापि पुनवेश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६५॥ 


जखक्रोडाबिधानं च तावृूलस्य च भक्षणम्‌ । . 
मध्याह्नं मङ्गरस्नान पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६६॥ 


ब्रह्मादीनापूजावर्णनम्‌ २६२१ 
सवंभपूजां चतुर्दिक्षु नमोऽन्तेनेव चोदिता । 
ुष्पधूपादिनेवेद्यातं वे तां तु समाचरेत्‌ ॥६६५॥ 
ब्रह्मादीनां ततः पूजां पन्चानामत्र कारयेत्‌। 
 नवानामत्र कल्याणे प्रव्यक्षान्नं निवेदनम्‌ ॥६६८॥। ` 
मक्ष्यभोज्यैः फटेर्दिभ्यस्ताबूखेश्च सदीपकैः । 
नीराजनान्तेः कतेव्यमन्यथाऽस्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव वरस्सेव्यो वधुः पश्चाक्रेमेण चेत्‌ । 
हरिद्रा, श्युर्बान्धवाश्च्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
ह रिद्रामिश्रसदटिख्देवता किर चोदिता 
वसन्तश्शो भनकरस्तध्य पूजा पराञ्त्र वे ॥ ६७१ 
विशेषेण प्रकर्तव्या  भाञ्यवबाहल्यसिद्धये । 
देवतोद्रासनं कर्याद्ज्ञेनेति च मन्त्रतः ।६५२॥ 
मोचन कौतुकस्याथ तत्संपूज्याथ तच्चरेत्‌। 
पुण्याह वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि मोजयेत्त्‌ ॥ ६७३ 
सीक्र्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूवेकम्‌ | 
य॒ एवं विधिना सव्यं कुरते ब्राह्मणोत्तमः । ६4} 
तस्य नन्दन्ति ते सवे वृद्धाये प्रपितामहाः) 
पितामहश्च ये वद्धा बद्धाय पितरस्तथा 1६५५) 
त॒ एते छ्ुभदेवाः स्युः सप्नएते (¢) कुलोद्भवाः । 
तेषां तुष्ट्या कुरस्यास्य प्रवरृद्धिजायते परा ॥६७६।। 
एतेनैव विधानेन तस्मात्कस्याणसन्ततम्‌ । 
मत्यः कुर्वीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ॥ ६५७] 


२६२२  कण्वस्पृति 
कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा द्वौषण्मासं ततः परम्‌ । 
पित्रोर्विना मृताह तु अन्यहर्शादिक तु यत्‌ ॥६७८।। 
ूर्वाक्चताभ्यां तत्सव कुयदिवाविचारयन्‌ | 
यदि दुर्वाक्षतास्त्यक्टवा कारण्यानां पित्क्रियाम्‌ ॥६५६।। 
पिकठव्यमातुादीनामपि दर्शादिकं च यत्‌। 
तदादिकं दभतिषेःषण्मासं श्चुभात्परम्‌ ।॥६८०॥ 
पुत्रयोः खस्य वा मृढः सदादुःखी मवेदयम्‌ । 
तस्मात्पेठककत्येषु खस्य वा पुत्रयोः भात्‌ ।६८१। 
षण्मासमध्यप्राप्रंघ दशनेमित्तिकादिष। 
दूबाक्षुताः प्रशस्ताः ध्थुनं द्मां न तिखा अपि ॥६८२। 
पुत्री विवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वें । 
यतन(तनयः) खगृहेसम्यक्क्रियतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ॥६८३॥ 
तस्मातपत्रविवाहस्य षण्मासात्तु परं तरम्‌ । 
गुभक्मसमाचारः स्वनुष्ठोयो विपधिता ॥६८४। 
पत्रोपनयनं तस्माद्धिवाहात्तस्य कमणः 
शुभाचरणनाम्ना वे सततं द्यत्िरिच्यते ॥६८५॥ 
यतो विवाहं पुत्रस्य. स्वीकृतौ हि गृहान्तरे । 
तस्माद्त्रविवाहात्तु दुबे नित्यमेव दहि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्छुर्वीत विवाहात्त॒ तयोः परम्‌ । 
छमाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनेरशनेः ॥६८७।। 
तक्छमाच्चापि व्यमि मन्दवारे. च सौम्यके । 
वरयोरुत्सवं कुर्यान्मङ्गटस्नानपूरवंकम्‌ ॥६८८॥ 


सुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 


बन्धूनां ब्राह्मणानां च सवेषां प्रीतिभोजनम्‌ । 
नीराजनाशीर्वादौ च कतेव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ ` 
भक्ष्यभोज्यादिकाश्चापि शतवादित्रपूवेकाः । 

यायाः क्रिया मङ्गखार्थास्तास्ताः सवा विचक्षणः ॥६६०॥ 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडशे दिवसे तथा। 
 ख्यारीपाके तथान्वारभरण्यां चैवं च दशके ॥६६१॥। 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च ुशरोत्सवमेव च । 
गमनागमने चैव निगमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो द्ितीयेऽथ मासे कल्याणनाम्‌कः । 
 शिवोत्सवस्तरतीयेऽथ तुयेऽन्यश्रेयसात्मकः ॥६६३॥ 
पच्चमे मङ्गटाख्यश्च षष्ठे भद्रकनामकः। 
वरस्य केशवृद्धिस्त॒॒तदा किर विधोयते ॥६६४॥। 
भुक्टयुद्ध्रश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ । 
छयभवृन्दं तथा तस्मास्रकतेव्यं विचक्षणः ॥६६५॥ 
एतादशान्युल्सवास्तु कट्याणत्तु परं न तु । 

पुत्रस्य तु यतस्तस्माप्पुतरयाः कटयाणमुत्तमम्‌ ॥६६६॥ 
अतण्वात्र भूयश्च टखौकिकौ वाडनिरूप्यते । 


 पुत्राच्छतगुणं पुत्री यदि पात्र प्रदीयते ॥६६५॥ 


इति यासा सुमहती किं चात्र पुनरेकका। 
वैदिकी वाक्‌ च दिव्यास्यास्स्पष्टाथां समुदीर्यते ।६६८॥ 
पुत्रदानं प्रशप्तं॒स्यादनेकङ्ुरुतारकम्‌ | 
तज्ञातानां पुत्रतौह्यं पितृकमेणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ 


रहय कण्वस्यृतिः 
एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि । 
 तज्ञातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुर प्रति ७०० 
समाननकार्या `` ` ` त(आोक्ञात प्राथनादिका | 
सदस्राख्य परं भूयो दायादानां च तप्पितुः ।॥\५०९१॥ 
तहायादिः प्रकतेव्यो हरिद्राजट्टक्षणम्‌ | 
पश्चाच्च तठ्वीकारोऽपि तदेतद खिर कृतम्‌ ।५०२॥ 
किमासीदिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना । 
गोत्रप्रवेशादयन तस्ससष्टौ तथा तराम्‌ ।५०द्‌॥) 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोत्रस्य च तादशः । 
तद्िकष्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा {७०४ 
क्तं जाता तत्परं चास्य वंशो दुधेट एव हि । 
वभूव किं दा तावलरछरति याति केवर्म्‌ ॥७०६॥। 
तावदेव हि विप्रखं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ।५०६॥। 
अन्यगोचप्रदत्तो यः सतु स्वपितरं क्रमात्‌। 
पाटयिता तस्य पित्रा च तपित्रा दृत्तकेन वा ।|७०अ। 
सपिण्डीकरणे सस्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ ] 
न॒ भवेत्किचिद्पि वा दत्तजस्तु पुरा किं ।५०८।। 
स्वपुत्रं न्यस्य तातेकगोचसिद्धयर्थमाद्रात्‌ ¦ 
स्वतातगोत्रमिव्युक्तस्वपितामहगोत्रकम्‌ ।(७८६॥। 
 स्वताततातगोत्रस्य सिध्यथंमित्ति तन्मनः। 
सुष्षपष्टाय प्रकृथितं तदथा गुरुणोदितः ७१० 


गोत्रपरिवतैने नानामतानि २६२५ 
अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स॒ तु स्वतनयं ततः । 
जनकस्यैव गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ।७११॥ 
अन्यथा त्य गोत्रस्य साङ्ख्य प्रभवेक्किर । ` 
तेन चण्डारुता भूयात्तद्ध' श्य तत्त्यजेत्‌ ।(७१२।। 
यदि दत्तक्चतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌, 
दत्तजावथ ठल्नो वा तद्गोत्रद्मयजस्तुते ॥७१३॥। 
दत्तजः पितरं घृत्तं गोत्रे तत्पारकस्य वे। 
पितुस्सपिण्डीकरणं ुर्यादिति मनोमेतम्‌ ।॥७१४\) 
दत्तस्य पितरं चत्त स्वगोत्राद्धिज्नगोत्रिणम्‌ । 
मुक्त्वैवं तृष्णीं तत्पश्चाद्धोजयेत्तत्ततादिभिः ॥५१५॥ 
तयिता जनको नेव तञ्नप्ततप्रपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्रेण च सुवत्म॑ना ७१६] 
एवं पत्था महन्प्रोक्तं एवं सयत्र दत्तजः । 
स्ववंशसङ्कयंभिया युक्तो धर्मेण संयुतः ५७१७ 
स्वपुत्रस्वपितुरगोत्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगालोच्य तान्ज्ञातिजनान्ग्यूद्चाखिर न्नपि 1५१८ 
क्रुत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणहेतवे। 
इत्येवं प्राथयेत्स्वान्वरं द्त्वा शतं शमम्‌ ॥५१६॥ 
सदस विभवे कर्याद्गोत्र्रष्टस्य मे सुतम्‌ ) 
वंशसाङ्कयंशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ।[५२०॥ 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीकृत्यैव स्वगोघ्रके । 
हरिद्राजख्पानेन कृताथ ऊुरुताधुना ७२१ 


२६२९ 


कृण्वस्मृतिः 


सम्यक्‌ त्रिपूवेपर्यन्त असौ यद्यपि नेच्यभाक्‌ | 
वंशजानामस्य पितुस्याग एकस्य चोदितः ॥\७२२॥ 
पितामहस्य ततपश्चाद्‌ द्वितीयस्य ततः पुनः| 
तृतीयस्य परित्यागस्जयाणां तु ततः परम्‌ ।५२३॥ 
तद्र'शजानां सुस्पष्ट न्यङ्गं नेच्यं च तत्कुरे । 
सुस्पष्टमेव पित्रादिलयागस्तत्न सुचस्म॑ना ।॥५२४॥ 
युष्मद्साम्यं तत्परं वे व॑शजानां भविष्यति । 
तावदेतांस्यक्तपितृन्‌ पश्यन्तः कृपया वत  ॥५२५॥ 
युष्माभिनं समाद्यते पुत्रपोत्रादयखयः | 


 गोत्रप्रवररकिथादिग्यवहारेषु वच्म्यपि ।॥५७२६॥ 


कपया विप्रमात्रत्वस्वीकारेण युदायुताः । 
अङ्कीकरय च मामेवमेतद्वशं च धमतः ॥५७२७। 
समुद्धरत पाताद्य शरणं वोगतोऽस्म्यहम्‌ । 
इत्युक्तास्तेऽपि सरवे वं तथा कुपुस्तहम्भसा ॥५२८॥। 
ओमिव्येवेति तत्राम्नौ व्याहतीश्वहूमेच्छतम्‌ । 


ततो सोञ्जीं भ्रक्कवींत तप्पत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६।। 


न तेस्समो मवेत्तावद्गोत्रा रिक्ष्थक्रियादिषु । 


यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ॥५३०। 
` स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य पिलुभूतो, 

आशौचं त्रिदिनं प्रोक्त्मेवं मराबुश्च वैत्समम्‌ ॥५२१।। 
` दशादिदेवताश्बापि पितामदहङ्कुलासख्षयः | ` 
 नोच्वायश्च पिता तेष श्राद्धमात्रं चि ॥५३२।। 


वंशोद्धरणायदत्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मार्गेणेव कुर्वीत ततो मातामदाश्च वै। 
पितामहस्य एतेऽस्य चेतस्यापि श्तौ पितुः ।७३३॥ 
तथंवाशौच मित्युक्त एवं किर महत्तरम्‌ । 
अत्यन्तबाधक्रं क्र.रमन्यगोचसुतस्य वे ॥५७३४॥ 
परिग्रहे प्रकथितं ततस्त्वेठन्न चाचरेत्‌ | 
स्वध्रावृषु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिप्रहे ।५३५॥ 
न #रचिदुबाघकं तरस्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । 


समीक्ष्य सम्यगारोच्य पुत्रभावे प्रयन्नतः ।।७३६॥। 


स्वीुर्याद्‌ भरातपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपू्बेकम्‌ । 
यद्यत्तत्राथितं ददयाद्ह्यात्मनः पुत्रसंशये ।७३५॥ 
सर्वस्वं वा तस्य दत्वा तादृशी समये परम्‌ । 
गृह्णीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ।॥५७३८॥ 
पत्रष्वीकारसमये यद्यदुक्त पुरा तयोः । 
न॒ तस्यास्स्वन्यथाभावः कदाचिदपि धम॑तः ॥७३६॥ 
तदुक्तिखघनकराः ब्रह्मन्न इति सूरिभिः 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राटरासवासयेत्‌ ।(५४०॥ 
तनयम्रहणे यो वा तसित्रौः प्रथितं तदा| 
दत्वा शपथपूव वे पुनरन्यानि भाषते ७४१ 


 . पुनश्च पुत्रे संजाते चिरादेवेन . दुरमतिः। 
` तमेनं धार्मिको राजा तद्वन्धस्तत्परान्खरान्‌ ।५४२॥। 
 . `  तदुन्मुखांस्तरसहायान्‌ संताञ्य च कपोख्योः । 


` स्यक्कृत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ।७४३। 


२६२८ 


कृण्वस्मरतिः ` 
सर्वस्वहरणं श्रत्वा तयोः पूव निबन्धनाम्‌ । 
चवाच्चह्यरदहितां कृत्व! देश्षात्तस्मास्वासयेत्‌ ।(७४४॥ 
परस्यै पुत्रदाने तु महते वादृशं पुनः) 
बाधकं शाष्लतो ज्ञेयं पुत्रीदने तु साधकम्‌ ।५४५॥ 
दौहित्रः कर्ता) वनयश्चापि सवेशाखसमौ मतौ । 
विभक्तघ ठु तद्भ्राचमुखेषु किं तत्परम्‌ ।।4४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्तां दौहित्र उच्यते । 
दौषित्रस्य तु कठत्वं स(पुन) वै (स) पुत्रयोः ॥(७४५। 
अभवे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव हि । 
तेषामभावे दौहि्नो ात्पुत्रेषु सस्सु चेत्‌ «४८ 
अविभक्तषु तैः सवेस्तन्मुखेनैव केवलम्‌ । 
सवं कारयितव्यं स्यास्रेतक्रयमशेषकम्‌ ।।५४६॥ 
नायं तद्धनभागी स्यज्ज्ञातयो धनभागिनः। 
यक्किचित्तेः प्रीतिदत्तमस्य तद्धवति धवम्‌ ॥५५०॥ 
न चेक्किमपि नासयेव विभक्तषुतु तेषु वे, 
तद्धनं निखिं चास्य धमतः प्रमवेदध्र वम्‌ ।५५१। 
यत॒ श्वमिति प्रोक्तं पुत्राभवेतु चोदितः। 
प्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ।५५२।। 
प्रीव्यासन्नस्सपिण्डल्वं दौहित्रस्येद मुख्यतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केवर्म्‌ ।(७५३॥ 
अङ्कादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिवा यतः। 
तत्संमूतस्तु दौहित्रो भातृपुत्रादयस्तथा ७६४] 


्रद्धकरत्यायनिर्िटस्यास्यक्छस्यनियोजननिषेधः २६२६ 


न सवेयु्धातरजा हि तदुत्पन्नाहि केवक्प्‌ । 
संबन्धस्तत्र नतस्य पिव्संवन्धयोगतः ॥५६५५॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्ंवन्धटेपकः (देखतः) । 
अत एव च सोऽयं वे दौहिव्ः सवंकमसु ।५६५६॥ 
अमादर्शादिषु तथा श्राद्धाख्येषु च सन्ततम्‌ | 
स्कोपासनाग्रौ पिन्रभिः समव्वेन निरन्तरम्‌ ॥७५५५। 
मातामदहान्‌ शाद्लवतममहापन्थानमाशितः | 
यजते धनभागीवाऽघनमाग्येिं फेवलम्‌ ॥५६८।। 
तस्मास्सर्वसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निर्दिष्टः श्राद्धद्रव्याय नान्यक्रत्ये नियोजयेत्‌ ।॥५५६॥ 
निर्दिष्टमन्योदशेन न देवाय निवेदयेत्‌ 
निवेदितं यदहेवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ।॥७६०॥। 
तथा निवेदितेनापि स्च्यथं वापि योजयेत्‌) . 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेन्न निवेदितम्‌ ५६१ 
यथा निवेदितं पुव स्वीक्र्याच्च तथेव दि। 
अपक्रमतिपक्ः ग अलयन्तोष्णमतुष्णकम्‌ ॥७६२॥ 
जिवेदयेन्न देवाय कितु तत्सम्यगेव दि 
सखोप्णयित्वा तत्पक्ष सम्यगेव समीक्ष्य वै ॥७६३॥। 
 सूपशाकात्वितं कृत्वा मष्ट्याभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
अयिधार्याथ गायच्या परिषिच्य हविस्तथा ॥५६४। 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिभिश्चरेत्‌ । 
ना्यकाये योजयेत्तत्तत्कायंमखि्टं च यत्‌ ॥५६ ८! 
१८४ , 


२९३८ 


कृण्त्रस्म्रतिः 


योजयेन्त भ्ववेदेव नात्र कराया विचारणा, 
हविः स्वरीकरणान्तो वं यागस्सर्वाङ्गसंयुतः ।७६६।। 
एकः हविर्नान्यकायंहेतवे प्रभवेक्किर । 
स्थादीपाकादिपु छृतं ह विस्तदून्रह्यभोजने ॥५६७।। 
प्रभूतसर्पिषास्यस्य कायस्य न मवेदहौ। 
मधुपर्कादिषु ृतं॒यद्धविस्तत्तथेव हि ॥५६८। 
अत्यकार्याय न भवेच्छ्राद्धकमणि चेद्धविः। 
ओपासनाभ्रौ तत्पुवं कदुव्यं मु्यतो न चेत्‌ ।५६६।। 
लोकिकाप्रो सवजनसौरभ्यायव केवटम । 
ओपासनकृतं चाच्रमुट्धियादाज्ञया कृतम्‌ ॥७७५।। 
तन्मे(क्षणेनोदुधृततं च होतव्यमधिकोप्णतः। 
यावन्त प्राशनं तेषां तावदुष्णं भवेन्तराम्‌ ।\५७१॥। 
ततः परं च पिण्डे गतोष्णेषु नमो मदः | 
नमस्काराय कथितम्दस्मात्पेवक्कमं यत्‌ ।(५७२।| 
अत्यन्तोष्णेन निवस्य तस्य प्राशनकमणि । 

प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ।;५५३॥ 
कतु णां गौणतः प्रोक्तं छमारस्य तु मोजने | 
गुरोरेव हि कत्र त्वं युक्त स्सूनोमतं तराम ॥५५६॥ 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राद्योदनिककर्मणि | 
हविमक्षणमात्रेप स्वतरैदं विधीयते ५५१ 
एवमाग्रयणस्माततण्डुलानां तथा पुनः । 

हविषश्चापि तेल्धोक्तं नतैः कर्मान्तरं चरेत ।\५५६।। 


एककाले वहुश्राद्धागसेकरस्यसम्पादूनविधि २६३१ 


दविरन्तं सवकम तम्मिन्नष्ट पुनः क्रिय्रा। 
होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्चतेऽपि केपुचित्‌ ।५७५। 
इष्यते संम्यगान्तं च सवेषिप तु केवलम्‌ | 
विनाशो (दो)भूयः(कतव्यः¶रारंभ इति वे जगुः ।५५८॥ 
कदाचिद वयोगेन संघातमृतिमस्सु चेत्‌ 
एकस्मिन्नेवकषे वं श्राद्ध वे समुपागते ।॥५७६॥ 
तदा नुक्रमशस्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृस्ा सव कुर्यादचिन्तित्तम्‌ ॥\५८०] 
तच्छमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌ | 
विप्रानुद्रास्य भूयश्च तद्धेविस्त्वनटे पुनः ॥५८१।। 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधाय ततः किट । 
मातः श्राद्ध प्रकर्या तद्धविः पूवंवल्पुनः ॥७८२। 
संस्करयाथ पित्रव्यस्य तद्रच ततः परम। 
भ्रातुन्यष्टप्य तत्पलल्याः कनिष्ठस्य तथेव वं ॥७८३। 
तत्कट्च्रस्य त्पुच्रक्रमेणेवं शतेर्शनंः । 

एकेनैव तु पाक्रन सवं शक्यं हवि शक्यते ।(५८४। 
गुभकमक्रतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन । 
यच्छ्राद्रकार्यंककरनं न तन्स्याच्छुभकमणः ॥८५८६॥ 
देवपूजां सवकालटमवदेङ्ुमोत्तमा । 

तादगधं तन्निमिनक्रनं संपादितं तथा ५८६ 
्ररथमन्तं जटं शाक, तन्मेवर्धि यदुच्यते । 

त॒ तन्नियाजवस्पिन्र देवन्राद्यणमन्निधौ ` ।{५८५। 


२६३२ कण्वस्म्रतिः 


श्राद्ध" कुर्यास्रयसनेन श्राद्ध' क्रत्वा वि धानत्तः | 
देवपूजां प्रकत वैश्वदेवं ततः परम्‌ ॥५८८॥ 
वैदिकोऽयं विधिःप्रोक्तः कर्मान्ते ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
प्रनब्रह्मपरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपावने ॥५८६॥) 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः । 
शाखामात्रेकदेशस्याध्ययनाच्छ्रौ त्रियत्वकम्‌ ।५६०॥। 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌| 
 निव्यस्नानस्सदाचारः सदाविः सदा्चुचिः ॥५६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः। 
अग्रिहोत्राद्यभावेऽपि वेदवेदिविवजितः ॥५६२॥ 
ब्ह्ममेधक्रियाञ्युद्धः पृवेतुस्यो भवस्यपि । 
इ्येतदुक्तं कण्वेन मुनिना धममुत्तमम्‌ । 
शाद्ाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम ॥५६३॥ 
॥ इति श्रीकण्वस्मृतिः समाप्रा | 


गुभमस्तु 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


# द्‌रभ्यस्म्रतिः > 


नव्य ° ~ 

द्ाह्म्यम्प्रतिक्रृषीणां धममविषयकः प्रश्नः 
छरताभिषेकं द्ारभ्यं खे आश्रमे समुधस्धितम्‌ | 
परिप्रच्छन्ति तस्वज्ञं क्रषयो वेदपारगाः ॥१॥ 
धर्माधमेविवेकं च डद्धिजातिप्रतस्य च| 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासश्ुद्धिस्तथेव च ॥२॥ 
श्राद्धकाङ च ब्रह्मत्रगोघ्रचण्डाखसंकरम्‌ | 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ।। ३॥ 
स्पतिसारं प्रवक्ष्यामि यथा शद्कुन भाषितम्‌ । 
षपू विधिश्चैव प्रायधित्तविधिस्तथा ॥ ४ ॥ 
इ्टापूर्तो तु कतेव्यौ ब्राह्मणेन प्रयन्नतः। 
इष्टेन कभते मोक्षं पूते खगाऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिश्यमुदकं इर्‌ । 
कुलानि तारयेत्सप्र यत्र गौ विवृषा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीतिताः। 
तान्‌ खोकान्‌ प्राप्नुयान्मत्यः पादपानां प्ररोहणे ।॥ ७॥। 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युदधरेचस्तु स॒ पूतफटमश्नुते ॥ ८॥ ` 


९६२४ 


दृास्भ्यस्म्रतिः 


अग्रिहोत्रं तपः स्यं देवानां प्रतिपानम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्च इउ्रमित्यभिधीयते |; £ ॥ 
इष्ापूतो द्विजातीनां सामान्यो धमसाधकरौ | 
अधिकारी भवेच्छरः पत धमं न वंदिके ॥१०॥ 
यावदस्थीनि गंगायां तिरन्ति पुरषस्य च। 
तावद्रपसहस्राणि खर्गटोके महीयते ॥११। 
देवानां च पितणां च जरे ददयाल्नखाञ्जटीन्‌ | 
असस्छरृतप्रमीतानां स्थटे दयाजटाञ्जखीन्‌ ।१२॥ 
केशकीटकशंबूकमस्थिकंटकमेव च | 

स्थटेषु च न दातव्यं कदाचिदशुचिभवेत्‌ ।॥१३॥ 
वामहस्ते तिलान्‌ स्थाप्य यस्तु तपयते पितृन्‌ । 
पितरस्तपितस्तेन रुधिरेण जरेन वा ॥९४। 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु दधौ दौ तु सनकादयः | 
अर्हन्ति पितरख्लीन्लीनखियश्वंकेकमजटिम्‌ ॥१५॥। 
नाभिमात्रे जटे स्थित्वा सतिं दक्षिणामुखः । 

त्री खीनपोऽञ्जटीन्‌ दययादच्चसचचतरं द्विजः १६ 


जरे च॑व जटं देयं पितृणां जल्काडक्षिणाम्‌ | 


ततःस्थरेष दातव्यं पितणां नोपतिष्ठति ॥१५] 
नोदकेष च पत्रेषु नाश्चुद्धो नेकपाणिना। 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्भूम्यां न प्रदीयते ॥१८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज्यते बुषः। 
मुच्यते प्रेतरोकाच्च स्वगंलोकं स गच्छति ॥१६॥। 


पाडशाग्राद्धवर्णनम्‌ २८६३५ 


यष्ठ्या बहवः पुत्रा यद्यं कोऽपि गयां ब्रज्ञेन्‌ । 
यज्ञेत वा अश्वमेधं नीलं वा दृपमुत्छजेत्‌ ॥२०॥ 
लोहितो यसु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां सं नीलो वृप उच््रते ॥२९॥ 
प्रथमेःऽदह्ि दृतीये च पंचमे सप्रमे तथा, 
नवमैकादरो श्राद्धः तन्नवधराद्धमुच्यते ॥२२।॥ ` 
नवश्राद्धं त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाष्दिके ) 
पतन्ति पितरस्तस्य यो मुर्क्त चापदि दिजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश द स्यादाचष्टे दह्यधमासिक्र | 
ऊ.नषराण्मासिको नाब्दे श्राद्ध संख्यास्तु पोडश ॥२४॥ 
ख॒तेऽहनि तु कव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
म्रततिसंवत्सरं चेवमादयमेकादरोऽहनि ॥२५॥ 
यस्येतानि न कुर्वात एकोद्िरानि पोडश। 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तः श्राद्धशतैरपि ।२६। 
सपिण्डीकरणादृध्व यत्र॒ यन्न प्रदीयते। 

तच तत्र त्रयं छर्यादेकतस्तु क्षयेऽहनि ॥२७॥ 
एकोष्िष्ट' परिव्यज्य पावणं कुरुते तु यः। 
अक्तं तद्विजानीयात्समातरपिदरवातकः ।॥२८॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कायं नित्यं तु परिरंवयेत्‌ | 
आदौ नेमित्तिकं कुर्यासपश्चान्निव्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
अमायां तु क्यो यस्य प्रेतपक्षोऽथवा यदि। ` 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पात्रेमो बिधिः ॥३०। 


२६३६ 


दालभ्यस्मृतिः 


तरिदण्डग्रहणदेव प्रेतत्वं नेव जायते। 


. एकाद्शदिने पूर्णे पावेणं तु विधौयते ।३९१॥ 


यस्य॒ संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 


 प्रतिमकस्तं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ३२] 


तस्याप्यन्नं सोदकं दधात्सवत्सरं द्विजः । 
नियसात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ।।३३।। 
अस्थिरत्वाच्छरौरस्य दाद्शाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कायं भवेत्सुतः ।(२४।। 
पितामह्या सहैतस्याः सपिण्डीकरणं स्परत्‌ । 
पतिनेकेन कतव्य सपिण्डीकरणं चियः ॥३५॥ 
सा मृतापि हि पव्यक्यं मांसमज्जास्थिभिः सहः । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६॥ 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्वृतीय तु पितुः पितुः, 
अथ चेन्मन्त्रविय्‌ क्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषकः २५) 
अदुष्य(द्‌) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः 
अश्रो करणशेषं तु पिच्धपात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिचपात्रं पितृणां च न दद्यादुवेश्वदे विके । 
सन्मयेवु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितन्‌ ।३६। 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं व्रजेत्‌ | 
हस्तदत्तं तु यत्‌ स्तेहख्वणन्यंजनादिकम्‌ ।४८।। 
दातुश्च नोपतिष्ठेव भोक्ता भुंजीत किल्विषम्‌ । 
गण्डूषकरणात्‌ पूव॒हस्तं प्रक्षाल्येदुद्विजः ।।४१॥। 





श्राद्ध निषिद्धकमर्णापरिगणनम्‌ २६३७ 


| ॥ ि का ध 
| हूतं देवं च पिच्यं च आत्मानं चोपपातकेः | 
द्विसः पिवति गण्डुषं ब्राह्मणो ज्ञानदुषेखः ।४२।। 
हतं दैवं च पितयं च आत्मानं चोपपातकेः। 
अर्धं॑पिवति गण्डुषमध त्यजति भूमिषु ।४३॥। 
प्रीणन्ति पितरः सवं ये चान्ये भूमिदेवताः। 
हस्तवाताहतं धूपं श्राद्ध यः संप्रदास्यति ॥४्ट। 
हतं दैवं च पिच्य च आत्मानं चोपपातकेः । 
पविव्रमरन्थिमुरखस्य निक्षिपेद्‌ भूमिमण्डले ॥४८॥ 
| परक्िपेद्धाजने विप्रो भ्र.णहस्यां स विद्ति। 
| पिता च म्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ।\४६॥ 
दौ पिण्डावेकनामानवेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पिहणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ॥४५॥ 
तदिन चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं बहिः पाण हकार तजन बदिप्‌ ॥४८॥ 
हस्तावटीढनं दुर्याच्छाद्धघाती प्रजायते । 
पानीयं पिवतः पात्रे मुखतो गदित्तं यदि ।४६॥ 
हसते वदते चैव निराशाः पितरो गताः। 
वर्वरीकरुसुमं चेव केतक्ीकरवीरकम्‌ ॥५०। 
जाती दक्शनमात्रेण निराशाः पितसो गताः। 
तुखसी शतपत्राणि श्रु'गराजस्तथेव च ॥५१॥ 
मारतं मोगरं चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ! 
करित्थाशणकाढटक्यो मसूरा याव नारकाः ॥५२॥ 


५६३८ 


दाल्भ्यस्म्रतिः 


निः पावा याज्ञमाषाश्च रन्ति श्राद्ध पतत्यघः। 

श्राद्धे वे सृन्मय(मृण्मयं)पात्रं मृत्तिकायाश्च रेपनम ।५८३॥ 
साज्यं धुपं धृतं चंव निराशाः पित्तयो गताः। 
क्षारस्य तु यद्वणयुच्छिषठस्य तु यद्घृतम्‌ ॥\५५\। 
मुखेन भ्रमितं भुक्तं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
अंगुख्या दृन्तधवेन प्रह्यक्ष टवणेन च ॥(६॥। 
मृत्तिकामक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्धः छ्रतवा परश्ाद्धे यस्तु सुञ्जीत रोट्पः ॥५६।। 
पतन्ति पितरस्तस्य टुप्रपिण्डोद्‌कक्छियाः | 
श्राद्ध कृत्वा तु या विप्रो संव भृंक्तं कदाचन ।५७। 
हध्यं देवा न गृह्णन्ति कत्यानि पितरस्तथा । 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनमथनम ॥५८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः बश्राद्धभुगश्र बजयेत्‌। 
श्राद्ध नियुक्तो मुश्चा च भोजयित्वामिगम्य च ।८५६।) 
व्यवायी रेतसो गतं मज्ञयत्यात्मनः पितृन्‌ । 
देवपुवभवेच्छाद्धमदंवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी भवेदूभुष्त्वा युक्त्वा श्राद्ध ' च नेत्तिकम्‌ । 
पितृपात्रं समुत्छरष्टवा(ल्य)पिण्डप्तच्र प्रदापयेत्‌ ।।६१।। 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ सियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्धः तु कतत्यमेकोदटिष्र (१) पावणम्‌ ॥६२॥ 
सूतकातरितं श्रद्ध प्रमाद्‌ाद्गदलितिं तथा| 
तदिनाद्‌द्रादशाहे वा कुर्यत्‌ तन्मासपवबणि ॥६३॥ 


श्राद्धकरणपुत्रस्याधिकारित्वम्‌ ५६३६ 


प्रत्यब्दं पावंणे नव विधिना कषेत्रजोरसौ। 
कुर्यात्तामितरे कुयरेकोरिष्ः पुतादश ॥६४। 
द्रौ देवे प्राकूच्रयः पिव्ये उदगेकरक्मेव वा, 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्‌ ॥६६॥ 
` बहूनामपि बन्धूनामेकश्चत्‌ पत्रवान भवेत्‌| 

सवं ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरघ्रवीत ।॥६६॥ 
बहूनामेक सा्याणामेका चन्‌ पुत्रिणी भवेत्‌| 
सर्यस्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्तिः ॥६७५। 
अष्टकासु च वृद्धौ च त्रेतपक्ने क्षयेऽहनि। 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कु्याद्रन्यत्र पतिना सह्‌ ॥६८।॥ 
अन्वष्टक्यं च पूरय मासि मास्यथ पावणम्‌। 
काम्यमाभ्युदयर्मा्रम्यामेकोदिए्मथाष्टमम्‌ ॥६६॥। 
चतुर्थाय प॒ सभ्रीनामभ्नौ होमो विधीयते। 
पित्रियष्िजपाणो च उत्तरेषु चतुष्वपि ॥(५०॥ 
यच्च॒ पाणितले दत्तं यच्चान्यदुपकरल्पितम्‌। 
एकीभावेन मोक्तव्यं प्रथग्भावो न विद्यते ।॥७१।। 
प्रतिपसरभ्रृतिष्यैकां वजयित्वरा चतुदशीम्‌ | 
शस्ेणव हता ये तु तेपां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेऽव्दे तु स्प्राप्र अंतरामृतसुतके। 
वदन्ति शुद्धौ तत्काय दशं वापि मनीपिणः ॥५द॥ 
श्राद्ध ऽहनि समुत्पन्ने मरतस्याचिदिते दिने। 
एकादश्यां तु कतथ्यं कृष्णपक्ष विशेषतः ॥७४।। 





॥ 
{ 
| 
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समत्वमागतस्यापि पितुः शखहतस्य च । 
एकोद्ध्ि' सतेः कायं चतुदंश्यां महाट्ये ।\७५।। 
महाख्ये गयाश्राद्धं मातापिघ्ोः क्षयेऽहनि | 
करतोद्राहोऽपि कुर्वीत पिड्दानं यथायिधि ।५६।। 
एकोदष्' देवदहीनमेकाध्यंकपयवित्रकम्‌ । 

आवाहनाभ्नौ करणरदितं सखपसन्यवत्त्‌ ७७ 
संकर्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यास्पा पूरणम्‌ । 
नावाहनाप्रौ करणं पिण्डांस्च॑व न दापयेत्‌ 1७८ 
विवाहन्रत्बधोध्व वषमब्दाधेमेव वा| 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दध्‌ नं ङुयुसितिटतपणम्‌ ५६ 
नित्यश्राद्रमदेवं स्यादष्यंपिण्डविवनितं। 

ञआम्राद्ध' त॒ नैव स्याच्छरद्रः र्यास्सदेव हि ।।८५॥ 
अपज्लीकः प्रवासी च यस्य भार्यां रजखखा | 
आमश्राद्धो द्विजः कुर्याच्छद्रः छर्याव्सदंव हि ॥८१ 
या संख्या पक्रपाकस्य क्प्कं तद्द्विगुणं मवेन 
चतुगुणं हिरण्यं तु श्राद्धकमणि संस्थितम्‌ ।८२।। 
मातुः श्राद्ध तु पूवर स्यात्‌ पितृण तदनन्तरम्‌ । 

ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ।८२॥ 
द्शक्त्वः पिबेदापो गायत्र्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः | 

ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चंव यथाविधि ॥८‰!! 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पाराको(?) मासिकं मतः| 
पक्षत्रयेऽति कच्छ ' स्यात्‌ षण्मासे कच्छ एव तु 1८4 
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आब्दिके पादकृच्छ्र स्यादेकाहः पुनराब्डिके | 

अत उध्वं न दोषः स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शख्विप्रहतानां च श गीद्रीसरीस्छपेः। 
आत्मनस्त्यागिनां चेव निवर्तेतोदकक्रिया ॥८७॥। 
गोविग्रछपहन्तृणामन्वक् चात्मघातिनाम्‌ | 
पाषण्डमाश्चितानां च निवतेतोदकक्रिया ॥८८॥ 
अग्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदकाः | 
तप्रक्रच्छण राध्यस्ति मनुराह प्रजापतिः ।॥८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे खीणां क्षेत्रगृहेषु च। 

यमुदिश्य त्यजेस्राणांस्तमाह त्रह्मघातकम्‌ ।॥६०॥ 
गोभिहंतं ततो वद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ | 

त स्परशन्ति च विप्रा वोढारोऽग्निप्रदायकाः ।६१।। 
उदयता सह यावंत एककार्येष्व वसिताः | 
यद्येको घातयेत्तत्र सबं ते घातकाः स्मृताः ।६२॥ 
वहूनां शखघातानामेकश्चेद्ध्मभेदनम्‌ । 

सव ते श॒द्धिमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पर्शं स्नानमेव विधीयते । 
सं्यषटस्तु तथा भुक्त छृच्छ्सातपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
य्य चाण्डालिसतंयोगो भवेत्‌ किच्विदकामतः। 

तत्र॒ सान्तपनं कृत्वा प्राजापटद्रयं चरेत्‌ ।६५।) 
कामतस्तु यदा कश्चि्चण्डाखीगसनं कृतम्‌ 
चान्द्रायणेन श्रुद्धिः स्यात्तप्रकृच्छट्रयं चरेत्‌ ।६६॥ 


२९४२ 


द्‌ाटभ्यस्प्र तिः 


चण्डारोदकसंस्पशे शछलास्वा विभो विष्ुध्यति । 


तेनैबोच्छिष्टसंस्परशं त्रिरत्रेणेव शुध्यति 1६७५! 


अज्ञानतः स्नानमान्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 
अत उध्वन दोषः स्यान्मदिरास्पशते तथा ¡६८1 
अस्िसेदं गवां क्रत्वा संगृटशफषेदनम | 


पातनं चेव श्ङ्गाणां मासाध यावकं पिवेन ॥६६॥ 


यवसस्तावदूढव्यो याचद्रोहति तद्त्रणः। 

तटर्णी दक्षिणां दद्ात्ततः पापात्प्रमुः्यते ॥१८५।। 
हरे वा शकटे चंव दुव्ररं यो नियोजयन्‌ 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्नाति गोदधघम ॥१५९१। 
प्रयल्लाद्वापि क्रुपेषु व्र्नच्छट निपातने । 
गवाशनं कृन्तयिन्वा ततः प्राप्रोति गोवधम ।५८२।। 
अतिवाहातिदोदहाभ्यां नासिकामदरेन तु। 

नदी पवंतसंरोधे पादोनं व्रत्तमाचरन ।॥४८३।। 
एका चेदृहयिः केथिहं वाद्र-्ापादिता यदि, 

पादं पादं च हः्यायाश्चरेयुम्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२८५।। 
एकपादं चरेद्रोध | पाट चन्म चरत्‌ | 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सवं निपातने ॥१८५।। 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये उमश्रुवापनम्‌ | 
पादहीने शिखावजं सशिखं तु निपातने ॥१५६॥ 
पाद्‌ वखह्रयं दद्याद्‌ द्विपाद्‌ कस्यभाजनम | 
पादृहीने च र्गा द्रद्यान्सिथरनं च निपातन ॥१५५॥। 
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कथंचिद्‌ वृषभं हत्वा होमधेत' तथैव च, 
अन्नतु द्विगुणं क्ुयादक्षिणा द्विगुणा भवेत ॥१०८। 
राज्ञा वा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः| 
अकृत्वा वपनं तेषां प्राय्धित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६।। 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌, 
द्विगुणे तु ब्रते चीणं द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०।। 
द्रौ मासौ पाय्येद्रस्सं दरौ मासौ द्रौ स्तनौ दुहेत्‌ । 

दरौ मासौ चैकवेखायां शेपं काटं यथेच्छया ॥११९॥ 
ओषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोव्राह्मणेष॒ च । 
बेकल्यतः (ल्पतः) विपत्तौ च प्रायधित्तं न विद्यते ११२ 
निशिबन्धविसद्धंणु व्याव्रसपंहतेपु च। 
अभ्रिविदय्‌ न्निपातेषु प्रायश्ित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
स्नेहाद्रा यदि वा रखोमाद्धयादज्ञानतोऽपि वा। 
वदन््यनुप्रहं ये वं तत्पापं तेपु गच्छति ।॥११४॥ 
वलख्सेन दशे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। 

सद्य एव तु श्युद्धिः स्यान्न शौचं नैव सूतकम्‌ ।११५॥ 
अदन्त जन्मनः मव्य भानचृडान्नैशिकी स्मरता । 
आ्रतात्त्‌ त्रिरा ॒स्याहृश्वराद्रमतः परम्‌ ।११६।; 
आचडाकरणान सद्यः प्रदृनान्तंशिकी स्मृता, 
आविवादह्ातरिरात्र स्यादृ्वरात्रमतः परम्‌ ।११५। 
अहस्त्वदुत्तकन्यासु वाटप च विशोधनम्‌ । 
गुवन्ते व्राम्यनृचानमातुद्ध्नौत्रियेषु च ११८ 
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चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पञ्चमे । 

षष्ठे चतुरहं प्रोक्तं सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 

एकाहाच्छुध्यते विभ्रो योऽग्निवेदसमन्वितः। 

यहात्‌ केवल्वेदज्ञस्तद्धीनो दशभिदिनंः ।१२०॥ 
त्रकर्मपरिभरष्टाः संध्योपासनवजिताः। 

नामधारकविप्राणां भस्मांतं सूतक भवेत ६२१ 

संपर्काल्नायते दोषो नाऽस्यो दोषोऽस्ति ब्राह्यणे 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन संपकं नेव कारयेन्‌ ॥१२२॥ 

आदावारभ्य आशौचं संयोगो यस्य नापु । 

आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः || ५२३। 

शवसूतकमुस्पन्नं पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌ | 

शावेन शरुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१ 

जातं जातेन श्यद्ध स्यान्मृतक मृतकेन तु। 

न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न मृते जादक्र त्था ।१२५।। 

मातुर प्रमीतिः स्याद्ुद्धौ भ्रियते पिता। 

पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम ।१२६।। 

सवे मातुखिरात्रं स्यात्सपिण्डाः शौचवजिताः ¦ 

पाते मातुदेशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ।१२९७। 

आचतुर्थाद्वेरसावः पातः पञच्चमपष्ठयोः 

अत उर्ध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ।॥१२८॥। 

शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्तं बाटस्याचमनं तथा ¦ 

रजस्वलायाः संस्पशें स्नानमेव कुमारक ।।१२६॥ 
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आ्वुडाकरणाद्रार आदन्ताच्च शिक्युः स्मरतः 
कमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौड्खीनिवन्धनात्‌ ।१२०॥ 
विवाहत्रतयज्ञेषु स्वन्तराम्रतसूतके । 
पूवंसंकर्पितार्थानि मोजञ्यानि मसुरत्रवीत्‌ ।१३१॥ 
विवाह चौलोपनयने यस्य माता रजष्ठछा | 
तस्याः शुद्धः परं काय मांगल्यं मनुरत्रघीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविशयदहर्यन्ने विवह दश वासराः 
पच्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्धः पुरो सवेत ॥१३३॥ 
विवाह्रतयज्ेपु अन्तरामृतसूतके । 

प्रारब्धे सृतकं न स्यादरनारव्पे तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रारभो चरणं यन्ते संकर्पो व्रतसत्रयोः। 
विवादे मात्रपृव स्य्राच्छाद्ध पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निभन्त्रिते यद्रा विप्रे श्राद्धकमण्युपस्थिते। 
विधिना चंध तच्काय नाश्धैचं तंव मतम ॥ १३६ 
ुजानेपु विग्रपर सतक्रं जायते यदि 
अन्यमेदोदकाचात्ताः सवं ते युद्धिमाप्तुयुः ॥१३५। 
देशान्तरे मृनः क्रश्िन सपिण्डः श्रुयते यदि 

न वरिरात्रमहोरात्रं सयः म्नात्वा विद्धुध्यति ॥१३८। 
देशान्तग तु विज्ञयं पष्रियोजनमायतम्‌। 
चत्वाग्याद्रदन्यस्ये चिश्चदय्ये विप्रधितः ।१३६॥ 
व्राचा यत्र विभि्यरते गिरि्वा व्यवधायकः। 
महानयन्तरं यत्र॒ तद्‌ शान्तरसुच्यते ॥१४०॥ 


६८५ 
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दारभ्यस्मतिः 


खगोत्रो वान्यगोत्रो वा यदि खी यदि वा पुमान्‌ । 


प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेन ।१४१॥ 
निर्दशे गुरुपाते च छते चेवोध्वदेदिके। 
उध्वं त्रिरात्रमाशौचं दशाहमरृतक्रियः ॥१४२॥ 
आत्रिमासात्‌ च्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्मरता । 
अहः संबत्सरादर्वाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ।१४३॥ 
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके । 
पुर्वमेव दिनं भ्राह्च॑ यावन्नोदयते रविः ॥ १४४ 
उदिते तु यदा सूयं नारीणां टश्यते रजः । 
जनन वा॒विपत्तिवां यस्याहस्तस्य शर्वरी ॥१४५॥। 
उषसः प्राग्रजः द्लीणां विज्ञेयं दिनपूवकम्‌ । 


` अर्थ॑रात्रावधिः काटः सूतकादो विधीयते ।१४६।। 


रारि कृता त्रिभागांतु द्रौ भागो पूवं एव तु । 

उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः । १४५ 
रजखखा यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला । 
एकादशदिनादवांगछ्युचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वरायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 

उध्व त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
या मृता सूतक नारी या मृता च रजस्वखा । 


पुवेवस्त्रं परित्यज्य शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१ ८०॥ 


अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यभ्नो चाप्सु प्रमादतः; । 
उद्क्यां सूतिकीं नारी चरेशा्द्रायणत्रयम्‌ १५१! 
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स्नापयेत्त्‌ पञ्चगव्येन मृत्तिकामिश्च टेपयेन्‌ | 
वंशषात्रेण तस्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका ।। १५२ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतच्त्वा द्यनातुरः 
स्नात्वा स्नात्वा सपरशेदेनं ततः दुष्यति आतुरः ।१५३।। 
शुना पुष्पवती स्प्रष्रा पुष्पवलन्यया तथा| 
शेपान्यहान्युपवसेत्‌ धृतं प्राश्य विध्यति ॥१५४॥ 
अन्त्यजः सवीक्रते तीर्थे तडगेपु नदीप च। 
पिवेत्पानीयमनज्ञानात्‌. पंचगव्येन सुध्यति ॥१५६॥ 
तडागकूपगतं तु चण्डाटादितरिदूपिते। 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्पेन दध्यति ॥१५६॥ 
दारापिहोच्रसयोगं कुरुते योऽग्रजं स्थिते 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पृवजः ॥१५५॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 

सवं ते नरकं यान्ति दातृयाजकषंचमाः ।॥१६५। 
पिव््यपुत्राः सापन्ना. परनारीपुताश्च ये| 
दाराग्रिहोत्रधमेण न दोपः परिवेदने ॥१८५६॥ 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्टदाधानं नव कारयेन्‌ | 
अनुज्ञातस्तु कुर्वात शस्य वचनं यथा १६५ 
आममांसं घृतं क्षाद्रः स्नेहाश्च पचसंभवाः। 
म्टेच्छभाण्डगता ये वं आगस्मभाण्डगताः युचः ५६५, 
पत्रचणेषु यत्तोयं गोरसेतु च स नतम्‌ | 

न दृष्यं तद्धवेद्वारि इत्यवे मनुरब्रवीत्‌ ।१६२॥ 





२६४८ 


दाल्भ्यस्मृतिः 


संप्रामे श्रमाय च यात्रादेवगृहेषु च। 
महोत्साहे महोत्पते छयष्टासपष्टिने दुःष्यति ॥१६३) 
दिवा(कपिच्छ(ल्थ)घायायां रात्रौ दविशमीषु च । 
धात्रीफटेष॒ सप्तम्यामरक्ष्मीवेसते सदा ॥१६९) 
शूरववातो नखाद्विनदुः केशवखघटोदकम्‌ । 
मार्जनीरेणुसदितं॒दन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६५॥। 
यत्र॒ यत्र च संकीण पश्येद्स्सनमात्मना। 
तत्र तत्र विरैलमो गायत्या वतंनं यथा ॥१६६। 
इदं दारभ्यकृतं शास्रं श्रावयिप्यति यो दिजान्‌ । 
सवपापविष्चद्धात्मा पुण्यलोकमवप्तुयात्‌ ॥१६५। 

॥ इति श्रीदाल्भ्यप्रोक्त' घमशास्तरं समाप्तम्‌ ॥ 

॥ ञ्ुभम्भूयात्‌ ॥ 





। श्रीगणेशाय नमः ॥ 





पूवाङ्धिरसम्‌ 


आङ्किरसस्मरति ्रषी्णामम्रश्नः 
पावकप्रतिमं साक्षान्मुनिमाद्धिरसं द्विजाः। 
त्र हि धर्मानशेषान्न इत्यूचुः भ्रणिपय तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीया श्णुध्वमिति चाफणत्‌ । 
वष्मि तानखिखान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ मुक्तये परान्‌ ।।२॥ 
धमः स्याचोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः । 
खिङ्कादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिद श्रुतिचोदिता ।) ३॥ 
्रसयुक्तलिडखोटतन्यध्रलययटक्षणटकषितता । 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्मृतिचोदिता । ४॥। 

पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 

न वेदिकः पुराणोक्त; कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌ । 
वेदोत्तैरेव तमन्तरैनिखिलानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कमेमध्ये पुराणोक्तमल्व्रोच्चारणमात्रतः । 
नश्येत्त॒ वेदिकं कमं तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६ \ 
पुराणोक्तेष्वेषु सत्सु खोकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌ । 


२६५० 


अगङ्गिरसस्मृतिः 
सन्त्राभावे व्याहृतयः 
मन्तराभावे तु सर्वत्र स्मरता व्याहृतयः किङ ॥ ७॥। 
अन्वये टिङ्गतोऽर्थाद्रा विरोधाभावततः परे। 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेपु तेषु तु कमसु ॥८॥ 
प्रायश्चित्तं दृश्यते न यत्र कुत्रापि तत्रवे। 
तस्यैतत्कथितं दिष्य प्रायश्चित्तं महत्तसम्‌ । ६॥ 
पुण्या ञ्याहृतयश्चेति स श्रृग्बा वष्णवी शिवा । 
सर्वपापग्रशमनी चिन्तिता्थं्दायिनी ॥१५ 
प्रायश्चित्तक्रियाहेतोनिर्णीता विष्णुना पुरा| 
न उ्याहतिसमो मन्त्रो न व्याहतिसमो जपः ॥१९१।। 
न॒ उ्ाहृतिसमस्तीथा न उग्राहतिसमं तपः | 
न व्याहतिसमो यज्ञो न व्याट्तिसमगः क्रियाः १२) 
तस्मास्सर्वत्र ता दृष्टाः प्रायश्चित्ताय केवरम्‌ । 
तस्माद्रदिकङलयानं लोकिकानामशेषतः ।१३॥ 
परमादाकरणे छृस्ने तस्यारो बुद्धिपूर्वके । 
अज्ञानिना ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ।1१५\। 
उत्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः । 
जातकर्माद्यतिक्रमे 
कमेणोऽकरणे जातना्नोर्म्याह्तयः स्पृताः ॥१६॥ 
दिनेकसाध्याः कथितास्तथा नामाख्यकर्मणः। 
तथान्नप्राशनस्यापि चौरस्याकरणे ततः ॥१६॥ 





श्राद्धपाकानन्तरमाशौचेनिर्णयः २६५१ 


दिवसद्रयसाध्या याः परा उयाहतयः स्प्रताः | 
पश्चान्मौञ्जी प्रकतंठ्या मौञज्यास्त्वकरणे तथा ॥१०) 
मुख्यकारे बषोडशाब्दपयन्तं दशमादितः। 
दिनत्रयचतुष्पच्चषट्सप्राष्टनवादिकाः ९८] 
रात्रयः कथितास्तस्य तजपस्तस्य निष्कृतिः । 
किमन्येषां कमणां तु यस्व नास्ति हि निष्छृतिः ॥१६। 
तस्येताः कथिताः सद्भिः सततं वेदबादिभिः 
जप्तवेता उयाह्तीर्दिव्याः भरारस्चित्ताय केवलम्‌ ।२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सदस्तत्तत्कमं समारभत्‌ । 
पाकारम्भसमारम्मः श्राद्धमाच्रस्य संततम्‌ २९१) 
प्भवेद्धि विशेषेण संकत्पस्तु न तस्य वे। 
श्राद्धपाकानन्तरमाशचौचं यदि । 
यदि देवःदयल्नमध्ये भवेर्घूतकमृत्विजाम्‌. २२ 
तच्ियाकरणे तत्तु न तेषां वारक. भवेत्‌| 
तच्कियाथं प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तच्ियामथ कुर्वीत तावत्तषां न सूतकम्‌ । 
कमेक तदाशौचं सद्यो वियमेति वे २४ 
वृत्ते कमणि भूयश्च तदुदेति स्यं पुनः। 
पाकारम्भानन्तरं तद्रीथ्यां मृतिक्ंभवे 
श्राद्ध पाकसमारम्भे वृत्तेऽथ निपतेच्छवम्‌ ।२५॥। 
तद्रीथ्यां तेन तच्छाद्ध दूषितं न भवेद्पि। 


२६२ आङ्गिरसस्रतिः 
पाकारम्भात्पूब तद्धीथ्यां खतिसंमवे 

पाकारम्भस्य पूवं तस्मभवेच्छाद्ववारकम्‌ ॥२६॥ 
शवं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्पग तुन। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि मध्यतः ॥२५। 
अप्यागत्तं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति, 
तस्मच्छ्रद्धमुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आव्पणं विधानेन पाकस्थारम्भतोऽखिलम्‌ । 

 दशंपूर्णमासेष्टिपड्युबन्धानन्तरं श्राद्धम्‌ 
सर्वेषं व्रतछ्द्ाणां बारकं श्रद्धमेककम्‌ ।२६॥ 
तस्यापि वारको यागः शौर्णमासश्च दारिकः । 
पौर्णमासं च दृशं च पडुबन्धं च तदिने ॥३०॥ 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्च च्छाद्ध' समाचरेत । 
पिव्रक्रियादिमप्राप्रयागानुष्ठानतोऽखिखाः ॥३१\। 
वसवश्चापि रंद्राश्चाप्यादिधा्तैव कृत्स्नशः । 
तद्र.पाः पितरः सवे सवं चापि पितामहाः ॥२२॥ 
निलयतृप्ना भवेयुर्वे निखिखाः प्रपितामहाः । 
दुक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा वृप्रि्तेषां यविष्यति ॥।३६। 

सहादीक्षामध्यगतश्राद्धम्‌ 

भरव्यब्दमासंस्तन्मासदीक्षा या न मविष्यति, 
प्त्यब्दमपि पित्रोस्तन्त पित्ठपरादिकं मतम्‌ ।३४॥। 
महादीक्षामध्यगतं ` गतमेव भविष्यति | 
महादीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं नलु ।३५॥ 


शुद्ध नव वेदिककमसुपरवृत्तिःकार्या २९५३ 


दीक्षामहव्यस्ता ्ञेयाश्चतुविशदिनाधिकाः \ 
खवदीक्षामध्ये 

तिच्स्ताभ्यस्तु या र्यूनाखिषडादि दिनात्मकाः ॥२६॥ 

 खर्वात्मकास्ता विज्ञेयास्तन्मध्यगतयेत्कम्‌ । 

यद्वा तद्न्ते तत्कार्यमन्यत्कबटितं तया ॥३७। 

दीक्षधृद्धौ 

महत्या दीक्षया कमे सत्रष्वेवं गतं गतम्‌ | 

न कायमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धो कथंचन ३८] 

संप्राप्रमपि तच्छाद्धमवशाद्‌'वयोगतः। 

तदन्त एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 

देवयोगेन विदुबृद्धं महरवं चेत्समागतम्‌ । 

कारणान्तरसंगलया तदन्ते चेत्करताकतम्‌ ।॥४०\ 
दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतंव्यः 

तच्छाद्ध॒ मवतीव्याहुर्दीक्षामध्यस्रतानपि । 

न संस्कुर्यान्न!पि पश्येत्‌ सष्डूर्यात्तद्र-यतिक्रमे ।।४९१। 

कर्मणो वैदिकस्यैवं प्रावल्यं प्रतिपादितम्‌ 

्रह्मविद्धिर्महाभगेधनेैस्तत्वदरिमिः ॥४२। 

दानतीर्थव्रतादिभ्यः छक भ्योऽपि विशिष्यते । 

वैदिकं तु महत्कमं वेदिकं प्रभवेत्ततः ।४२।। 

शद्धः सन्नेव ऊुर्बीत वेदिकं कमं नञ्युचिः | 

अगशोचादञ्चित्वं हि ब्राह्मणानां भविष्यति ।४४। 


२६८४ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


सूत्याशौचस्या्पृश्यत्वम्‌ 
सूत्याशौचे म्ताशौचे वैदिकं कम नाचरेत्‌ । 
अश्धृश्यत्वं न सूर्यां स्यादाशोचे तु भवेद्धि तत्‌ ।४५॥ 
उभयोभोजनं कुर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिदैल्यं सवंषामपि तन्मतम्‌ ॥४६॥। 
अकालभुक्तिराशौचे सूत्याशपैवे न तन्मतम्‌ । 
संष्यामात्रं प्रकुर्वीत तयोर्मानस.पन्रतः ॥४७ 
एकट्टितरिचतुर्नारीनष्टाशौचस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वर्तमानस्य स्ंवाताशगौचिनस्ततः ४८ 
साक्षादन्नस्य भुक्ति संध्या सा स्याज्ले क्रिया । 

` संतताशोचसंभवे 

शतज्ञातिगतग्रामवातिनः संतताधिनः ॥४६।। 
सूतकान्ते पुनःप्राप्रसूतकस्य निरन्तरम्‌ । 
अब्दं ष्ट्वा ततो यन्नास्यक्त्वा तं ाममादरात्‌ 1०) 
सयो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कायंमिति सितिः। 
यदा परपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ।।५१।) 
तदा संवत्सरं दृष्टवा सद्यो देशान्तरं व्रनेत्‌ | 
यदि विघ्नो न जायेत श्रादयस्याथ तथा तद? ॥५२॥ 
श्राद्धः तत्रेव कुर्वीत धृतयज्ञोपवीतवान्‌ । 


एकदेव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि ॥५३॥ 


एकाशौचेन वा पश्चायज्ञसूरं तु विभरयात्‌ । 
यज्ञसूत्रविहीनः स्यादनहं, सवकम ।५४॥ 


 शिखानिर्णयवर्भनम्‌ २९५५ 


अभवे तस्य सूत्रस्य चरं वाजिनमेव बा। 
धारयीत विधानेन न मन्त्रस्तत्र विद्यते ५५ 
सूनरस्येव भवेन्मन्त्रः शिखाहीनश््व तादृशः । 
शत्रुच्छिन्नशित्रश्चेत्‌ 
शत्ुच्छिन्नरिखः सदयो वि भन्‌ कर्णे शुचियतन्‌ ॥५६।। 
समगोपुच्छलोमानि प्राजापव्यप्रपूवेकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः द्धः प्रभवेन्नात्र संशयः ॥५७॥। 
मध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापस्येन शुध्यति । 
रोगादिना नाशो 
शिखाया सोगतो नाये करख्ञायाः संकटेऽपि वा | ५८ 
अवशाददित वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूवं समाचरेत्‌ ।।५६।। 
तावद्गोपुच्छछोमानि धार्याण्येव विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न भवेद्राधेकेण च रोगतः ॥६०। 
सप्तसयुध्वं रोमभिः 

सप्त्यूध्वं तु चेत्तस्याः पूवेतः पृष्ठतोऽपि वा । 
पाश्व॑तः परितो वापि समुद्मूतेश्च रोमभिः ॥६१॥ 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न वचेन्नेवोपपद्यते । 
तत्स्थाने सवंशून्ये तु परितो वापि किं पुनः ।६२॥ 
राह्मण्यसूचनायेवं तानि लोमानि धारयेत्‌ । 
अन्यथा न भवेदेव तथा तस्मत्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 


२६५६ आङ्गिरसस्मृतिः 

एवं वर्षाटेऽतीते तार्तीयीकाश्चमं व्रजेत्‌ । 
शिखासूत्रं च वद्य ग्मं॑त्राह्यणत्वस्य सूखके ।\६४॥ 
यया कया च विधया शिखां सू च बिष्यात्‌ । 

शिख च्छेदो पच्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६५॥ 
` ब्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्त्‌ । 

श्रद्धविघ्रं खीसंगे 

` श्राद्धकिष्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अछ्रत्वेव तदा श्राद्ध नोपेयाच्च खियं तराम्‌ । 

तदा यद्याहितो गर्भां ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥६७]। 
तदा सकरतसन्निपाते प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ । 
असकृद्गमनाच्चापाग्रयानं च॒ समाचरेत्‌ ॥६८। 
तस्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मवादिभिः 
प्विष्टपरकायो यः स्वभार्यां तेन वर्ष्मणा ॥६६॥ 
नोपेयात्तसविष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि । 
तादशं कमं कुर्याच्चेत्ततछुटं सखज्कखं च ते ।!७०} 
आत्मानं पातयेद्रोरे नरके सेरवाभिषे। 

न्ट जिप्रप्यके श्राद्धं पूवेस्मिन्‌ हविषि कचित्‌ ।५१॥ 
तदा ॒ुनस्तत्संपाद्य द्त्वा प्राणादिभिश््चसम्‌ । 
द्वाव्रिशदाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ (५२ 
यत्तस्तरिप्रायक श्राद्धः तस्यामूर्च समापनम्‌ । 
अपराहे च मध्याह्नं सद्यः पक्र भवेद्धि वे ॥५३॥ 


छाजदहोमार्परंरजस्वरायां जासार्यानिर्गयः २६५७ 


प्रथक्‌ पाक्रात्तस्य मुक्तिर्दितीये तत्र नेव सा। 
विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादामान्त्येतत्समाचरेत्‌ । ५४ 
संभान्दयथ मृताहस्य समारम्भो विधीयते । 
सर्वरोषं समादाय पिण्डांञ्ीनेव निवपेत्‌ ॥५६॥) 
अवशिष्टं प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधौ तथा। 
यन्नान्महामीतिमति पश्चास््याद्‌ भूरिभोजनम्‌ ।५६।। 
खाजदोमातपूचं यदि रजस्वला 
अर्वाक्त॒ राजदयेमस्य वधर्यदि रजस्वला । 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकरुम्मेविधानतः ७५१ 
स्नापयित्वा विधानेन वख्ाभ्यां संपरीखयतः | 
जप्त्वा द्विवारं यल्नेन युञ्ञानाहुतियुग्मकम्‌ ॥1५८]) 
प्रथगग्नो स्थापितेऽथ जहूयात्संस्टृतं धृतम्‌ | 
पश्चात्तन्तरं प्रयोक्तव्यमान्राह्यणविसजंन्म ।[५६। 
योक्त्रं विमुच्य तां पल्लीं दूरतस्तु विनिष्टिपेत्‌ 
पश्चाचतुरथदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनःदिकर्माणि विधिनैव समाचरेत्‌ | 
उभयोस्तु तदा निलयं विधिना स्यास्पयोत्रतम्‌ ॥८१।! 
तदौोपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
टाजदहौमासर चन 
लाजहोमात्परं सा चेत्तद्‌ा तत्स्नानतः परम्‌ ।८२। 
अर्वाक्त्‌ शेषहोमस्य तूष्णीकं मन््रवजितम्‌ | 
वस्दरयं प्रदायास्य ताभ्यामाच्छादयय तत्परम्‌ ।॥८३२॥ 


२६५८ 


 आङ्खिरसस्पतिः 
अपावृत्ते ठृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके 
अहि द्वितीययामे वै शतक्म्भेरमन्तितेः ॥८४ 
अभिषेकं कारयित्वा रपं कमं समाचरेत्‌ । 


ओपासने स्वनारब्धे द्वितीयेऽदहि चत्‌ 


ओपासने त्वनारष्ये द्वितीयदिवसे यदि ॥८६) 


रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌ | 

परं वख्द्रयं दत्वा तूष्णीकं मन्त्रवजनात्‌ ॥८६॥। 
ताभ्यामाच्छाद्य तत्पश्चात्सदसं सुदङ्कम्भकेः । 
चतुर्थदिवसे छर्यादभिपेकं समन्त्रकः ॥८७।। 
पच्चगन्यस्तिरेः श्वेतैः सर्षपैः सर्वधान्यकेः । 
त्याहूल्या चव गायञ्या हुनेव्रोत्तरं शतम 1८८) 
अष्टोत्तरसदस्' वचेत्सवंदो पहर परम्‌ । 

आयुष्यसुक्तं हत्वाथ चरुणा लाजतोऽपि वा ।<६।) 
होमशेपं समाप्याथ कमंरोपं समापयेत्‌ । 
पश्च नच्छुद्धिमवप्रोति कमणस्तस्य केवलम्‌ ॥६५।। 
तत्पच्चमेऽथ दिवसे स्वोपासनपरिग्रहः। 
तयाथ संगमो मासाद्गर्माधानविधानतः ॥६१। 
तद्गृहक्षेत्रमरसां परसरविरोधतः | 
निशद्धपरेतक्ृत्यानां सूतकं तर्समापनात्‌ ॥६२॥। 
निरुद्परेतकरत्या ये तदूद्रव्यहरणेच्छया | 
तत्समापनपयन्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ।६३।। 


सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 
आशौचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्तं न कयः जुभकमं च, 
निव्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४॥ 
न खाध्यायं न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
प्रतकरत्यरोधे 
कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६५॥ 
तानि कुर्यात्तु मोहेन स प्रेतो न सदहिष्यति। 
शापं घोरं दद्‌पस्येव तस्मात्तत्छरद्यरोधनम्‌ ।॥६६॥। 
मनसापि न छुर्बीत तच्वाण्डा्टं प्रकौतितम्‌। 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६५॥ 
अस्यन्यायादि कलौ न कारयेत्‌ 
अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रौय कङावपि । 
अस्यक्रम॒चात्यशरास्त्रं न कुयान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुर्बीत मोहेन सद्यो विख्यमेष्यति । 
कतां कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ।६६॥। 
तत्छहायश्व सवे ते सख्यमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्यं ज्युभकारिणः ॥१८०॥ 
तन्निभित्तमिदं शूपं पापं मत्यां न चाऽऽचरेत्‌ । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकसंणः ।९०१॥ 
अङ्गापकषेणं नेव कुर्यादिति मनोमतम्‌ । 
समागते सूतक्रेऽपि समुपक्रान्तकर्मणः ।॥१०२॥ 


२६६० 


आङ्धिरसस्मृति 
अङ्गानि तत्तत्काेष कुर्यात्तत्र न सूतकी । 
भवेदेव तदः सदयो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३। 
जीवतिपितृकपिण्डपिव्यज्ञादिश्राद्धम्‌ 


अपि जीवपिता पिण्डपित्यक्ञं समाचरेत्‌ । 


मासि श्राद्धं तथा हौमादष्रकां पित्रयज्ञतः ॥१०४] 
पितु्वियोगास्परतः पिण्डदान समाचरेत्‌ 
तेनायं श्राद्धकता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ।॥१०९॥ 
जीवे पितरि चन्छ्वाद्ध प्रप्ते नैमित्तिके यदि। 
येभ्य एव पिता दयात्तेभ्यो दात्त तस्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जि येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्य नत्त तस्पोत्रस्तथा स्यास्मपितामहे (हान्‌) ।१०५५। 
पितरि संन्यस्ते पातिस्यादिदृषिते ततिपत्रादिश्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते भ्रान्तचिन्वं चात्मनि 
तत्कत्‌ काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥ १०८ 
तत्तत्कालेप॒ बविधिवच्छद्धकर्ती न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽयं सद्यश्चण्डाङतां व्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
श्राद्धाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रंण जायते! 
ऋ प्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्तां भवेदयम्‌ {१० 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेदयम्‌ । 
श्राद्धाधिकारसिध्यथ कुयदिकादरोऽहनि ।॥१११। 
पाणं तद्विधानेन पितुः सिद्धं रनन्तरम्‌ । 
कर्मत्दी ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११२॥ 


 सिद्धिदिने श्राद्धविधानम्‌ २६६१ 


` भ्रतिसवत्छरं सिद्धिदिने श्राद्धं समाष्वरेत्‌। ` 
 परश्चादाराधनं दकुर्यात्ति्मिन्नो वेत्परेऽहनि ॥१९३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्यास्य सवेदेवादिरूपिणः । 
संगच्छते पितृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्रादूघदिने भक्त्या यजेदेव विधानतवः। ` 
तादक्‌ तद्यजनं चास्य श्राद्‌धनामककर्मणः ।११५॥। 
अधिकारित्वसिध्यथ तस्मात्तनेव तं यनेत्‌। 
न मातरं पिदरस्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पिक्ध्वं मातरि गतमेकशेषडमस्पकम्‌ । 
यथा न तत्कायकरं सातृत्वमपि तत्तथा ॥११७॥ 
पित्ृव्यपल््यादीनाम्‌ 
पि्रभ्यपलन्यादीनां स्यात्तादृक्पन्नीत्वमेव दहि । 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातप्वमुच्यते ॥११८॥। 
पित्रसमपि मारतं दानतो नाशमेष्यतः। 
तत्कमणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पितृत्वमपि मातृस्वमेकत्रैव हि तिष्ठति, 
न तिष्टति तदन्यत्र च्छियाशतसदस्रकात्‌ ।॥१२०॥ 
गोणसातरि 
गौणमातरि माव॑ पुरष्टरलयाथल्ेभतः। 
समुचायं क्रियां कुर्यान्न सा तद्गा भवेद्घ्र वम्‌ ।१२१॥ 
लोभात्मादस्वमन्याघ्चु यदि निक्षिप्य मोहतः । 
क्रियां याज्जडमतिः सदयश्ण्डार्तां तञ ॥१२२॥ 
१८६ 


२९६१  आङ्गिरसस्छतिः 


अतस्मिन्‌ तत्वमारोप्य सस्छुर्याद्यदि कामतः 
निष्फटं याति तत्कम सोऽपि प्रातियमप्ुयात्‌ ।१२३॥ 
पितलं जनितर्येव मुख्यतोऽन्यत्र गौगतः। 
तद्पुरस्कछरय चेत्कमं॑कृतमन्येः पुनः क्रिया ॥१२४॥ 
विदहितेनैव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्दनुज्ञया ॥१२॥ 
श्रातजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि । 
श्राठृजो वाक्यतः पिच्रोज्येष्ठयकानिष्ठयव मितः | 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्वदवाप्रोति नोभयोसु तथा विधिः । 
जनितुमुख्यसूनुः स्यादन्यस्य गुणतः सुतः ॥१२५। 
| मातुरत्वपिद्ग्यत्वसुतत्वा्यलुबन्धकम्‌ | 
मुख्यतो यस्य यद्रा स्यान्तदुदिश्यैव तकिया ॥१२८॥ 
मुख्यानुबन्धनं त्यक्त्वा यः कमं कु्यस्पमादतः । 
पिकृत्यादिकयुच्वायं पुनः कुर्यात्त तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां उयलयासेनाप्यनेहसः । 
यदि कुर्याक्ियां तां वै पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतस्तु चेदुपनेरत्वेनेव तक्िया । 
विद्यादत्वेन तदातुभंक्तदत्वेन तस्प्रदे ॥१३१॥ 
 भयपत्ेन मयपे पिदृव्यत्वेन तादे । 
तत्तदु्रणं दता तत्तत्कमं समाचरेत्‌ १३२ 


अनाथप्रेतसंस्कारेऽश्वमेधफख्कर्णनम्‌ २६६३ 


तदन्यथाकरतं तच्चेत्‌ सम्यग्भूयः समाचरेत्‌ । 
कतरि दूरगे प्रष्यत्वेन कुर्वीत 
मुख्यकत्र॑समीपेऽन्यो न कुर्यास्स्वानुबन्धतः । १३३ 
तत्पेष्यव्वेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वैं वृत्तः 
अवृतस्तेन तपरष्यत्वेन तद्दूरगे सति ॥१३४॥ 
कृतं चेत्कम॑तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌ । 
अन्येन कृते वाङ्माव्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाद्माव्रद त्तपृत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ।।१३५॥ 
ग्राहकस्य न कुर्वति दशादि न कदाचन, 
तत्पल्यास्तस्य च श्राद्धमात्रं सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
प्रतिवप प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कमं कुर्यात्‌ प्रयज्नतः ॥१३५। 
भ्रष्रानामपि तुच्छानां प्रतितानां विकर्मिणाम्‌ | 
न कुवीत क्रियां यल्लाद्पि स्नानं समाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं स्पृतम्‌ | 
भ्रठपतितानां घटस्फछोरनाधिकारिणः 
जातिभ्रषटानकमिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातरं सुतम ॥१३६॥ 
पितर भरातरं पर्नीं पतिमेवं भिथोऽसतः। 
यजद्वटग्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ ॥१४५॥ 
अनाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्कारादश्वमेधफरं लमेत । 
प्रेतनिरवापिणं कतमच् संस्कारशव्दतः ।॥१४१।। 


२६६४ द्भिरसस्मृतिः 
प्रेतसंस्काराभवे 
अकृत्वा प्रेत्स्कारं यो भुडन्तं कामकारतः । 
ततमेतक्तपापोघं तत्क्षणाद्घमतेऽखिख्म्‌ ॥१४२ 
तहोषशमनायाथ चापायो स्नानमाचरेत्‌ । 
मासमात्रं प्रयत्नेन न वचेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विग्राचुज्ञया यतिक्रयम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कममर विशेषतः| 
पिव्श्घत्यं प्रेतच्रत्यं तयोर्न चद्यतेरपि ।॥१४४॥ 
विप्रालुज्ञा यतिरपि छन्ध्वा स्नात्वा ब्लवः। 
्रेतक्रत्यं प्रक्ु्वीत न चेत्‌ छृत्यं तु तन्न तु ॥१४५॥ 
अपि शाखछतं॑कमं॑बहूुविप्रामतं तु यत्‌ । 
तद्भ्यनुक्ञया तत्तु कमतः पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 
बहुविप्रतिरस्कारप्रदर षागप्रद्‌ षित्तम्‌ । 
तदभ्यनुज्ञारदितं यत्तत्कमं पुनश्चरेत्‌ ॥१४५। 
कतरि सन्निहितेऽकत्‌ कृतं पुनः 
यद्यकृकृतं कर्म॑ समीपे कर्तरि शिते । 
धनबृत्तिगरक्षे्रहेतवे तल्युनश्वरेत्‌ ।१४८॥ 
भसगोत्रसंस्छतावाशौचम्‌ 
असगोत्रमपि प्रतं द्ाययेद्यः कथंचन । 
` स चापि गोत्रिभिस्तुस्यो दशाहं सूतकी भवेत्‌ ।\ १६६ 


वेदसद्िश्नोवर्णनम्‌ २६६५ 


 भृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

मृताहस्य परित्यागे मोहच्छृद्भहयं चरेत्‌ । 
गायत्रीदशसादखजपो गोदानमेव च ॥१५०। 
एवं पच्चर्त्रिशवषेपयंन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
पृथक्त्वेन महाभ गेस्तदूध्व पतितो भवेत्‌ ॥१५१॥। 

मदीस्नाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पित्रोस््यक्तं तु पेठ्के। 
निष्कतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सवेकृच्येषु वच्मि वः। 
निष्करतिव्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया ॥१५३॥ 
न हि स्नानेन सदशी निष्करृतिर्विहितास्ि हि । 
तस्मास्नानानि सवंत तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१५४॥ 

संहितापठनादिः 
्रुतिपारायणं यद्रा उय्राहतीनां जपोऽथवा । 
गायच्या बा जपो नो चेन्मह्ररद्रजपोऽथवा ।॥१५५॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठनं सच्रत्‌ | 
निष्करृतिविहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ॥१५६॥ 

वेद्मदहिमा 
वेदाक्षरोञ्चारणतः सवेनामफटं लभेत्‌ | 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ।१५७५। 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविख्हराण्यपि । 
तान्येकवेदवर्णः स्यान्तादृशैर्दिञ्यवणेकेः ॥१५८॥ 


२६६६ आङ्गिरसस्छतिः 


अमेयैः संदृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मकः । 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सवंकिट्विषेः ॥१५६॥ 
सद्य एवं विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः । 
ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 
तादृशस्यास्य वेदस्य पटने ब्राह्मणस्य वे ॥१६०। 
अधिकारो न चान्यस्य संस्छतस्येव कर्मभिः । 
तत्रापि परिशुद्धस्य कृतनिव्यक्रियस्य वे ।१६१॥ 
ततापि परिशुद्धस्य विषु दिनेष्वपि । 
युद्धाच्छुदधः खतो वेदस्तदुञ्ारणतः क्षणात्‌ ॥१६२।। 
देवनामान्यनन्तानि निखिटान्यवदहानि वे। 
असकृत्पठितानि रयुर्नात्र कायां विचारणा ।१६३॥। 
स्नानं दछृत्वा प्रारभेज्च वेदं तं तादशं शिवम्‌ | 
अस्नात्वारम्भे 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी मवेत्‌ ॥१६४। 
स्नानतः सवेकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः । 
सव स्नानमूलम्‌ 

स्नानमूकमिदं ब्राह्म ॒स्तनानमूरमिदं तपः ॥१६५।। 
स्नानमूटाखिला यज्ञाः स्नानमूलमिदं जगत्‌ । 
सवकृत्येषु सर्वत्र स्नानमेव परं मतम्‌ ॥१६६॥ 
छृतसनेष्वशुचिप स्नानं तारक परिकीर्तितम्‌ 

| अस्पृश्यस्पशनादिकरमाङ्गस्नानम्‌ 
अखृश्यस्पशने चेवमभक्ष्याणां च भक्षणे ॥१६५॥ 


शाकमूलादिवमनेऽवमषंस्नानादि विधानवर्णनम्‌ २६६७ 
संकटटीकरणे चंत्र मिनीकरणे तथा| 
अपात्रीकरणेऽन्यत्र जातिध्रशकरादिषु ॥१६८। 
सूतकादिषु सवेषु सवेष्वाशौचकमसु । 
स्नानमेव परं प्रोक्तं सवश्ृत्रतादिषु ॥१६६॥ 
सर्वाद्यन्तेष॒ सत्रे तदेव परिकीवितम्‌। 
अभोञ्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्समुदाह्तम्‌ ।\१७०॥। 
अकायंकरणेष्येषु मुख्यस्नानानि मुख्यतः । 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सद्‌ा ।१७९१॥। 
चरे्यत्नेन शध्यथ न चेक्कि वाच्र शुध्यति । 
वमने स्नानम्‌ 
स्वक्रियावमने सदयः सवासा जख्माविशेत्‌ 1१५२ 
अजीणवमने स्नानमोषधादिक्रियावशातत्‌ । 
वमने स्नानाभावस्यटम्‌ 
चमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूटतो यदि ।१५३॥ 
नावगाहः प्रकतंन्यस्तल्ठेपक्षारनं परम्‌| 
प्रकतेव्यं प्रयत्नेन धारणं शुद्धवाससाम्‌ ।१७४॥ 
शाकमूटा दिवमने 
शाकमृखेः फट: प्रः कटुत्तिर्हरसादिभिः। 
सद्यश्चेद्रमनं तन्न चिरकटे तु तद्भवेत्‌ ।।१७५॥ 
यदा चेद्रौगवमनं तदा स्नान विधानतः, 
सद्य एव॒ प्रकतञ्यमघमर्षविधानतः १७६ 


२६६८ आद्धिरसस्परतिः 


रात्री वमने 
रात्रौ तु वमने जते रोगाद्य रप्यजीणेतः । 
अ्धरात्राद्धस्तृष्णे पाथसि स्नानमुच्यते ।।१५७७। 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकख्माषितम्‌ । 
सवगोत्रयागेऽन्यगोत्रपरिथ्रहणे 
स्वीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रपरिमहात्‌ ।१७८॥। 
प्रभवेत्पतितः सयः शद्धः संस्कारतः पुनः| 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपगि्रहः ।१७६।। 
दयमेतत्पकथितं खिय एव हि सनं तु। 
| अर्धोद्यः 
अकंश्रुतिव्यतीपावयुक्ताऽमा पुष्यमाघयोः ॥१८०।। 
असावर्घोदयो योगः कोर्यकंमहसंनिभः | 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोरौ कुर्याल्स्नानशतं यदि ।१८९। 
व्िशद्रष॒व्यक्तपितकर्मा डद्धो भवेत्ततः । 
महोदये तु तद्छनानसहसखर' यदि भक्तितः १८२ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो भवेत्‌ । 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति तादृशस्यास्य पापिनः ।।१८३।। 
तं योगं सुसमीक्स्येत तस्मात्ताटक्तु किल्विषी । 
पत्यन्येन चितारोहितायाः पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति त्रजेत्‌ १८४६) 
कथं तत्कमंकरणं पन्धात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 
इति चिन्तापरा देवा बभूवुः किट वे चिरम्‌ ।।१८५॥। 


५१ 


द्लीणां पुनर्विवाहे भ्रायरिचित्तवर्णनम्‌ २६.६६ 


पश््चादुदभवहाणी दिन्या स्पष्टपदष्षरा । 
पयन्तनरयोगस्य षडब्दं कच्छमुच्यते ॥१८६॥। 
मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कमणः । 
तस्याः षडब्दं संरक्त षट्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥। 
सदानेनेव कुवीत खोभशाल्यविवजितम्‌ | 
तदहोषशमनायेव प्राणत्यागाख्यकममणः १८८ 
चापाग्रयानं त्वादौ तत्र स्नानशतं चरेत्‌ । 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं भ्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमल्ननेः । 
बराह्यणार्नां प्रसादेन कृष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 
नित्यं॑त्रिवारं तत्रैव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ । 
ततः द्धा भवेत्सा तु तेरेतैः कमभि शुभः ॥१६९॥ 
जातिभेदेन निष्कृतिः 
द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः। 
चतुगुणं शूद्रयोगादेवं निष्कृतिरीरिता ॥१६२॥ 
स्यः पुनर्विवाहे 
पुन विवाहिता मूढः पितृश्रावृसुखेः खरेः। 
यदि सा तेऽखिराः सवं स्युवे निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनविवादहिता सखा तु महारौरबभागिनी । 
तत्पतिः पितभिः साध काटसूत्रगतो भवेत्त्‌ ।\ १६५ 


२६.७० 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


दाता चाङ्घारशायननामकं प्रतिपयते। 


तस्य निष्कृतिः 


तहोषशमनायाथ प्रायश्ित्तमिदं परम्‌ ।१६५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोट्यां समाहितः 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकादहार एव वं ॥१६६ 
संवत्सरं प्रयत्नेन वसेदेवान्वद्ं तराम्‌ | 
सवकरतं यच्च तत्पापं वद्न्नित्यमरन्‌ यतन्‌ (१६५ 
सर्वेष्वपि च तौरथेष तप्रकृन्द्रशतं चरेत्‌ | 

ततः शुद्धो भवेदेवं बोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥। 
तदोषशमनायेव पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यन्नाक्छुवेन्‌ वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्दरितः ।(१६६॥ 
प्रतिनित्यं पच्चगव्यं पिवं्तद्धिधिना रुदन्‌ । 
निठेज्जया खोकपुरः कुष्माण्डादीन्‌ एटंस्तथा ।२५५॥ 
द्रपदां नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌) 
संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तप्राख्यकं शिवम्‌ ॥२०१॥ 
कृच्छ' विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः| 
पुटगमेविधानेन शुद्धो भवति त्र चेत्‌ ॥२०२।। 
न चत्तप्रशते कुर्यात्‌ पुनरूपनया (यना)रपरम्‌ । 

सा चेत्‌ द्वयं स्यक्त्वा सेतुस्नानसहस्रकम ॥२०३॥ 
कृत्वा च॒ यावकाहरा वपमात्रेण शुध्यति । 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाञ्यु तं; सह ।॥२०४॥ 


बहुवार विवादहिताया गतिवर्णनम्‌ २६५१ 
सा वे पुतरेष्तदुद्भूतेश्चण्डाटत्वं भजेत वे। 
भ्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वमात्रज्युद्धिः 

यदि स्वसारं तनया चिराद्‌ ान्त्यादिदच्छूतः २८८ 
बिवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चन्द्रसहस्रकम । 
चापाप्रयानतः पश्चात्‌ पुटगभविधानतः ॥२०६ 
करणाज्जातकादी्नां स्वमात्रस्य शुचिभेवेत्‌ | 

परेषां शूद्रतुस्योऽयं ततस्तां ` विभरयादपि ॥२०७। 
पू्वधमं विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 

पुत्रे जते ` 


यदि तस्यां प्रजायेर॑स्तांश्चण्डदेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥। 
ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेदरुवम्‌ । 
पापग्रर्यापनं कुर्वन्‌ यावज्जीवं हरिं भजन्‌ ॥२०६॥ 
पण्यक्षत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्या रसामटेत्‌ । 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वथ्चकेः ।२१०॥ 
दत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्यर्चण्डारतां ब्रजेत्‌ । 
तदोषशमनायेवं पवन्त॒ समाचरेत्‌ ॥२११। 
द्विगुणं निखिलं कृत्यं समुन्तेयं विचक्षणः | 
एकद्वित्रिचतुः पच्चवारं विवाहिता 


एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं वं या विवाहिता ।२१२॥ 
अतिक्ुद्रककालपु पापेकबहुटेपु च । 
विज्ञाता चेत्त॒ तां सम्यक्‌ प्रष्ट्वा गत्वा विचायं च ।(२१२॥ 


२६७२ 


आद्धिरसस्पृतिः 


त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । 
यत्र यत्र च सा गत्वा य॑ थं वा स्वजनैः सह ॥२१४॥ 
मायया मोहयामास वच्च यित्वाऽतिचयेया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्वाडमूलमप्यलम्‌ ॥२१५॥ 
श्रुत्वा पश्चच्छोत्रियेभ्यः श्राव यित्वाऽखिरं ततः। 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य भ्रायरिचे त्तं ततश्चरेत्‌ ।२१६॥ 
एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेत्रं॑प्रभवेदूघ वम्‌ । 
प्रथमोद्राहकष्येव पर वेषा परा नतु ॥२१५॥ 
कद्‌ाचिद्धमछरयानां न तस्यापि परस्य वा। 
तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 
सा भोगसात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ।।२१८॥ 
तया चत्तेधु कृत्येषु सपङ्न्तौ भोजनं तथा । 
सह वा भोजनं दुष्टः यदि पातित्यकारकम्‌ ।॥२१६॥। 
तच्छुभ्यथ रसायां तु श्वध्र संछाद्य धर्म॑तः। 
खनित्वा याममात्रं बा घटिकाट्वयमेव वा ॥२२०॥ 
तस्मादुद्धूय पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌ । 
तप्कृच्छसदहस्राणि धमतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१॥। 
नियतात्मा यावकाशी चपाग्र' तद्धवेच्छुचिः। 
पच्च स्नानसहखाणि स्वयं विभ्रमुखेन वा ।॥२२२॥ 
समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्धो भवति केवलम्‌ | 
न प्रेषासयं योग्य एवमाह पुरा श्रगुः ॥२२३। 


अभ्रा्यमूतिग्राष्यमूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 
म्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्ुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी ञुध्यति नान्यथा ।२२४॥। 
 प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपति सती । 
प्रपाख्येद्धिरेषेण रतिमाघ्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा सस्कृत्योः पुरा । 
नाद्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥ 
 आत्मान्यकायं स्पश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु किं पुन : ॥२२५) 

अग्राह्यमूतेयो गराहममूतयश्च 
अग्राह्याभेद्यमूर्तीनां आद्यभेदयशरीरिणम्‌ । 
देवानां सुमहाभेदप्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाग्राह्याः सुरस्तु ये) 
गरह्यकायसुराणां वै प्रपूज्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका कन्द्नीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे। 

 अग्राह्यमूतिनिवेयम्‌ 
तन्निवेदितमत्यर्थं॑न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः सुमहान्‌ भ्रभवेन्न तथाचरेत्‌ | 
अग्राह्यमेचमूर्तीनां प्राह्यमेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१।। ` 
अयोभ्यं सततं स्याद्धि शूदरस्येव श्रुतिर्थथा । 
श्रौतस्मातंक्रियादक्षः पैतृकोहेशतोऽपि बा ।२३२॥ 


२६७४ 


| अङ्किरसस्मरति 


निरुप्रमन्योद रेन . न॒ देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितेनानिवेदितयोजनेः 
निवेदितेन रुच्यं योजयेन्नानिवेदितम्‌ ।२२३॥ 
तथा निवेदितं भूयो ख्वणं च नियोजयेत्‌ । 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा २३ 
तेटेन खवणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌ | 
तदुच्छिष्टं न कुवीत तत्करेण न पीटयेन. ॥२३५॥। 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न त्प्रोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिञ्चेन्नैवमेव तूष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ।(२३६॥ 
गृह्णीयात्तु तदन्तं न दन्तैरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं शद्ध निर्माल्यमतिदुटंमम्‌ ॥२३५॥ 
देवानामपि तद्भोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। 
तदोपदंशं स्ीर्यान्निवेदितमहाक्षणे ।।२३८॥ 
 भगवस्परसादग्रहणे भक्षणविपये 
निवेदितस्य हविषो भक्षणे समुपस्थिते । 
आपोशनं न कुर्वीत प्रोक्षणं परिपेचनम्‌ ।॥२३६॥। 
यदि इुर्वीत मोदेन रौरवं नरकं॑ब्रजेत्‌। 
अन्नं पक्तात्‌ ससुदुधत्य प्रथक्पात्रे नियुज्य च ॥२४०॥। 


छवा सुखोष्णं संत्य पश्चाच्छाखादिभिर्यजेत्‌ । 


 अ्युष्णादिन्विदनेः ` 
असद्योष्णं महोष्णं वा पक्पा्रगमेव वा ॥२ १।। 


गृहस्थस्य रात्राबुष्णोदकस्नानवर्णनम्‌ २६५५ ` 


यो निवेदयते महादेवाय नर्की भवेत्‌, 

| निवेदनध्रकारः 

तस्मादन्नं समुदूधृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ॥२४२॥ 

कृत्वा यल्नाससुखोष्णं च राशि कृत्वाभिघायं च । 

अतिक्चुद्धमतिश्रेष्ठ' राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 

शाकमक्ष्यफलोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ | 

तदन्नमपि यत्नेन पश्चादयात्समाहितः ।॥२४४।। 

अप्रोक््यापरिषिच्येवमप्राणाहूतिषूव्म्‌ । 

उच्छिष्टमप्यङृखेव यन्नादयात्खयं शुचिः ।॥२४५॥ 
स्वोकारभ्रकारः 

निवेदितानि चस्तू न दन्तैः परिघद्येत्‌। 

न खण्डयेच्छन्द्येच्च कि तु तूष्णीं तदम्बुवत्‌ ॥२४६॥ 

 गसवत्फख्वयननात्‌ प्राशयेच्च न शब्दयेत्‌ | 

` कण्ठतो बापि यत्नेन काष्ठभूतफटान्यपि ॥ २४५ 

अभंकेभ्यो दयात्‌ 


५  श्रदद्यादभकेभ्यो बवे न स्वीकरर्यातस्यं यदि। 


 स्वीकुर्यात्त॒॒ तदा नक्तमुपविष्टः इुचिस्थरे ।॥।२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेव ताट्दस्तादिभिह्य दन्‌ | 
गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकस्नानम्‌ 
गृही न रात्रो स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ।(२४६॥ 
उष्णेन भवने विप्रसाक्षितो वहिसाश्ितः। 
उष्णेन शक्तो न स्नायादृशक्तश्चेत्तदाचरेत्‌ ।।२५०।। 


२६७६ 


आङ्गिरसस्प तिः 


अभ्यङ्घम्‌ 
अभ्यन्छ्ध तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे । 
तरस्नानं कथितं सद्धिनं नित्यं तेन नाचरेत्‌ ।॥२६५१॥ 
कर्म॑नैमित्तिकं तस्माद वानामपि नाच॑नम्‌ । 
यावच्निव्यादिकर्मोघं निर्द्येव विधानतः ।॥२५२॥ 
पश्चादभ्यज्जनस्नानं न चेतकाटे तु मध्यमे, 
मध्याह्न संगवे वापि स्नानं छरत्वा तु तादृशम्‌ ॥२५२३। 
माध्याहिकस्नानम्‌ 


माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 


करत्वा तपरारमेत्कमं तेनेतत्कमं नाचरेत्‌ २६४ 

मलापकर्षणार्थाय तद्धि स्नानं प्रकीर्तितम्‌ | 
्रुरस्नानम्‌ 

एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते ।॥२५५॥ 

षुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना । 

करोति वेदिकं कमं न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥।२६॥ 


 मवेदपि प्रत्यवायी तथाते नाचरेद्‌वुधः। 


प्रातःखायपवादिष्वभ्यञ्चनस्नानम 
नाभ्यज्ञनं प्रङ्कवीत प्रातःसायं न पर्वसु |२५५। 
प्रहणे श्राद्धकाेपु व्रतेषु निखिषेष्वपि । 
पुण्यवेदिकदीक्षासु न नक्त भेत्रतीर्भयोः ॥२५८॥ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूरं गत्वा पिपासितः । 
अतिष्षुधातुरो रोगी न कुर्वीत करथ॑दमन ॥(२५६॥ 


क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्ववर्णनम्‌ २६७७ 


अक्त्वा नित्यकर्माणि इद यिखखाऽतिताडितः । 
श्रः शपित्वा व्याजेन घादयित्वा नरान्‌ परान्‌ ।(२६०॥ 
हस्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्त सवदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यक्क्रृत्य गुरुबान्धवान्‌ ॥२६१।। 
तद्वश्यककरत्येषु कतंन्यसखेन शाख्तः(शाश्वतः) । 
महत्सुपस्थितेष्वैव तान्यकरत्वेव मौख्य॑तः ।॥२६२ 
न॒ कयदिव सहसा विग्रहोद्रत॑नं द्विजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदक्घम्भनान्दीश्राद्धयोः 
सोदङ्कुम्भश्राद्धमात्र कृत्वाभ्यञ्चनतः परम्‌ ।॥२६३॥ 
कुयदिविति हारीतो नेवनेनेति वे मनुः, 
स्नातस्नानेन कुर्वीत न श्राद्धानि कदाचन २६४) 
नान्दि(ल्दीं) ताभ्यां प्रवा तानुकल्पेनेव तस्स्परतम । 
स्नानमभ्यञ्जनं स्नानमशण्कस्य कदाचन २६५ 
सोदद्कुम्भस्य नान्याश्च कतुः संपद्यते किल । 
क्रोशस्ितनदीस्नाननच्डाद्धम 
क्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ।२६६, 
महादवभ्रथाच्वापि शावाद्रार्पावगाहतः। 
तदङ्धप्नानतः सद्यः श्रद्धाख्यं कम तरेत्‌ ॥२६५५। 
संकल्पः 
कमेमाच्रस्य स्व॑र प्राणानायम्य मन्त्रतः 


करिष्य दति वागुक्तिषूपं संकट्पमाचरेन्‌ २६८) 
₹८ॐ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


न संकल्पं विना कम निट्यकाम्यादिकं चरेत्‌ । 
स मानसः स्यात्संकल्पः कतंव्यो वाचि कूः परः ॥२६६॥ 
यक्ष्य इ्येतद्रा्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा । 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यौ तत्र चेत्पुनः ।।२५०॥ 
तिथिः कार इति प्रोक्तो ग्यत्यासे तस्य कम तत्‌ । 
नमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्त॒पुनश्चरेत्‌ ॥।२७१। 
पिवृश्राद्धञ्यव्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्तेव दिवसे पित्रोः श्राद्धयुपस्ित्तम्‌ । 
तत्रयेणैव कतव्य व्यव्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२५२। 
मोहादतदिनकृतश्राद्ध चापि पुनश्चरेत्‌ 
शून्य विथिक्रतं पुनश्चरत्‌ 
तथा शुन्यतिथौ यलच्छृतं चाधि पुनश्चरेत्‌ ।1२५६॥ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धकमणः । 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रैव तश्वरेत्‌ ।।२५४॥ 
पितृश्राद्धात्पर कारुण्यश्राद्धम्‌ 
पितुः श्राद्धासपरं श्राद्धः कारुण्यानं समाचरेद्‌ । 
तदन्यथाङ्ृतं त्वत्‌ परेदय स्वतपुनश्यरेत्‌ ।।२५५॥ 
निमित्तग्रहणश्राद्ध' छृत्वान्नेनापि तदिनम्‌ । 
भूयः सम्यक्‌ प्रढुर्वीत भिस्सयैव न चान्यथा ।{२७६॥ 
मात्पिचश्राद्धमेकदिनेऽन्नेन 
वित्रं वाहं सत्दमपि छृच्छगतो नरः । 
अन्मेनथ श्रह््टीत भामां न कदाचन 1>५अ। 


` चाक्रिकश्राद्‌ धवर्णनम्‌ २६७६ 


ग्रहणादिषु शक्तश्चेद्धिस्सया तानि चाचरेत्‌ । 
न चेदामादिना शद्धस्तद्धमैरखिल् तः ॥२७८; 
प्रहे सुदूतद्वितये गतेऽन्नश्राद्धमाचरेत्‌ । 
अपि शक्तोऽपि तन्ल्यूने ताटकष्ाद्ध' न चाचरेत्‌ ॥(२५६॥ 
चाक्रिकश्राद्धम्‌ 
चाक्रिकं गरहणं युख्यमायन तद्मुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डटसममध्यमागग्रपीडितम्‌ ।२८०।। 
यन्नीटक््मप्रथुकं वतुं तच्ियासगम्‌ । 
तच्वाक्रिकमिति भोक्त अहणं पिकतपरिदम्‌ ॥२८१॥ 
तञ्च पथ्चशताब्दानामेकदा बे भविष्यति। 
ग्रहणे भोजननिषेधः, बृद्धवाखतुराणां न 
प्रहस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरः ॥२८२॥। 
सोजनं नेव कतेव्यं वृद्धवाखातुरान्विना । 
अपराह न मध्याहुं मध्याह्वं न तु संगवे २८३ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथुकानां तु केवस्म्‌ | 
स्तन्यपाने न दोपोऽक्षि तच्छे कैवटेऽपि वा ।२८४।। 
यथाग्बाः पयसो दापि पानीयस्या(शेशरत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथिवो न तदृध्वं तु तचरेत्‌ ॥२८५॥। 
अयनग्रहणे मुख्ये पौनः पुस्यगते खक्‌ । 
कोणेकदेशसं षट तन्न्यूनखमथस्थिते ।।०८६।। 
खत्मद्रथं साधयासद्थं यामद्रयं तथा| 
स्यास्य यामयचलुष्रययिति क्रमान्‌ ॥२८५। 


२६८० 


आाङ्गिरसस्मपरतिः 
अधिकारप्रभेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ । 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि विनिणेयम्‌ (२८८) 
तत्काखाजीणंराहित्ये हृद्यं तन्निबोधत । 
एवं सिते पुनवैच्मि यामतः साधयामतः ॥२८६।। 
जीर्णशक्तिमतो नुश्चंत्तत्कटे क्षुदवेद्यदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद वयोगतः ॥२६५॥ 
अजीणंः स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि । 
तस्मायामदयं सरैर्भक्तिसत्याञ्या विचक्षणेः ॥२६१॥ 
अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परेः । 


` रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चौषधातिश्नुदभ्रतः ॥२६२॥ 


कर.रभ्रहातितप्तस्य पिशाचवेशिनस्तथा । 
वश्याकषणविद्र षस्तम्भनो्ाटनादिभिः ॥२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मृदधितस्यातिताडनः। 
तत्कारभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६४। 
अय्युत्करान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोतपन्नमरतिसखशयस्य विशेषतः ।२६५॥ 
तस्कालमक्षणाव्रत्तिने दोपाय भवेदयम्‌ । 
स्वेषामपि वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥२६६।। 
मुख्यो साधारणो धमस्तत्काखाजीणंशून्यता । 
यामत्रयादिकाः कारास्तत्र त्र प्रचोदिताः ॥२६) 


मातापिवृभ्यांपितुष्दानं भ्रहणच्च २६८१ 


तेस्तेस्ते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 

सोमं ग्रस्तास्त्गं सूयमपि वा शाखरृष्टितः ॥२६८॥ 

मुक्त ज्ञात्वा ततः स्नास्वा निष्कामो मोजनं चरेत्‌ । 

शुभ्रांय॒चण्डाशचुलोककामी चेन्न तु भोजनम ।) २६६ 

चरेदेव न स्ंदेदस्तद्छोकाकामिनः परम्‌ । 

दोषाय मोजनलत्याग पवमादह प्रजापतिः ॥३००॥ 

अ प्रिहोत्रम 

विहितस्य परियागादभिहीच्स्वरूपिणः | 

पीतमातृस्तनरसो जनकाशौचमोचने ३०१ 

सदहिष्णुने मवेत्तस्मात्तव्पूव तत्समाचरेत्‌ 1 

। दृत्तपुत्रः 

आरान्न्यक्‌ सोदरसुतस्तणंकः क्मवजितः ।॥२३०२॥ 

कृतकर्मत्रयक्रतो यो दत्तः प्रवरः स्मरतः। 
मातापितृभ्यां दान ग्रहण च 

दयातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयातां च दम्पती ।३०३॥ 

तयोरेवाधिकारोऽयं तदाने तत्प्रतिप्रहे । 

ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कतंव्यः पुत्रसंम्रहः ३०४ 

सगोत्रेष्वथवा कायौ ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌ | 

असष्छतो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यकृतक्रियः ३०५ 

न तद्धनमवाप्रोति तट्‌घरत्तौ का कथा पुनः। 

जातकर्मादिना तस्य पुत्रतरं नान्यथा मतम्‌ ।।३०६। 





२६८२ आङ्किरसस्म्रतिः 


मौच्यन्तेनातिहर्षण सवेमत्या समन्त्रतः । 

पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसवेपिरक्रियः ॥३०५।। 
यदि स्वयं तदा सर्वा तदूषचि खमते पराम्‌ । 
सर्वस्य प्रतिमन्त्रस्य पिवहेतुप्रपाटनत्‌ ।३०८। 
दत्तस्य तद्‌ भूलाभः स्यात्तत्पूव सा न सिध्यति । 
हिरण्यकक्ष्यामन्त्राणां पठनात्तत््रयं पुनः ॥३०६॥ 
प्ररक्ष्य तञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ | 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संतो यदि तदुढृतः ।३१०॥ 
तदा तु तद्धनं सवं ज्ञातिसधारणं भवेत्‌ । 
खयमेव पितुरद॑त्तः कमे कुर्यासयल्नतः ॥३११॥। 
तद्धनं तु न चेत्सदययस्तज्ज्ञातिगतमेव बे। 
दत्तोऽयमसगोत्रश्स्छद्‌ा दुद एव वं ।३१२॥ 
भवेदेव न संदेहः शाष्तेऽमुत्र पर च. 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्ुखं नावलोकयेत्‌ ।।३१२॥। 

अवश्यं पत्रसंग्रहः कतन्यः 

यथाकथंचिघ्युत्रस्य संग्रहः कायं एव वे। 
दौब॑स्ये खस्य संजाते धभ॑ज्ञेन महात्मना ।३९४ 
जख्चुद्बुदसंकाशं वष्मंतत्कथितं वुषैः। 

न दहि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥३१५।। 
तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तच्चरेत्‌ । 

अपुत्रस्य खोको नास्ति 
नापुत्र्य. तु छोकोऽस्ति पु्रिणस्तु धिविष्टपम्‌ ।३१६॥ 


पुत्रवतो महिमवर्णनम्‌ २६८३ 
ब्रह्मछोकादयो लोकाः स्वाधीना श्व सवेदा । 
पुत्रवानप्रिमान्‌ 
पुत्रनानभिमान्नित्यं पुत्रवान्‌ श्रियः स्मृतः २१५ 
पुत्री सा्षाद्घ्रह्मविच्च पुत्रवानेन भाग्यवान्‌ । 
येये धर्माः सवेन तेते पुत्रेणतेन वरक्षणात्‌ ॥३१८॥। 
संपादिता भविष्यन्ति नाच्र कायां विचारणा । 
न पुत्रकानपल्नीकः कि तु सोऽयमपुत्रवान्‌ ३१६ 
अनिको न पुत्री स्यादपुत्रोऽनद्धिमान्‌ स्परतः। 
पुत्रेण स्थावरं दनं फखवदानमेव च ३२० 
यद्य्टोके महतंसवंदु रंभ पुत्रिणी चरेत्‌ | 
पुत्रयत्नं सदा कुर्या दिकं लौकिकं शुभम्‌ ॥३२१॥ 
तस्मादतुमतीं भायां सदा स्वस्थो न र्षयेत्‌ 
रद्वयेयदि तां मृढो भर.णहयामवाप्नुयात्त्‌ ॥३२२॥ 
ऋतुखरातदिने सोऽयं युवा श्रोतियं एव वा । 
न कव्याय भवेदेव पुच्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ।॥३२३॥ 


जातमात्रे पुत्रयुखवीक्षणम्‌ 
पत्रेण जातमात्रेण ऋणान्मुक्तौ भवेदयम्‌ । 
तस्मत्पुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो मुखं पुमान्‌ ॥३२४। 


न पश्यतस्तद्टपनमृणान्मुक्तिनं जायते । 
येन केन प्रकारेण तस्म्छुर्बीत मानवः ३२५ 


६.८४ 


आद्धिरसस्छतिः 

ुत्रसंपादनं धीमान्‌ दु्टश्चेद्िरोषतः। 
वृत्तिदत्तादयः ` 

वृत्तिदत्तं कल्पयेद्वा मोड्जीदत्तमथापि वा ॥३२६। 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्पसम्‌, 
वृत्तिदत्तः कुरान्यष्टौ मौञ्जीदत्तस्तु षोडश ३२५ 
विवाहदत्तो द्वात्रिशदन्चदत्तस्तरिष्यति । 
चतुः षष्टिकुखान्यस्य रीख्या सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणवत्ति चरत्यसम्‌ | 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यलोकश्त्‌ ।)३२६॥ 
घनतो यस्य यो ठोके हय पनीतो भवेदहो । 
स मोौञ्खिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३०॥ 
एवमेव भवेदन्यस्तनयः परटोकद्‌ः । 
विवाहदत्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१॥ 
ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनयः पित्रवह्भः। 


त एते तनयाः सवे तत्तत्कमकपूतंये ।।३३२॥ 


क्रतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा । 
तस्मात्सन्तः किठेतेषां कमंणामेकतो घनम्‌ ।३२३॥ 


न॒गृहन्ति महात्मानो परटखोकदिरक्षवः। 


कणशः कणशः सद्ध-थः प्रतिगृह्य ततस्ततः ।३३४॥ 


शनेः शनैश्च कारेन महता तानि चाचरेत्‌ 
एवं कृतेषु तेष्वेषु महत्सु किर कमसु ३३५ 


विवाहे गोत्रद्यलयागवर्णनम्‌ २६ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌ । 
अन्येषु सुतम्रहणम्‌ 
दुरम) तु सगोरेषु सपिण्डेषु सुते यदि ।३३६॥ 
सुतं बन्धुषु वान्येषु गृहणीयादन्यजातिषु | 
सवणषु अहणम्‌ 
सरवणेष्वेव कुर्वीत नासवणेष॒॒तदूमरहम्‌ ३३५] 
असवर्णेषु तत्कुवेन्‌ सद्यः पत्ति वणतः । 
असगोत्रस्वीकृतो 
गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ३३८ 
कृताथतां प्रापयति तत्करं तदनन्तरम्‌ । 
सकोणमवशाद्याति यन्नतश्चेन्तरिष्यति ३३६ 
असगोत्रस्तु न म्राह्यो गृहीतुः (तः) स्यात्स एष हि । 
दन्तो रिक्थमवाग्रोति सन्ततिदतुरेव दहि ॥३४०॥ 
तस्मादहतसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मौञ्ज्यां मन्त्रः प्रवेशयेत्‌ । २३४१ 
यदि दत्त्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजो वाथ त्त्नो वा तद्गोघ्रद्रयजस्तु ते ।३४२॥ 
विवाद गोत्रद्वयत्यागः 
एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडन | 
समागते तदा सम्यग्यन्नाद्गोच्रहयं त्यजेत्‌ ।२४२॥ 
तद्गोत्रद्थयुक्त्यथंज्ञानाच किल तत्परम्‌ । 
तज्ञातानां विवाहस्य तदाषंदयमाचरेत्‌ ।३४४।। 


८५ 


२६८६ 


 आशङ्गिरसस्तिः 


अभिवन्दनादौ दविगोच्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने सस्ध्यावन्दने काम्यवन्दने | 
करललार्षेयं व्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोच्रके ॥३४५॥ 
स्वीक्रयारषद्रयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌ । 
एकमेव वदेदुगोत्रमेकद्धिञ्याषेकं तथा ।॥२४६॥ 
पच्चसप्राषेकं वेतन्नवेकादशकाषकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं तयोदशकमाषकम्‌ ॥३४५७। 
एव॑ पच्चदशाषं च गोच्रं वस्प्रमवेदपि। 
एवं जातानि गोत्राणि दत्ताघर्युद्धवानि बे ॥३४८।। 
वर्तन्ते मृते तस्माद्गोत्रिणस्वान्विचायं च | 
ष्ट्वा तत्संशयस्त्याज्य एतावन्त्येव भूतले ।३४६॥ 
गोत्राणि शाख्चसिद्धानि चेकार्पेयःणि कानिचित्‌ | 
द-यषंयाणि च्याषंयाणि पच्चार्षयाणि सन्ति हि ।३५०॥ 
एतावन्त्येव सवत्र शषसिद्धानि नेतरत्‌ 
आद्यद्तंकतदत्तपारम्पर्येण केवलम्‌ ॥३५१।। 
दृश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्रदशापयावधीतरे । 

दत्तजादीनां पू्वगो्रम्‌ 

तस्माहत्तजपुत्रास्तान्‌ पूवेगोघ्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२। 
विना प्रवेशं यदि ते परं प्राप्तेकगोत्रिणः। 
यदि स्युमाहतः पश्चातपूवं तज्जनकस्य च॒ ॥३५३॥। 
गोत्रं वज्य विवाहादावेवं सत्यत्र काठतः। 
अज्ञात्वा पूवदृत्तन्तं गोत्रे तज्जनकस्य च ॥२५४॥ 


ध्रातृपुत्रादिपरिग्रहवर्णनम्‌ २६८७ 
विवहेरन्‌ महानथः अ्रभवेक्किर केवलम्‌ । 
पूववृत्तेऽथ विज्ञाते तां स्यक्त्वा मातठ्वन्तु ताम्‌ ॥२५५॥ 
पाट्येदेव धमण ॒पश्चा्कृच्छरत्रयं चरेत्‌ । 
 तदोषपरिहाराय तत्र जार्तांघु चेत्ततः ।॥३५६॥ 
चण्डारेष्वेव निष्कम्पं योजयेदिति निणंयः। 
असगोत्रसुतं तस्मान्न स्वीकु्यात्कथ्चन ३५७] 
बुद्धिमान्‌ धमेविक्ितु पौर्वांपयेविशेषवित्‌। 
सगोत्रेषवेव कुर्षीत शाश्चतः पुच्रसम्रहम्‌॒ ॥३५८॥ 

भ्रात्रजेषु न विवाहहोमष्दिः ` 
भ्रातृजञेष॒ विवाहो न न स्वीकाख्ध सच्छिया। 

न होमादिश््व कायो वै वाडमात्रेणेव पुत्रता ॥३५६।। 
भ्रातृपुत्रादिपरि्रहः 
भ्रातृपुत्रेषु॒तिष्ठतसु नान्यं ज्ञातिजनं तथा। 
न ॒स्वीक्क्याद्दृरग व! स्वीकृतश्चोर एव सः ॥३६०॥ 
पत्र्रहणकाठे तु तप्पित्रोर्मानसं तदा| 
तोषयित्वा प्रदानाधेभविष्यत्काख्कृत्यकम्‌ ॥३६१। 
करत्वा च शपथं बादं बन्धुराजादिभिजनेः। 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा चेवमिदयपि वे पुनः ३६२ 
 जतेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशयः 
दृढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं ततः ।२३६३।। 


२६८८ 


आद्किरसस्श्रतिः 
न वेदोषो महानेव भविष्यति न संशयः। 
स्वीकत्यनन्तरमोरसोत्पन्तौ 
स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते व्वौरसे पुनः ॥३६४। 
पुरोक्तान्यन्यथाक्रत्वा मोहात्तददितं चरन्‌ । 
परर्प॑स्तद्दुरूक्तानि मम॒ मास्वयमद्य वे ॥३६५॥ 


वदेत्पापी महाक्ररस्तेन भूभागबत्यलम्‌। 


तं देशाद्धार्भिंको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 
सवसव तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌ । 
न वर्षक्किर पर्जन्यः र्क्षोभोऽपि जायते ॥३६५॥ 
पुत्रप्रदानसमये यदुक्त' तत्कतेव्यम्‌ ` 
पत्रप्रदानसमये तप्पिन्नोर््राहिकेण या 
(त श 
वागुक्ता तां ततः काटे तिरस्कतु न शक्यते ।२६८। 
तद्रन्युभिस्तेन राज्ञा तेजनेर्दािदापकेः । 


= तद्धार्याभिस्तत्तनयेर्येन केनापि वा पुनः ।३६६॥ 


पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवक्षयं तु तत्परम्‌ । 


अर्प महदशक्षय वा शक्यं वा तन्न छ्कयेत्‌ ॥३५०। 


खकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दठम्‌ । 


इच्छंस्तदन्यथयितं यतते यस्तु या जडा ॥३७९१॥। 


@ ६. श 
उध्वं छोकं न यातो वै भ्र णहत्यामवप्नुतः। 


भतः पितुबां वाक्यातिक्रमे 
खपत्रहितमिच्छन्त्यो भव वाक्यं पुरोदितम्‌ ।।२३५२॥ 


श्रात्पुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य सर्माशः २६८६ 


तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता वै निस्यभाजिनः। 

भतः पितुर्वा यद्वाक्यं तद्‌ पूवैमुदीरितम्‌ ॥२३७२॥ 

पल्ली पुत्रोऽथवा मौख्यादनृतं मौख्यंचोदितम्‌ | 

दुःशरुतं परुषं क्र.रमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ।२३७४॥। ` 

नाप्यज्कुमं खीकरणमिति वक्तृन्‌ दुरास्मनः । 

 स्यकृकरत्य वाचा धिकृकरत्य ताडयित्वा कपोलयोः ॥३७६॥ 

शीघ्र भरवासयेद्‌ शात्‌ साधून्‌ सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
भ्रातृपुत्रस्वीकरतौ दत्तस्य समांशः 


स्वीकरृतभ्रातसूनोश्व पश्चाजातोरसस्य च ।३७६॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनयदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 

तुर्यभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ।१३५७] 
ओरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 

नष तु पाख्के ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।।३५८) 
उपनीतः क्त्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 
यल्लाञ्च तं नोपयेद्तो जातं तदौरसम्‌ ।३५९॥ 
कनिष्ठो धमेतो दत्तो द्यप्ययं वयसाधिकः । 
न्यूनोऽपि वयसा ज्येष्ठः ओरसो नात्र संशयः ।३८०॥ 

दत्तेनोरसे उपनीते 

तस्मादत्तः स्वयं पश््वाज्नातं धर्मेण पूर्वजम्‌ । 
धमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोहेन ताटशम्‌ ॥३८१॥ 


२६६० 


आङ्धिरसस्प्रतिः 
प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तौ पतितौ ध्रवम्‌ । 
न तयोद्रन्द्रभावोऽस्ि कदाचित्तु परस्परम्‌ ।॥३८२॥ 
मृतभार्ययत्यादिपुत्रप्रहणम्‌ 


मूतभायौ यतिर्वणीं विश्वस्ता दृरभवरका। 


पुत्रं न प्रतिगृह्णीयादुदूरमायोऽपि सृतकी ॥३८३॥ 

अधिकारे मिलितयोदेम्पव्योरुभयोरपि । 

कदाचिन्न प्रथक्सखेन तदहनि तस्रतिग्रहे ३८४ 

सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्यस्य चत्‌ । 

वस्तुनो मेखनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८५॥ 

सुतिप्रजननक्यानयुग्मदरन्दमनःसुखम्‌ । 

अचच्वलं स्थिरं तुष्टः चेन्मनस्तच्रेन्ननु ।३८६॥ 

दम्पती दस्पतौचित्तं तुष्ट छरत्वाम्बरादिभिः। 

छस्वा च शपथं गाढं भविष्यत्का्यंहेतवे ॥३८७॥ 

साक्षिण पुरतो दवब्राह्यणसन्निथौ | 

राज्ञे बन्धुनि चवेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ॥३८८॥ 
तत्काटे प्रतिज्ञाय तद्करण 

शपथानन्तरं कालान्मर्यादा था कृता पुरा । 

नर्स्तानु््यत राजा राष्रासवासयेत्‌ ।३८६।। 


प्नौपु सुतल्लीकारकालेया सद्धिहिताः सखा मावा, अन्या सपत्तीमाना 


पुतस्वीक्रणे याऽऽरास्स्थित्ला साऽम्बास्य वै अवैत्‌ | 
सपश्ी अनन इरस्थिज्ला मधति नान्यथा ३६०१ 


ओपासनामनो श्राद्धेऽप्मादवर्णनम्‌ २६६१ 


अन्ये मातमातामहादयः 
द तिस्रो वा स्थितास्वेत्त तदारादेव केवलम्‌ । 
पत्रप्रहणतुध्येब भर्व साकं हृदा तया ।३६१॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया बहुमादरक एव सः। 
तदानीं स्कीकृतघ्चुतो नात्र कार्यां विचारण! ३६२ 
तासां च पितरः स्वेऽप्यघ्य मातामहा; स्मरा । 
सर्वश्राद्ध ष्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ।।२३६३॥। 
एकस्मिन्नेव ततिण्डे योजयेद्ा प्रथक्तु वा | 
पिण्डान्वा निक्षिपेत्तेषां स्मत णामत्र केवटम्‌ ।।२६४॥ 
वचनानां समववेन बविकर्पस्तुस्य एव हि । 
यथारुचि प्रकुर्वीत यथा वा पुरतः छतम्‌ ३६५ 
तथैव पश्व त्वत सर्वत्रैवं हि निणंयः। 

सपनल्लीपिता न मतापहः 
खपल्लीजननीतातो न चु मातामही भवेत्‌ ।३६६॥ 

सपल्नीमातृतपणम्‌ 
सपल्नीजननी निव्यतपणे द्वयञ्चटी लभेत्‌, 
स्वमातृवच्य॒ञ्जलि सा कदाचिदपि नो टभेत्‌ ॥२६५] 
` पुनर्बिवादहितेनेवं वद्धार्या द्रयञ्चछि छेत्‌ 
अपुत्रा या सपुत्रा वा तत्समा सा प्रकीतिता ३६८ 

त्या ओपास्ननाप्नो श्राद्धम्‌ 

तस्था अआौपाखने श्राद्धमस्मे कुर्यान्न लौकिके । 
यदि ्र्याश्रभादेन दकं क्स्य विनश्यति );५६६।। 





२६६२ आङ्गिरसस्मृतिः 


पलन्या अभिः 
यतः पल्लीगरतदिनं पितृनाशदिनेन वें। 
तुल्यत्वेनैव कथितं तस्याः को चा विमूढधीः ।।४६००।) 
लौकिकाभ्नौ प्रकुर्वीत स्वसमाया विचक्षणः। 
सा विद्यमाना भार्येव मृता चेन्मातेवगगा ॥४०१॥ 

भ्रातृपुत्रग्रहणविधिः 

करतत्रयविवाहस्य पल्लीं दृष्टवा चिर प्रथक्‌ । 
दादशाब्दमङभ्येतं तद्रजोदशशनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
पु्ग्रहः प्रकथितो युरूयोऽयं तद्ग्रहे विधिः| 
तत्र॒ साक्षात्कनिष्ठ्य सुतस्वेञ्जातसाच्रकः 1४०३) 
प्रवरः कथितः सद्धिस्तस्य व्यवहितश्च चन्‌। 
तस्मान्न्यूनो भवेसपुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः 1४०४६ 
भ्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः स्तन्यरसमप्रहात्‌ | 
परं तट्ग्रहणाद्युत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ।४०८॥। 
एवमन्येषु नवसु जातदहोमात्परं प्रथक्‌ | 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ।४८६।। 
ततो ज्येष्ठस्य चेत्पुत्र्तनयूनो नाघ्र संशयः | 
न चाप्येकद्वित्रिभेद्‌ाद्‌' राता व्यवहितो यदि ।।४०७;। 
तस्य सूदुस्तथा न्यून एवमेव प॒नस्त्वथा । 
सापनल्लीमातरतनया उन्नेया ज्येषएतः परम्‌ |<< 
तनयाः शाद्खमागेण न्यूना एवय भवन्ति ते । 
एवं पिव्रत्यतनयतनयश्च प्रथण्विधाः 1४०६) 


कामजपुत्राणास्वर्णनम्‌ २६६३ 


तन्त्यूना एव कथिताः सगोत्रा एवमेव वे । 
विज्ञेयाः किल कि भिन्नगोव्राश्चेत्तु ततः पुनः ॥४१०।। 
किं वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा वुद्धिमान्‌ काख्देशकी । 
समालोच्य विधानेन कर्यासुत्रस्य संग्रहम्‌ ।४११॥ 
विभागे भ्रातरस्तुल्याः 

विभागे श्रातरस्तुटयास्तस्पुत्रास्तत्समा हि यत्‌ । 

ते गृहीत्वा न तुर्याशं तद्भन्ते सतोद्धवे ॥४१२॥ 
सममेव छभन्तंऽशमोौरसेन समा हि ते। 
धमपलल्यां समुद्भूत ओरसः कथितो वुघंः ॥४१३॥ 
दितीयादिसमुद्‌मूतो न तस्साम्यमवाप्ुयात्‌ । 

कामल्पुत्राः 
धर्मपल्नीसुतं प्राहुरौरसं ब्रह्यवादिनः ॥४१४।। 
द्वितीयापिसुतान्‌ सर्वान्‌ कमजानिति चोचिरे । 
धममपन्नीसुतो ज्यष्ठय' दत्ताद्‌गौरवमाप्नुयात्‌ ॥४१६॥ 
पश्चाज्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादिसुतास्तु चत्‌ । 
पिच्रयादिक्रियया काराद्धमपन्नीस॒तेः समाः ।॥४१६॥ 
भवन्त्यपि न सदेहस्तथापि पुनरेककम्‌ । 
प्रवदामि समुद्‌ मृतस्तस्मान्तत्कायकृद्रवेत्‌ ।४१५॥ 
वयोऽधिक्ो दत्तसुतो न तत्कायं प्रमुभवेन्‌ । 
दत्तसुनुधमपल््याः सति ततेऽथवा न चेत्‌ ॥४१८॥ 
द्विभायके क्रियाद्भच्चेत्तद्धार्याया (अथापि वा) । 
दत्तसरुस्तयोरल्यत्तरस्य यदि कमकृत्‌ ।४१६॥ 
१८८ 


२९६४ आङ्खिरसस्पतिः 


सरत्यौरसे वत्छमोऽयं प्रभवेदिति वै मुः, 
दौदित्नो यदि दत्तः स्याद्‌भ्राठृजो बा तथाविधः ॥४२०। 
ओरसेनेन तुङ्ितौ सततं धमंतत्परौ । 
दन्तस्य पितरौ प्रोक्तौ भराहकावेव संततम्‌ ।४२१॥ 
पिव्ृ्वमपि दत्तेन तिष्ठोज्जनकयोनं तु। 
दानहोमात्परं तस्मासितरावस्य तो मतौ ।४२२॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति । 
न तिष्ठति तदन्यत्र छ्छियाशतसहसखकात्‌ ॥४२३॥ 
पिव्त्वं मातरि गतमेकशेषजमह्पकम्‌ । 
यथा न तत्काय॑करं मातृस्ममपि तत्तथा ।४२४॥ 
पितव्यपल्यादीनां स्यात्तारक्षल्ीत्वमेव दि । 
तास भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुचरेत्‌ ।४२६॥। 
प्रजापतिभ्यो दयभिमानसूनुः 
पिक्व्यसूटुसत्वथवा सगोत्र । 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथेको 

च भिन्नमोत्रो न खगोच्रविद्िट्‌ ।{४२६); 
सगोश्य्खमतः सूदुयेः कश्चन ससागरतः। 
पत्रतेनोद्रपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२७। 
धमपल्लीुतो वणी द्ितीयादिसुतो गृह्य । 
जातपुप्रोऽप्याहिताभिन समस्तेन वणिना ।४२८॥ 
धमपल्नीसुतो बालो द्वितीयादिसुते यवा) 
 आदिताभिदंशसुतो न समस्तेन चोदितः ।४२६।। 


दत्तक्यक्मकरणेऽधिकारित्वघर्णनम्‌ २४६५ 


ख एव पितकरस्येष मुख्यतां च संश्मयः। 
 अनुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कतर तोऽखिलम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेज्ज्येष्ठमुखवस्तथा चेत्कमं तत्परम्‌ । 
जातमात्रे ध्मपद्नीस्घते गौणसुताः परे ।४३१॥ 
द्विबीयादिपुरोद्‌ मूता भवेयुस्तत्क्षणान्नु । 
धर्मपन्नीसुतोस्पल्या दत्ततत्कायलोऽपि च ४३२ 
द्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
 तत्पल्लीकमकतां व्वदुद्वितीयातनयस्य सः ४३३ 


दत्तादौ विशेषः 
दृत्तोऽधिकश्चंद्बति पितु्ंदि पुनस्तराम्‌ । 
असन्निधौ खन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ।४३४॥ 
तद्धार्याकर्मकर्ता च॑त्तरु्ापतिरिष्यते | 
दवितीयातनयश्चेत्त॒कमक्ृदच्तछस्तदा ।।४२५॥ 
सघ्यो रैत्यमवाप्रोति न ज्येष्ठातनयो यदि। 
तातस्वद्ध्मषलली च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४३६॥ 
पराणि तत्कख्त्राणि संस्कार्योण सुतो न चेत्‌ । 
सते सति स एच ्यात्तत्कमणि न चेतरः ॥४३.। 
सर्वदेवं समाख्यातो न तेनायं दहि दुरव॑रः। 
दत्तेन तच्छदत्रस्य प्रथमस्य करता रिया ४३८ 
सत्षस्यष्तनये तावन्मघ्रणायमथाधिकः। 
तुर्याशोऽपि समांशः स्यात्तादृशं कम तच्छ्रुतम्‌ ॥४३६।। 


आङ्गिरसस्मरतिः 


सति तत्तत्‌सते तस्मात्‌ पितृपल्न्या विचक्षणः । 
ज्ये्ठायास्तत्कनिष्ठाजः श्यं कमं समाचरेत्‌ ॥४४०॥ 
ज्येष्टेल दत्तपुत्रेण तर्कषेत्रस्य पितुस्तु वा। 

करते कर्मणि तस्य स्यादाधिक्यं तत्सुतासरम्‌ ४४१ 
ताते सति क्त्रस्य तत्पुरो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌ । 

छृतं क्म॑हि दत्तेन सद्यः प॒त्राधिको भवेत्‌ ।।४४२।। 
= पुत्रेष॒ सत्यु दत्तेन पितुः कमं कृतं तु चत्‌ 

न तदा तस्य वाधिकं खाम्यं किमपि छभ्यते ।४४३।। 
यंदि तञ्ञ्येष्ठभार्याया अपुत्राया कृत तु तत्‌| 
कमं॑ततुरतो नूनं दत्तः स्यादधिकः सुतात्‌ ।1४४्) 
पितुः कमं छतं तेन दन्तेन यदि तत्परम्‌ । 
अप्ययं मुख्यकर्तां न मुख्यः स्यात्सुत एव वे ॥४४८।। 
निखिषेभ्यो सुतेभ्योऽसावौरसो हयतिरिच्यते 

पत्नी विरोषाः, तत्र धममपत्नी 
ओरसो धमेपत्नीजो धमेपत्नी च केवलम्‌ ।४४६।। 
याऽनेन पूवं बादावा दुर्गुणा बा विवाहिता | 
सैवास्य धमपत्नी स्याद्धमविद्धिरुदाहता ५४५ 
द्विती यपत्नी 

तपश्चाद्या कुलीना वा सुरूपा वा वयोऽधिका । 

न स्रास्य धमेपत्नी स्यादद्वितीया भोगिनी स्पृता 11४४८; 
खति शेत्तनये तस्ये पुनः करामाद्धिवाहिता। 
द्वितीया भोगिनी नारी धम॑पत्नी न सोच्यते ॥४६।। 


नानाविधानां पन्नीनाबर्गनम्‌ २६६५ 
त्राणां ज्यैष्ठयकानिष्ठयम्‌ 
धर्मपत्नीसमुद्भूतो ज्येष्ठपुत्र॒ इति स्तः 
पतनी तनयराहियकृतवेवाहिकस्य सा ॥४५०॥ 
येयमूढा धमंहेतोधेमपल््यभिचोदिता । 


भोगिनी 


कर्त्रे सति पत्रे वा पौत्रे नघ्ररि सन्ततो ।॥४५१।, 
सितायां येयमूढा स्याद्धोगिनी काच्वनाह्वया । 


ममणावावातादिपन्नयः 


भभेणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि छत्खशः ४५५२ 
टभतेऽतस्तु सा भोक्ता द्वितीया काच्चनाद्वया । 

न धर्मपत्नी भवति मोगिन्येव पर! स्मृता ।४५३॥ 
भमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्पृता \ 
सर्वश्वर्णपदैर्वाच्या वावातेति च फण्यते ।॥४५४।। 
परा दुवेणनामानि यानि ख्यातानि भूतले । 

तानि सर्वाण्यवाप्नोति चतीयेति च तां बिदुः ॥४५५॥। 
परिवृत्तीति तामेके विह्ञेयां विमरामति । 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुत्र ह्यवादिनः ॥४५६।) 
एतासां तनयाः स्वेऽप्युत्तरोत्तरदुबेखाः । 
धमेपत्नीसुतान्न्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४५७ 
प्रथमा धमेपत्नी च सुभगा महिषीति च। 
सत्क्णीति च कल्याणी ध्महौः कथिता हि सा ४५८ 


२६९६८ 


आङ्करसस्पतिः 


धमपत्नीसुतो बाखो मोञ्चीविरदितोऽपि वा! 
विष्य चान्यापुत्रेष कमंभिः सच्कतेष्वपि ।४५६॥ 
उत्तमः पिचरकरतयेथ तस्मादप्िप्रदः स पु । 
तेन प्राधानिकं कमं यदत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ॥४६०)। 
सम्यक्छारयितुं न्याय्यं मन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पठेयुवं विधानेन चेवं धर्माऽखिदो महान्‌ ।॥४६१॥ 
विहितस समासेन तेन यावत्कृतं न तु| 
तावत्स तु मृतो तातः पररोकन विन्दति ॥४६२॥ 
्रेत्वाच्च न निमृक्तः श्षुत्तष्णापीडितस्तरम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि ्यटन्‌ धावन्‌ स्वटन्‌ भ्रमन्‌ ॥४६२। 
नित्यं च सटिराकाद्कक्षी प्रेतखोके ह्यधोमुखः । 


रुग्णो मुण्डश्च विकटो जडो श्रान्तश्च दुमनाः ॥४६४ 


निवसेदेव सततं तस्मादौरस एव॒ सः, 
धर्मेपठनीजस्य स्पशंमात्रकत्‌ त्वम्‌ 
धमेपत्नीसमुद्‌ भूतो ह्यपरिज्ञातवर्णकः ।\४६५॥ 
परेतकायेस्पशंमात्रं ज्ञात्वा कुर्यादमन्तरकम्‌ | 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतकः सुखीतराम्‌ ॥४६६।। 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्रोति निदयानन्दः प्रजायते । 
तत्तन्मातुस्वत्तनया मुख्यकर्तार ईरिदाः ४६० 
सत्स्वीरसेषु गुखुयत्वात्त एव कथिताः पराः । 
तत्तत्करमु कर्तारो नान्यमाठृसमुद्धवाः ॥४६८॥ 


श्राद्धादावन्ततृप्चिकराणाम्बर्णनम्‌ २६६६ 


धमेपत्नीसुते बारे केवट रदहिताक्षरे | 
अस्पष्टस्पष्टवणे वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६६॥ 
क््यानन्तरःनेष्ठंन येन केन सतेन ता, 
तत्समेनाऽथवा भरात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४५७०।। 
सवं कारथितन्यं स्यात्समन्त्रेणाऽ्र तत्र चेत्‌ 
यद्यस्राधानिकं कम॑ तत्र तत्रास्य बे शिशोः ॥४७१॥। 
सान्निध्यं स्पर्शमात्रकतृ त्वम्‌ 
स्पशंमात्रः प्रकतंव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ | 
अपे्धितं मतस्यात्र महातृप्त्यकहेतवे ।॥४५७२॥ 
तत्सान्निष्यस्पशंमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌ । ` 
मवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तचचरेत्‌ ॥४५२॥ 
मृतस्येतामि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः। 
कारकाणि महात्प्तेस्तानीमानि स्मरतानि हि ॥४७४॥ 
भ्राद्धादावस्यन्ततृपिकराणि 
जकारपश्वकं सेकं धर्मपतनीजसन्निधिः। 
तत्कायंकरणं तद्वद्‌ रहणश्राद्धमेव च ॥४७६॥ 
गयाश्राद्धं च फल्गुल्याः शाकश्राद्धमथापि च । 
तथेव वरणं गौर्यां वृषोत्स्जनमेव च॒ ॥४५६॥ 
महाख्यश्व पनसस्त एते निखिखाः पराः । 
अस्यन्ततृपरिुक्त्यंकनिदानानीति तान्‌ जरः ॥४७०॥ 
जन्मभूम्यादिकं तत्र तज्कारस्य पश्चकम्‌। 
सृत्य तारकं पूव तत्परं त्वौरसस्य वे ॥४५७८॥ 


2३००० 


आङ्धिरसस्परतिः 
सान्निध्यं मृतिकषे तु द्वितीयादिघ्युतस्य वा। 
परटोकानङ्खा या मृतस्य प्रभवेत्तथा ।४७६।। 
तकिया मन्त्रपूर्वेवं म्रतस्य प्रमवेत्तथा । 
एवं स्याद्प्रहणश्राद्रः गयाश्राद्धमथापरम्‌ । ४८०) 
तप्निदं काल्गुनीश्राद्धमष्टोत्तरशतेरुत । 
शाके श्राद्ध यच्छियते तदेकमथ तारकम्‌ ।॥४८१॥ 
गौरीदानं पितृतृपिकरम्‌ 
गोरीदानं वृषोत्समः पाक्षिकोऽयं महाख्यः। 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्मरतानि दहि ।४८२॥ 
पितृणामपि सर्वेषां ` वह्भानीति वै जगुः। 
जकारपच्वकं वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८३॥ 
तृप्तये संतरणायापि प्रोवाचेवं न चेतरत्‌ 
जकारपच्चकम्‌ 
जलाध जाहवीतीरं जनार्दनमहास्मृतिः ।४८४॥ 
ज्वखनो जननोतपन्नसुतसान्निध्यमेव च । 
जकारपच्चकं प्रोक्तं कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८५॥ 
ग्रहणश्राद्धखक्षणम्‌ 
गरहस्पर्शादथ यतन्‌ सद्यः पल्न्यदिभिचरतः। 
तदान्नेनेव यच्छाद्ध' करोति पितृतृप्रये ।॥४८६॥ 
स्नात्वा तेनेव विधिना तदुश्रहशराद्‌ मुच्यते । 
तदेतक्किङ देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥४८७॥। 


पनसस्थापनमाहार्म्यम्‌ ३००१ 


षोडशाश्राद्‌ धतुं सदहदानशचाधिकम्‌ । 
प्रोवाच किर सर्वंशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८।। 
गयाफ्गुनिकाशाकश्राद्‌ धान्येतव्समानि वे । 
गोरी दानं तथवेति दुषोत्सजेनमेव च ।४८६॥ 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः कालयायनोऽङ्गिराः | 
 कुत्सवत्साभ्निभ्रतविश्वाभित्रहुकादयः ॥४६०॥ 
नैतेषां तुल्यमपरं पेतृकं कमं विद्यते । 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ४६१ 
अपि कर्तां कृताथंः स्यात्‌ सुरती पिद्ृतारकः। 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ॥४६२। 
वयंन विद्यःकोवास दू दुरवासाजनकोऽथवा। 
कुम्भो द्वो दधी चिवां शिविवां नहुष नटः ॥४६३।। 
मान्धाता बाऽप्यख्का वा हरिश्चन्द्रोऽथवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेष चेकोऽथवा न चेत्‌ ॥४६४।। 
एतत्समष्टिछकानां दहितायाऽत्र मुवः स्थले । 
अवतीणौ न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६५॥। 
पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं म्रोचुः शखारोस्तस्य पृष्ठतः | 
सवं कण्टकरूपेण समाश्रिव्येव सन्ततम्‌ ॥४६६॥ 
अष्टोत्तरशतश्राद्धदिव्यशाकवि रोषकाः । 
प्रवतन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसदहसखकम्‌ ।४६५५। 


३००२ आग्धिरसस्पृतिः 
= तश्वास्य॒दिष्ठयरूपस्य पितप्राणेकरूपिणः। 
सर्वदेवस्वकूपस्य सबेमन्प्रमयस्य च॒ ४६८ 
सर्वयज्ञमहातीर्भसरिदभ्निसुबष्मणः । 
निखिलागमशाश्लोघत्रतद्कष्द्ामृतान्धसताम्‌ ।४६६॥ 
निधानस्य पवित्रस्य यपित्रयाकषणवष्मंणः | 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूकेः ।॥५००॥ 
फठः शङाटुभिर्वापि काषष्टेश्ायाभिरेव च । 
क्रियते पितृत॒धिः स्यादूबुद्धिपूवमवुद्धितः ॥५०१॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्तं, गुरूणा ब्रह्मणापि वा | 
शक्यं वषेसहस्रेण फणिराजेन वान तु ॥६०२्‌ 
पुरा कि पितुतृपिहेतवोऽखिटशाककाः | 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ बऋह्यणः पनसं श्रिताः ॥५०३॥ 
जख्कंश्राद्धम्‌ 
अरकार्कंकारूषाच्युतचूताजरामराः । 
सप्रसेतेष्वच्युतश्चेदर्कंश्चाजराखयः ॥८०४॥। 
प्रतिमासजभेदेन स्मरता द्वादशजातयः। 
अतः षटुत्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्रयस्य च ५०८५ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशलाटुतः । 
तद्धिन्नेकादशानां च शछाटूफटमेदतः ॥५०६। 
द्र विध्य॑ किर संप्राप्तं शलाटोरपि वै मुहुः 
आद्ध शुष्कम्रभेदेन द विध्यं समुपागतम्‌ ॥८०७॥ 


श्राद्धाहदिन्यशाकबर्णनम्‌ २३००३ 


तद्रत्फढामां च॒ पुनद विध्य समुपागतम्‌ । 
तच्न्यैत्रामरुको ग्राह्य आशरस्सपवित्रकः ।५०८॥ 
दिव्यशाकाः श्राद्रार्हः 
वार्कः कर्मजः श्चारिः श्रीपणं श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं वज्रपणीं करीषकी ।५०६॥ 
कारवी तरयी कारः कामकृत्‌ कामवारकः 
कामवाही कामदृरः शाकुटदयमग्रिमा ।५१०।। 
कामप्रं कामदं कम्रः कटिङ्गः कलिवारुकः । 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारूको धमदो दमः ५११ 
कुटकारी मनुर्मानी राजश्रीः शेखरी नलः । 
नाकः कारकः खादयो गायत्रो हरिखोचनः ॥ ५१२९ 
हरिदश्बो हयग्रीवः कारण्यः कनकप्रियः। 
कामुकः कर्मङ्कत्कार्यो धर्य॑दो मानकरत्‌ कुणिः ॥५१२॥ 
 शरच्छ्रीको मङ्गखको ङण्डोऽङ्कण्डो गुडप्रियः । 
फठश्नीमेधुरयीवो दानदः कटुकः क्षमी ॥५१४॥ 
मान्मथो मथुरखावा वजघ्नो वज्रपञ्जर: । 
वह्मीकजो बारुरजो बाख्पुत्रो ब्रहद्रथः ।५१५॥ 
कर्णकारोऽक्चिरोगघ्नः प्रतीहारी बरीमुखः। 
शमंङ्न्नेत्ररोगघ्रो धान्यद्र षी दरिद्रत्‌ ॥।५१६॥ 
कुशलः कमसुखक्रत्‌ कण्टद्टत्‌ कनक्म्रभः। 
विश्नाकरः पिप्पख््ः क्षन्मूखो ्षुन्निवारणः ॥५१५ 


३००४ 


आङ्किरसस्प्रतिः 


 अप्निधामा धरानाथो धरावासौ धराश्रयः। 


अद्विराजो धर्मदेशी धर्माश्रयकरः प्राट्‌ ॥५१८॥ 


अनिकेतो निभिम्रीवौ नीटखने्ो मर्त्पतिः। 


मणिमाो ब्हन्नाखो नारदो छिक्रुचो नटः ।५१६।। 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शत्यकर्मां शताकरः | 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥५२०॥ 
शतवल्खी महावद्खी चक्रवल्छी निपानक्रत्‌ । 
दरोणप्रियो द्रणराजो गुल्महत्‌ कटुमुखकः ॥५२१॥ 


` निव्यश्रीको नित्यपुष्पो निमेखो वहुपुष्पकः। 


प्टष्षराजन्यसंमूतो हेतिमूटो निशाध्रियः ॥५२२ 
महादाहकरोऽश्वत्थः संन्दरः पवंताश्रयः। 
करद॑माल्थः कदंमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पुणपात्नं शमपात्रं शातकुम्भः स्थिराकरः ¦ 


काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्चुतिदीपनः ॥५२४।) 


महामाटी जीवमाखी पाशाढ्यः पाशदुःसहः । 
प्रथितौ प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥५२५॥ 
सद्योमुलः पण्यमतिः गरदूषो गणत्रिगः। 
गुहावासो गुहामूल्य भरण्यं मुनिवन्दित: ॥५२६॥ 
मुनिप्रियो दन्तरिपुः श्मकृच्छर्ममत्सरी | 

त ए दिन्यशाकाः स्युः श्राद्धकमंणि चोदिताः ५२५ 
एतेषामम्डयोगेन तद्योगेन च द्विधा । 

भवेयुः कि ते मूय एतेषां पुनरेव वै ॥५८२८॥ 


पनसमदहिमावर्णनम्‌ ३००५ 
मध्ये शाक्रुटकादीनि मूतः स्तम्भतस्तथा । 
पत्रतखिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छ्ुष्कमेदतः ॥५२६॥ 
पक्रन॒ जटतेराभ्यां प्रथक्त्वेन समष्टितः। 
चूर्णकल्कप्रमेदेन यज्ञतः स्यात्सहसखकम्‌ ॥५३०॥ 

पनसमदहिमा 
एतससव चेकपात्रे निधाय किरु पद्मजः | 
अन्यपात्रे च पनसं तुख्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किचिद्भुभूवःधिक एव वे । 
बृहती तरिशतसमा तदा जाता दि पश्यत्ताम्‌ ।॥५३२॥ 
आप्र कं पटद्ुतसमं तिरा: शतसमं तराम्‌ । 
एवं तुलायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ॥५३३॥! 
भूतटे ब्राह्यणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकमेणि 1 
तुल्यं शाकसहस्रस्य तिखाद्र कलृदत्ककम्‌ ॥५३४॥। 
संपादयन्ति यत्नेन पितुणामतितृश्नये । 
विरूमापषत्रीहियवा सुद्गगोधूमशाककाः ।॥५३५॥ 
काशा दशविधा दां मुख्यामुख्याश्च ये मताः । 
खड्गं दशविधं मांसं प्रेतपपेटभूतपाः ५२६ 
वामदेवादयो चिप्राः पिवृसूक्तविशेषकाः । 
गयादिपुण्यक्षेत्राणि वटभूरुह्‌ एव च १३५ 
बिन्दुमाधवविश्वेशचत्ुदंशपद्‌ानि च । 
ईशानादिमुखान्येवं गधाधरमहेश्चरो ।॥५३८॥ 


३००६  अआद्धिरसल्छतिः 


भागीष्यी फल्गुनी च यमुना च सरख्छतती । 
पिचृपक्तानि खर्वाणि वेष्णबानि विशेषतः ।॥५३६॥। 
रश्षोघ्रानि पवित्राणि  प्रुनरन्ये तथाबिधाः। 
्राद्धद्रव्यविशेषाः स्युः पितृणामतिवल्कभाः 1८ 21¦ 
ते सबै पनसस्तवेकः सुमदाक्षयकारकः। 
एतस्मि पनखे र्व्धे सवश्राद्धनिदानके ॥५४१॥ 
मृताहद्विसे पुण्ये नित्यवश्राः खतोरिसाः 
पितरससुन्दिखाः सद्यो भवन्त्येवेति खा श्रुतिः ॥५४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मत्यः पनसस्थापरको हृद्‌ । 
मस्याऽमत्वाथकाऽतीव भक्याऽभक्त्याथवा पुनः ।४३२॥ 
ज्ञानेनाऽङ्ञानतो वाऽपि भूतटे यत्र कुत्रचित्‌ । 

स॒ एव कथितः सद्धिगंयाश्राद्धसदखक्ृत्‌ ॥५४४॥ 
पनसं सहकारेश्च कदल्बादद्ुमैः सद । 
स्थापयित्वा निधानेन यत्नात्छंबधितेः शिवेः ॥५४५१। 
चम्पके; पाटलौभिश्च सधूकेः सुमनोरजैः, 

चन्दनैः खन्द्नेनींपेस्तच्छायासिश्च तस्फटेः ॥)४६॥। 
पत्रैः पुष्पव तत्काष्ठेर्नानाशाकविरोपकैः । 
कुवन्‌ खवलया प्रयवच्‌ कखकोरिसहस्रकंः ॥६४८५]। 
ब्रह्मरोकमवप्येह॒ तत्खायुन्यमबाप्ुयात्‌ , 

पनसं यत्र कुत्रापि दृष्ट्वा सदयो महासनाः ।‰४<}। 
तत्काष्ठपन्ङ्कसुमशष्टुफलमुख्यकेः । 

येन केनापि वा तुति पितणां ता समाचरेत्‌ ।५४६।! 


श्राद्ध पनसस्यावश्यकढावर्णनम्‌ ३००७ 


खय एव ब्राह्मणेभ्यो रन्धमात्रे च तत्फरे । 
टषटमात्रेऽथवा भक्त्या दद्याद्र पिततृप्तये ॥५५०।। 
शादु पानसं प्रं फं दृष्ट्वा तु यो नरः । 
पितृतधिमङृसखेव तूष्णीं तिष्ठेन्मदाजडः ।॥६६५६॥ 
तं तस्य पितरः खें शपन्ति किं कोपतः । 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्त॒पानसद्रन्यमुत्तमम्‌ ।८५२।। 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फलेन वा! 
शखाटुना छायया वा पितृतुध्धिनिमित्तकम्‌ ।५२।) 
यक्किचिदपि वा वेषु ब्राह्यणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्मात्रेण पिदिरो नित्यतुप्रा भवन्ति वै ॥५८४। 
एबं खत्यत्र॒ यः करिचद्धाग्यवान्‌ पनखी नरः। 
तदुद्रव्यैरनिशं भक्त्या तृप्त्यक्त्‌ कातकी मवेत्‌ ॥५५६।। 
गाख्वस्तु पुरा निप्र रष्ट्बा बीजानि भक्तितः, 
क्रयेण पच्चपान्‌ गृह्य पित्र्यं बुभुक्षितः ॥५५६॥। 
स्वयं प्रल्त्या भक्षयित्वा पितृत॒पि चकार हं । 
तावन्मात्रेण वै चाषि परं तुप्राः शता्दकात्‌ ॥५५५५। 
आनन्दसागरे मप्रा बभूबुरिति नः श्रतम। 
पुरा कुशवनै पुण्ये मण्डल्यो वेदवित्तमः ॥५५८॥ 
महाबिन्ष्याटबीमागं पन्तं कातिकेऽवशान्‌ । 
टृष्ट्वाकं च मतस्तृष्णीं समालोच्य क्षणासपस्म ।५५६।। 
तत्पच्राणि पवित्राणि पत्तितानि भुवः स्थले, 
दष्ट्वा समाष्रायेतानि निपुणः सवकर्मसु ॥५६५॥! 
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आङ्धिरसस्प्रतिः 

तानि स्वकरतः शीघ' कृत्वा पत्रपुरं त्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्िप्रपुत्राय पात्राय जलकाक्षिणे ।५६१॥ 
समुद्य कताय पातुं तजर भूमिगतं कथम्‌ । 
पास्यामि सखिलं वेति समाटोकयतेतराम्‌ ।‰६२।। 
पिबत्यनेकतरसा पितप्रीत्य पितन्‌ महान्‌ । 
सपरत ददौ तदा तेऽऽपि समागव्यातिसत्वरम्‌ ।५६२॥ 
तावन्मात्रेण संतुष्टा गयाश्नाद्धशताधिकात्‌। 
सतिहषं गताः सयस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ॥५६४॥। 
आशीभिश्च प्रशस्ताभिः प्रव्यक्षेणेनमीक्ष्य ते | 

परं वुप्राः स्मेति चोक्त्वा तवं कृतार्था महानसि ॥५६५॥ 
शाश्वार्थधमतत््वक्ञत्वमस्मररितपिकृत्‌ । 


इत्युक्त्वाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ।५६६। 


पश्यतस्तस्य पुरतो जग्मुः शिर सुरोत्तमैः 
प्राथनीयं विशेषेण सोऽ्यमेतादशो महान्‌ ५६५ 
पितृणा पन सः श्रीमान्‌ वर्टमः परमो महान । 
कारश्च कारवल्टीकः कारकः काटिको कमस्त्‌ ।\५६८।। 
पञ्चेते ब्रह्मपुरतो देवानां श्ण्वतां तदा 
इदमूष्ुर्वचो दुःखादस्माकमपि सन्ति टि ॥५६६॥ 
कण्टकानि ततो भुयः खराणि सुमहान्त्यपि । 
त्वमस्माकं तु तत्साम्यं किमर्थं नाकरोर्विभो ॥५५०। 
इ्येवमतिदेन्येन पौनःपुन्येन केवलम्‌ । 

रुरुदुः किख दुःखाततास्तानेतास्ताटशान्विभुः ॥५७१॥ 


कारस्यश्छाध्यत्ववर्णनम्‌ ३००६ 


नाकिनां परतो भयः प्रहसन्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ | 
दनम्‌ 
यत्माहात्म्यसुमहदो अन्मसिष्धाविदयुभ्रियः {७२।। 
दृष्टवा विभृद्धि परमासस्दक्षन्नेव पवस ¦ 
तत्साम्यमिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥७२॥। 
तस्मादेतस्रथृति ते भवने ये दरिद्रसः। 
श्राद्ध ककरणाशक्ता अश्टोत्तरशतेष्वपि ।!५५७४।। 
श्राद्धपु केषचित्कार्विरशेषेषु कथंचन । 
रोदनच्छ द्धकरणफटं ते ब्रप्तुयुः परम ॥५५५॥ 
कारस्य श्छाध्यत्वम्‌ 
यस्मादयम्छवचनं मप्पुरः प्रोक्तवानसि । 
देवानां अण्वतां चापि तस्मात्वं श्राद्धकमस्य ।५५७६।। 
नित्याम्युक्तो वत्त्व कार रे रे कृती भव । 
कारवर्ट्याद्यो युयं स्वेषां कण्टकसास्यतः ॥‰७७।। 
ततसाम्यचेतसो यस्मादङ्गीकमश्च सप्रतम्‌। 
युष्मान्‌ श्राद्धं षुं सर्वेषु तद्योग्या भवतंव वं ॥५५८॥। 
तत्साम्यं तत्रयस्येव मिदिव्वेव प्रथः न तु, 
नित्यं शाकसदखस्य बृहत्यादेस्त॒ बो न तु ॥५७६। 
युष्माकं श्राद्ध योग्यत्वमात्रं मद्वचसा मतम्‌ । 
सकण्टकल्हत्यस्ता मनसा पृबमेव वं ५८० 
साम्यं कृण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकमयय्‌ } 
युष्मदी यमिमं वृत्तं ज्ञात्वा तृष्णीं व्यवस्थिताः ।{४८१।) 
१८६ 
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अतिचातुयतोऽतीव निपुणश्च बिचक्षणाः। 
ज्ञात्वा तदुधृदयं सवैमवलेपं चथाविधम्‌ ।!५८२।। 
सव ज्ञात्वा विधास्यामि ोकेष्वद्य च श्रुयदाय्‌ । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादि चतुष्वपि ।॥५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्या संक्रान्तिघ च वृद्धिके। 
नेमित्तिके च तासां स्यादयोभ्यत्वं तथाविधम्‌ ५८५ 
तत्र चेतासु याः क्राः प्रेतकर्मणि ता. पराः। ` 
संमवन्तु न चान्येषु म्यादेवं मया कृता ।॥५८५। 
| उर्वारूमहिमा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवसष्टोऽतिसुन्द्रः । 
पत्रपुष्पमहावद्धीशखाटुफटसंवरृतः ॥५८६॥ 
समागस्यातिचपखत्‌ केरासाद्धरणीधरात्‌ । 
नता बद्वाञ्ट्िपुटश्चोचरुमम का गतिः ॥६८अ] 
इति चोकाच रोकशं मगवन्तं पितामहम्‌ , 
तारां तं सञुदरक्षय गौरीवाक्येन केवरम्‌ ॥५८८॥। 
शम्भुना लोकनाधेन शष्ट शुद्धौ कविभहम्‌ । 
समागतं महाप्रह' मरहणुर्ूषु वत्सरम्‌ ।॥५८६॥ 
शुद्धसत्वं दूरगं ज्ञात्वा तं सवैसुन्दरम्‌। 
अति्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः ॥६६०॥ 
स्वयुरवरो स्थाणुसखष्ठो भवानीवचसा यतः। 


स्वयं अरक्कत्था च वहान्‌ शान्तो दृान्तो महामनाः |} ६१॥ 


पनसस्तुतिवर्णनम्‌ ` ३०१५ 


गुरुभ्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सलः । 
अवटेपेकरदितश्चायप्रथृति भूतले ॥।५६२॥ 
देविकेषु च पिच्येषु कलस्यणेप्‌ नवेषु च। 
नेभित्तिकेष॒॒निव्येषु काम्येषु सकलेप्वपि ५६३ । 
छख्क्रियाविरेषेषु वाख्बृद्धातुरादिप्‌ । 
निययुक्तः सदा योग्यः शानां दशासु च ।}५ ६४ । 
दशास्वेवं फलानां च शाश्वतो भव शाश्वतः । 

| पितृणां सवदरास्यन्तं वल्लभः परमो भव ।५६५। 
वसन्तमाधवस्य त्वं प्रीष्ममव्युजयस्य च। 
महावर्षाः सप्रतन्तुः शरत्कास्यस्तथा पुनः ॥।१६5। 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिवः। 
सुखाकरः शुभकरो निस्यकल्याणकारकः ।|८६७। 
प्रथितो भव सवषां पानसेराख्रकेः रिवैः। 
रम्माभिस्तुटितो मयः कदाचिद धिकस्तथा ।५६८। 
विद्रतसतुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकपोडशंः। 
संग्राह्यो भव सवत्र सवनेत्रभ्रियोऽनिशम ।॥५६६॥ 
सवदा सवसं्रद्धो यअवोार्वारोऽतिवर्भितः। 
मम्त्छरृतो तु त्वद्रीजविक्षुपणमुग्ादितः ६८८ 
पटवीजसम॒त्पत्निपयन्तं किट स्वंदा | 
तद्यतः शुद्धो महान्मन््रपरि्करुतः ॥६<४,। 
त्रयखिशच्कछोरिसंख्यदेवानां बल्ट्भो मव । 
इति स्तुतः पृजितश्व शासितो विहितो ऽनघः । ८२! 
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अस्यन्तपिदव्प्त्येककारकः किट कारितः 
उर्बारिस्ताटशः प्रोक्तः संमाह्यः श्राद्धकमंसु ॥६०३॥। 
 उर्वारत्यागे दोषः 
तादृशं बमिमं यो वे मोहय च्छाद षु संव्यजेत्‌ । 


सद्य एव पितुद्रोदी भवेदेव न संशयः ॥६०४।। 


देवद्रोदी श्रुतिद्रोही सवद्रोदी स एव हि। 
विधिन्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवस्म्यतः ।६०५॥। 
 षण्णवतिश्रद्धानि 
अमामनुयुगक्रान्तिधू(व्य)तिपातमद्ाख्याः । 
तिस्रोऽष्टका गजच्छाया षण्णवलयः प्रकीतिताः ॥६०६॥ 


` मासिश्राद्धानि वान्येवं मासि मासि तानि बे । 


अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७५) 
पित्रो ताहः कथितोऽलक्घनीयः कथंचन । 
रवि च प्रथमे पादे कविं चेव द्वितीयके ॥६०८। 
त्रयोदश ठतीये स्यादमान्याख्यानम्रुच्यते । 
पुन्निरूप्यते सपष्टममावाक्यस्य साप्रतम्‌ ।॥६०६।। 
अमावास्या द्वादश स्युर्मनवस्तु चतुर्दश । 
युगादयश्व चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्पृताः ६१० 
धृतयश्चापि पाताश्च च्रयोदश चयीोदश । 
महाल्याः पञ्चदश अष्टका द्वादश स्प्रताः ॥६११॥ 
गजच्छाया तथा चेका षण्णवदय इतीरिताः । 
प्रतिमासं प्रकर्तन्यसेन तानि च सप्रतम्‌ ॥।६१२। ` 


दरशश्राद्ववणनम्‌ २०१३ 
कीतितानि द्वादश हि मिित्ेतेऽखिखान्यपि । 
अष्ठोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विदितानि वे ।॥६१३॥ 
प्रतिवप प्रयत्नेन ब्राह्मण्य महात्मनः। 
अमावास्यास्तत्र क्टुप्रा मासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४।। 
अत्रैव पित्यज्ञश्च कतेभ्यत्वेन चोदितः । 
युक्तोऽयं पितृणां स्यादतिकृप्तयेककारकः ॥६१५॥ 
श्राद्धानां प्रकृतिखेन चोदितः स्मरतिकतृ भिः। ` 
नेतस्मान्तु परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६॥ 
रुव्युक्तमेतदेव स्यादेतन्मत्रे कृते तु चेत्‌। 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतदिने तु येः ॥६१५॥ 
श्राद्धं॑वै क्रियते तद्धा प्रकृतिश्चेति वै जगुः। 
इतरैः सवेपिच्याणं श्रतितो ब्रह्मवादिनः ॥६१८॥ 
यद्नुष्ठानतः सर्वानुषठानं जायतेतराम्‌ । 
तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता दहि केथिद्‌नह्यवादिभिः ।॥६१६॥ 

दशध्राद्धम्‌ 
द्शाौवुष्ठानतः सवश्राद्धानि स्युः कृतानि वै । 
इति सवे त्रयो खोकास्तुष्णीं तिष्ठन्ति केवख्प्‌ ॥६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्त दशः संत्यज्यते परः । 
दर्शमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति वे रोकसंस्थितिः। 
न तत्र साक्षाच्छाद्ध' च क्रियते येन केन चा ॥६२२॥। 


२०१४ 
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क्रियते कृतिना तत्तु भूतटे येन केनचित्‌| 
तेनाप्युदकमाव्रेण श्रद्धनापि कृतेन वं ॥६२३।॥ 


सर्वाण्यपि कतान्येवेव्येवं सर्वेकनिश्चयः | 


स दशस्ताद्शस्यानु्ाता यो ब्राह्मणोत्तमः ६२४ 
अग्निहोत्री स एव॒ स्यादशयाज्यक्षयाञ्यपि। 
सोमयाजी सवयाजी त्यागी ब्रह्मघातकः ।\६२५॥ 


स एव॒ कमचण्डाठस्तमेनं ब्रह्मवातकम्‌ | 
टृष्ट्वा समागतं पापं वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ 


प्रकृतिश्राद्धमात्रस्व दशं एव न चापरः। 


पिद्यज्ञमुखादेव प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२५॥ 

तद्रेव॒विहितोऽयं हि पितृयन्नः श्रुतीरितः। 
दरशाच्दिकौ तुस्यौ ` 

दर्शो मृताहश्च सम न कदाचित्तु शक्यते ६२८; 

येन केनापि वा व्यक्तं तच्यागी चेस्पतत्यधः । 


` पित्रोम ताहस्सन्नेन कायैः स्यात्तु न चान्यतः । ६२६: 


न ॒हेश्रान्नेन होमेन पिण्डदनेन मन्त्रतः। 
अक्षेण शष्प्मनत्रैवा न दुःखेन तदाचरेन ॥६३८; 
किं स्वप्रौकरणाद्‌ब्रह्यभोजनाप्पिण्डदानतः ¦ 

त भवति तत्कम न चेच्वण्डाटततां व्रजेन्‌ ।६३१।; 
दर्शाष्दिकिो नत्याञ्या 
मृताहोऽल्ङ्कनीयः स्यादशंश्चापि तथाविधः । 


येन केन प्रकारेण शक्ष्यते किल दुबे: ॥६३२॥ 


सऋान्विपुण्यकाख्वणनम्‌ २३०५१५८ 


अकिचनैदुबटेवा व्याधिरेर्वां विशेषतः । 
वाधितं्धावमानैर्वाज्ञातवासिभिरेव वे ॥६३३।। 
नष्टक्रियनष्टधनेमर दप्रायेरथापि वा | 
त्यक्त न शक्यते श्राद्धः पताह्‌ाख्यं कथंचन ॥६३४। 
मृताहस्ताहशः कद्र प्रतिबप च चान्द्रतः। 
मनेनैव भवेन्नूनमक्टुप्रोऽन्येन चेद्धवेत्‌ ।{६२५॥। 
अत्यन्तावश्यको न स्यादृक्टुधरश्चेतु यो भवेत्‌ । 
क्छ प्रस्याघरत्तिरिस्येव मयादा शाख्रसंमता \६३६।। 
तिथ्यम्री न तिथि्तिथ्यार कृष्णेभोऽनटखो मदाः । 
तिथ्यर्को न शिबोऽश्वोऽमातिथी मन्वादयः स्मरताः ।1६३५। 
तस्मात्त क्टृप्रा इस्युक्तास्ततश््च क्रान्तयः स्पृताः । 
सृथराशिक्रमणतश्चाऽ्वद्ना इच्युटीरिताः ६३८ 
संक्रान्तिस्वरूपम्‌ 
अयने द्रे च विपरुवौ चतसः पडशीतयः। 
चतसो विष्यापद्यल्व संक्रमा द्वादश स्मरताः ।६३६।। 
स्थिरमेपष्वकसंक्रान्तिक्घंया विष्णुपदाह्वया । 
पडशीतिमुखं द्धोयं द्विःखमषेप राशिषु ।६४५॥। 
सोम्ययाम्यायने नूनं भवतो सृगककंटौ । 
तुखामेषोभयं ज्ञयं विपुवं सूयसक्रमे ॥६४९॥ 
सक्रान्तिपुण्यकाटः 
अहःसंक्मणे पुण्यमदहः कृत्स्नं ॒प्रकीतितम्‌ | 
रात्रौ संक्रमणे भानोव्येवस्था सवकर्मसु(सड्क्रमे) । ६४२! 


२०१६  आङ्किरसस्म्रतिः 


सौभ्ययाम्यायनद्रन्ं बिशेष इति वे जगुः । 
अतात्याप्राप्य तत्काटं पुण्यकार उदाहतः ।६४३। 
सक्रार्तिष्वखिखस्वेवं तत्काखः पुण्यदः स्मृतः| 

या याः सन्निहिताः नाड्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः । £ ४४॥ 
अयने द च विषुवे चतस्रः षडश्ीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः ।1 ६४५ 
त्रिशत्ककंटके नाड्यो मकरे विशतिः स्मृताः । 
वतमाने तुरामेषे नाड्यस्तूभयतो दश ।६४६॥। 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरुक्ताः प्रणाडिक्ाः । 
पुण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक्‌ पल्चादपि षोडश ।। ६४७ 
 अधंरात्रात्तदृध्वं वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । 
पूवमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एव वे ॥६४<] 

अन्नश्राद्ध कुढपः 

यद्यत्त॒पैटेकं कमे ॒श्राद्धमन्नेन चेत्पुनः । 
कुतपे तद्धि ऊर्नीत तद्धिज्नस्य तु चेदयम्‌ ।६४६॥ 
विधिः ख्यातो न खन्देद्ो धमंविद्धिः सनातनैः | 
ओदनश्राद्धमात्रस्य संक्रान्तीनां च कुरख्रशः ।॥६५०।। 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तद्धिज्नस्नानदानादितपंणादिष ते स्मृताः ।६१९।। 
तदा तदा तु विहिता एते काटविशेषकाः । 
श्राद्धकतुस्त सवत्र कृतिनः काल एककः ६५२ 


श्राद्धदेवतावणेनम्‌ ३०१७ 


ऊुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न॒ चेतरः । 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकारूकः ।६५३।। 
तसुत्तरायणे कर्यादुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य तु यत्र स्यास्छोभपू्ं तथाचरेत्‌ ६५४॥ 
दशंसंक्रान्त्यादिश्नाद्धानि 
तत्करान्तियुग्मश्राद्धादि्व्यं सवं यथा स्मत्‌ । 
आन्तरे ह्ययने सम्यक्‌ कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ।६५५॥ 
सक्रान्तिमाव्राः कथिता अण्टृप्रा इति सूरिभिः। 
एवं धृतिश्च पातश्च षड्विशतिकसंख्यया ।६५६॥। 
कथिताः किर सर्वाण्यप्यक्ट्प्रान्येव केवलम्‌ | 
महालख्यः 
महाल्या बहुविधाः पूर्वं पञ्चदशेति वे ॥६५७॥ 
पोडशवेति केचित्तु देति च॒ तथापरे । 
पञ्चैवेति अयं चेति एकमेवेति केचन ॥६५८॥ 
षोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मताः। 
यदेन्दुः पितृरेवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः ॥६५६॥। 
याम्या तिथिभवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता | 
श्राद्धदेवताः 
कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेवद्यानि केवलम्‌ ।६६०।। 
षड्देवत्यानि कानि स्युनंवदेवत्यकानि च । 
तत्रादौ तु त्रिदैवत्यं मृताहस्तेक उच्यते ।)६६१॥। 


आङ्धिर सस्तिः 


पड्डवत्यस्तु दशः स्यादश्का नवदैवताः। 
अष्टकासु च वृद्धो च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२॥। 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह्‌ 
पतिना सह॒ कर्तश्यं प्रथक्त्वेन करते यदि ६६२; 
तत्वेतकमहासङ्गसोख्य विन्नकरं भवेन्‌ | 

पि्वरगसतु पूर्वे स्यान्मातरवर्गस्ततः परम्‌ ॥६६। 


ततो मातामहानां च बगौऽयं तत्कख्त्रतः | 


पिच्येऽग्रदक्षिणमः शून्यट्लारता च 
पितृवर्गा यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ।६६६। 
अपसव्यं तथा शून्यल्छाट प्रभवदपि । 
यत्र यत्राऽऽपसनव्यं स्यात्तत्र तचाऽप्रदक्षिणम्‌ ।!६६६॥। 
तथा शून्यलछाट च प्रघानाङ्ग च तत्स्मृतम्‌ । 

तत्र गृहारकासो न कतव्य 
यत्रेतततरितयं तत्र गृहारंकरणं न तु ६६५ 
मातृवगें प्रदक्षिणादि 


 माठृव्गो यत्र पूवं त्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 


सव्यं पुण्ड्खखादं च मङ्गरुष्नानमेव च॒ ।}६६८॥ 
गृहाकरणं चापि मङ्गटानि क्था पुनः 
पितृणां च क्रमो मुख्यो भवलयपि च सन्ततम्‌ ।£६६।। 
प्रपितामहपूव स्यात्तत्पितामहमध्यकम्‌ । 

पिक्रन्त॒ एव॒ कथितं तदुञ्चारणरक्षणम्‌ ६५७० 


आशौचकाखनिणेयवणेनम्‌ ३०१६ 
श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 

तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंक्ञिकनामकाः। . ` 
सर्वत्र वृद्धशब्दश्च प्रयोक्तठ्यश्चतुष्वेपि ॥६५७१॥ 
तथेव मात्रवर्गेऽपि तातींयीके च वर्भके। 
जननक्रमतश््चेदं .तेषामज्ञास्णं भवेत्त्‌ ।।६७२।। 
एतष्टिरद्ध तत्सवं तद्विरुद्धमिदं परम 
निःरोपमिति बोद्धव्यं ते सव देवताः किर ॥६७३॥ 
वसवः पितरोञ्तर स्यु रद्राश्चापि पितामहाः, 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्गणाः ।६५४।। 


सापिण्ड्यनिरूपणम 

एतल्त्रयत्पृवकस्य चतुथस्य सकरक्किट | 
श्राद्धम्य करणं प्रोक्त पाथेयाखूयस्य सूरिभिः ।६५५॥ 
तदेवं सप्रपूर्षाख्यं सापिण्ड्यघ्य निरूपणम्‌ । 

आशौचं च दशत्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सर्व॑तन्जानां संप्रकीर्तितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोद्कसंज्ञाश्च ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वमिति विक्लयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६५५। 
त्रिदिनं चंकदिवसं पश््चास्स्नानं च बोधितम्‌ | 
क्रभेणेव पर यावत्तावत्पयन्तमेव वे ॥६७८।। 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिदमीरितम्‌। 
जीवच्छ्राद्धं तु तसप्रोक्त' सवश्राद्ूधविरुक्चषणम्‌ ।६५७६।। 


३०२० आङ्किरसस्म्रति 


चत्वारिंशद वताकमथवा पच्वसंख्यया । 

पुनः समेतं तस्रोचुरतस्तद्‌ द्विविधं स्मृतम्‌ ।।६८०॥ 

श्राद्धानि कानिचिद्भूयो देवतासदितान्यपि । 

अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च अण्यते ।1६८१॥ 

वृद्धिश्राद्धं गयाश्राद्धं धृतश्राद्धं तथेव च । 

द्‌ धिश्राद्धं चणश्राद्धममादीन्यखिलान्यपि ।।६८२॥ 
 सदैविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृत्स्नशः 1 

अदैविकानि प्रोक्तानि सोदङ्घम्भाने कऋरस्नशः ॥६८२॥ 

अमादिश्राद्धे कत॑न्यानि 

्रेतश्राद्धेषु सवत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः । 

अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहनं मतम्‌ ॥६८४॥। 

सपाद्याघ्यंगन्धधुपदीपयुष्पाणि केवखाः। 

तिरा: सव्र तूष्णीकाः कृत्स्नं वेदमन विना ॥ ६८५१ 

तत्र पूजा प्रकतेव्या पिण्डदान च दक्षिणा, 

आवश्यक्ष्यत्र परमा दध्याल्ये वल्ममेव च ॥६८६॥ 

पूर्वाह्न एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌ । 

पिण्डानि वायसेभ्यो चा गृध्ेभ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८५। 

न वचेज्जठ्चरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 

एकोष्धिष्टाधिकारिणः 

भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुखाय च ।॥६८<।। 

मित्राय गुरवे श्रादुधं पितुर्मातुः स्वसुस्तथा । 

श्वजुराय श्याखकाय चेकोदिष्ट' न पावंणम्‌ ।६८६॥ 


महाख्यविधवणनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिमनुश्राद्‌धं प्रेतश्राद्धादिकं तथा। 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च ।६६०।। 
महदाटयषोडशसवे गजच्छायाञ् नो मवेत्‌ | 
षण्णवदयत्वसंख्याये सा हि पच्चदशत्वतः ।६६९।। 
यया कया संख्यया वा तया षड्विधया भवेत्‌ । 
महारयत्वस्य सिद्धिविशेषे तु एं तथा ।६६२। 
सर्वत्रैवं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फम्‌ | 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कार्यां विचारणा ॥६६३॥ 
महाल्यः 
महाल्यः पाक्िकोऽयं दहिविधः परिकीतितः । 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किट तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविभ्राख्यपक्षस्य खरूपं वच्मि पवतः । 
महाख्यानं सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ।!६६५॥ 
ये वताः प्रथमदिवसे बाल्येषां च केवरप्‌ । 
त एव नान्ये कर्तव्याः पक्षान्ते श्राद्धदक्षिणः ।।६६६॥ 
एकदैव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविप्रपक्ष तु ्रतिनित्वं च बाडबाः ।६६७। 
भिन्नभिन्नाः प्रकतेव्याः प्रतिनित्यं प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपुष प्रथक्‌ एथक्‌ {६६८ 
प्रतिवगं न चेष्टिप्रा बरणीया विधानतः, 
षद्देवत्य॑तु सवत्र नवदेवलमेव व! ।६६६॥ 


३०९१ 


आङ्धिरखस्परतिः 
ख्यातो महाख्यः सद्धिः षड्विधोऽपि महाख्यः। 
एवमेव प्रकतघ्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥७००॥ 
सकरन्महाख्यः 


चरेधदि विशेपेण नानादेवतकेन वं । 


सछन्महाखयः सोऽयं स मघेक्कि तु स स्मरतः ७०१; 
गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो सहन्‌ | 
अनिर्वाच्योऽखिरेः शास्त्रमंहाश्राद्ध विशेषकः ।।७८२।। 
ताटशभ्राद्धकर्तापि षड्दंवव्येन संयुतम्‌ । 
नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ।॥५५३।। 
धुरिखोचनसंयुक्त कुर्याच्छ्राद्धं महाख्यम्‌ । 
सङृदक्षेण वा पू॑भरोक्तपक्षेषु येन वा ॥७८्प] 
पक्षेण केनचित्छु्यात्‌ स महटयकरद्धवेत्‌ । 
न चेदयं गयाश्राद्धतुलितं यं च कचन ॥५०९॥ 
पुण्यं श्रादूधविशेषं वे कु्यादिवेति स श्रुतिः | 
महाख्यस्य भरण्यादीनां श्छाघ्यत्वम्‌ 
दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपच्चकमं ॥५०६।। 
दशतुल्यं व्यतीपाते पक्मध्ये तु विशतिः। 
हाद्श्यां शतमिलयाहुरमायां तु सहस्रकम्‌ (७८५ 
| महालयक्ाटः 
आषादीसवधि कृत्वा यस्याः पक्षस्तु पच्चमः। 
महाख्य इति प्रोक्तः पितृणा श्राद्धसंपदे ।७८८॥। 


सुमङ्कदीनां कृते श्राद्धन्यव्यावर्णनम्‌ ३०२६ 


यतीनां महाट्यः 

तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌ । 
द्म तानाम्‌ 
चतुदेश्यां विशेषेण दुम तानां चरेक्कियाम्‌ ।॥।७०६॥ 
स्ुमन्गद्याः 

सुमद्गरीनां कथितं नवम्यां श्राद्धमेककम्‌ । 
 अश्रोत्रियकलत्राणां यावत्तद्ध वतनम्‌ ॥५१०॥। 
प्राणिरोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न तुवा यम्‌ । 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं स्न्महाख्ये तु चेत्‌ ।५११॥ 
याबतपेतकधर्माः स्युस्तुटितस्तेन स॒ स्मतः । 
अतीतो यदि पक्षः स तद्धिन्नेऽपरपक्षके ।\५१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तादे वे तदन्यस्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अद्शंने वृस्विकस्य जाते तत्पितरः परम्‌ 
धनुसि तु संप्राप्ते श्राद्धाकरणमीक्ष्य वै ७१९४ 
सथः शापप्रदानायोद्‌ क्ता एव॒ मवन्ति वे । 
तावदेव ततो भक्टया श्रादू्धं मह्‌ाटयाख्यकम्‌ ।७१६।। 
विधिनेव प्रकुर्वीत न वचेहोषा महान्‌ भवेत्‌ | 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्राद्‌धमेककम्‌ ॥।७१६।। 
छर्यादेव पितुः श्राद्‌धतुल्यं प्रत्यब्दमेव वै ¦ 

महाट्ये परेऽहनि तपणम्‌ 
प्रत्यव्दघमां निखिखाः सषन्महाख्यस्य ते ।!५१७। 


२०९४ 


आ ङ्गिरसस्पतिः 


भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तपणम्‌ | 
भ्रादुधे यावन्त उद्िष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥५१८। 


रव्युदयात्पू् तर्पणम्‌ 


तच्छेषतिख्दर्भेसु पूव सूर्यादयस्य वें। 


प्रनष्टपितृकश्चेत्त॒त्पणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६। 
स॒प्रनष्टभ्रसूनिष्यं तपणेऽधिदतो भवेत्‌ । 


जीवत्ितृकश्राद्घम्‌ 


मासिश्राद्धे पिरयज्ञे नान्दीश्राद्धे च सन्ततम्‌ ।\५२०।। 


जीवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करणं स्मृतम्‌ । 
पर्वदये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सवदा ॥५२१॥ 
येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तस्मुतः। 
ताते शरष्ठं च संन्यस्ते रुग्णे रोगेकपीडिते ।॥५२२॥ 
यत्कर्तव्यं तेन कमं॒पेतृकं तत्सुतश्चरेत्‌। 
श्राद्धे वेदिकाग्न्यधिक्रारिणः 
पित्रोः श्राद्धं खपत्म्याश्च सपन्नीमातुरेव च ।५७२३॥ 
मातामहस्य तत्पल््याः श्रादघमो पासने मवेत्‌ । 
तद्धिज्नानां तु सर्वेषां श्राद्धं स्याल्छोकिंकानरे ॥५७२४।। 
अपुत्रा णां पितृव्यानां ध्रातृणामग्रजन्मनाम्‌ । 
तत्पन्नीनां च सर्वासां लोकरिकाभ्रौ यथाविधि ५२६ 
अवश्यसेन कतव्य न याज्यं घर्म॑तोऽखिदेः । 
प्रस्यब्दं श्राद्‌धमात्रं स्यात्‌ पिवृश्राद्धसमानतः ।५२६। 


निमन्त्र्णाहविभ्राणाम्बणनम्‌ ३०२. 


अष्टकामासिश्राद्धम्‌ 
माघक्ृष्णाष्टमी यस्यां रात्रो कुर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जरिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ।।७रभ] 
नवम्यां तु तत्तो भक्त्या श्रादूधं कुर्याद्विधानतः । 
मासिश्राद्धविधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ॥।७२८॥ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि द्यंकादश किराड्छकाः | 
करता एव भवेन्नूनं ख्वुपायोऽयमुच्यते ॥५२६॥) 
अष्टकासु यथा दृशश्राद्धततोऽखिद्पतरकाः। 
करृतप्राया इति तथा दघुपायः प्रकीरतितः ५३० 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे । 
अष्रोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशैषतः ॥५३१॥ 
असमथस्य तु प्रोक्तो ख्घुपायस्तु कश्चन । 
समर्थस्तु॒ यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ।॥५३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छ्रःद्धानि न चेदोपश्च कीोतितः। 


प्राद्धप्रयोगः 
भ्रादूधप्रयोगश्च मया कत्स्न णवोच्यतेऽधुना ।(५३३।) 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्वे: ग्रकतव्यं विधानतः। 
निमन्त्रणा्हाः 


विप्राणां वेदिनां नित्यं कायं नाञ्चदिनां तराम ॥५३४॥। 

कुक्षौ तिषएरति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीयते । 

कुं तारयते तेपां दृश पूर्वान्‌ दशाऽपरान्‌ ॥+५३५॥ 
१६० 


२३०२६ 


आङ्धिरसस्मतिः 
वेदाध्यायी तु यो चिध्रः सत्तं ब्रह्मणि स्थितः| 
साचारः साग्रिहोत्री च सोऽभि कव्यवाहनः ।७३६ 
 वेदहीननिमस्त्रणे 
मन्त्रपूतं ठ॒यच्छ्राद्धममन्त्रायं प्रयच्छति 
तद््नं तस्य कुक्षिश्थं रूदत्येव न संशयः ।५३७ 
शपव्येनं प्रदातारं ॑खस्य त॒ तादृशं किट । 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तद्धृदि स्थितम्‌ ।७३<८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खलु स प्राञ्नाति हविषोऽट्पकः । 
तावतः शुखान्‌ भसति प्राप्य बेवस्वतं यमम्‌ ।\५३६॥ 
दातृहश्तं च द्विन्द्न्ति जिह्वाग्रमितरस्य च । 
पश्यतश्चक्षुषी चेव श्रण्वतः श्रोच्रयुग्मकम्‌ ।५४०।। 
दुंभायां स्वशालायां भोक्तुनन्यान्निवेदयेत्‌ । 
 खशाखीयः श्छाध्य॑ः 
पित्रोः श्राद्धं विशेषेण स्वशाखीयानिवेदयेत्‌ ।।५४१।। 
कन्यादानं पित्श्राद्धं शुद्धकच्छेभ्य एव च । 
प्रदेयं स्यास्रयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव वं ।।७४२॥ 
अभोज्याः 
रोगयुक्त दुश्ठबुद्धि दुष्टचारितरतत्परम्‌ । 


 सदोषकं च सद्रप कुनखं श्यावदेन्तकम्‌ ।)५४२।। 


नित्याऽप्रयतवर्ष्माणं दुर्वेणं च ङुरूपिणम्‌ । 
नकषत्रजीवनं दासकृत्यं शूद्रं कजीविनम्‌ ।।७४४) 


अभोल्यानाम्बर्णनम्‌ ३०२७ 


शूदर कयाजकं शद्रुः शुद्रनिकेतनम्‌ । 
शूद्रमतिग्रहपरं निव्ययाचकमेव च ।५४६॥ 
तथा प्टविकं ऋ.रमात्मसंभाविनं शपम्‌ । 
अतिमानिनमम्राद्य निष्क्रियं वेदनिन्दकम्‌ ।1५६।। 
वेदविक्रयिणं निचयं म्रामयाजकमेव च। 

ब्रह्मविद्र पिणं चेव ब्र्मस्वहरणोन्मुखम्‌ ।(५४५। 
परदारपरं दषः पर्दारेकचिन्तकम्‌ । 

यक्तमाय दत्तपुत्र पुत्रविक्रयिणं तथा ।<८। 
मतापिव्रोरपोषटारं गुश्ट्रोदिणमेव च । 

धनसंग्रहणोच्‌ क्तमानसं धनिनं कटम्‌ ।॥<४६।। 
निर्दयं दानविमुखं नास्तिकं परदृप्रकम्‌ । ` 
मणिकारस्वणकाररजकादिपुरोदहितम्‌ ॥५५०।। 
अधिकाशमतघ्रः च दुर्वादं दाम्भिक जडम 
येदकमस्यागप्रवशाश्रमाच्रकरतश्रमम्‌ ॥(५५१॥। 

नास्तिकं क्िभविप्यन्तम्रणिन स्यत्त्वदकम्‌ | 
व्य्स्नानं स्यक्तसंभ्यं नित्रत्तश्चस्कमकम्‌ ५५२] 
छताधक्षुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनम्‌ | 
णग कुट तथा चान्धं वधिरं भ्रान्तमुल्वणम्‌ 1५५३ 
उन्मत्तं दुयलं सन्नं कोपिनं कुन रतम्‌ । 
कण्टकं गोट व्रात्यमद्चचि परसृतकम 114५५ 
परान्निनं पराधीनं कपकरं वारधपि ब्रेपम्‌। 
चरपवरत्ति वेश्यघरृतति श्र्त्ति हुराशयमं ॥\७५.५।। 


२०२९८ 


आङ्किरसस्थतिः 
अत्यन्तचपरं श्रास्तमकीरापतिमेव च । 


तथैव ॒गर्िणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम्‌ ॥७५६॥ 


अश्रोचियसुतं कारघतवस्ं च दुःशयम्‌ | 
गायकं ब्रणिनं श्षुद्रभाषिणं तुच्छमापकम्‌ ॥(५५५॥ 
हास्यकार नटं नास्यविद्य' बुरुडकृयकम्‌ । 
षुद्रजीवं कायजीवं नित्यवेतनजीदिनम्‌ ७५८ 
न॒ भोजयेखयतल्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌ । 

दिनत्रयं वजयिलया (ल्वा) वृणुयादतिचयया ।।५६।। 
अनुमासिकमोक्तारं पक्चसाघ्रं परिव्यजत्‌ । 
ऊनमाकसिकभोक्तार मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नमश्राद्धं वषमाघ्रं नवश्राद्धं तद््धकम्‌। 
पोडशे साधंवष तु सपिण्डे च द्िवत्सरम्‌ ५६१ 
वजेयित्वा द्विजं पश्चादु्राहयेच्द्राद्धकर्मणि । 
शुद्रामश्राद्धगं सम्यक्‌ स्यजेद्रषत्रयं तथा ।७६२। 
मुपवेश्यश्राद्धसिस्साभक्षकं सन्ततं तरमम्‌ । 
वजयेदब्दमाघ्रं तु धामचण्डालट्कमेसु ॥५६३॥ 
आमश्राद्धमृहीतारं तदिन नावरोकयेत्‌ । 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीत्यैपुरोहितः ॥५६४॥ 


पुण्यक ल्संभाष्यः कुराटानां पुरोहितः । 


भालु्रारे भौमवारे ञुक्रवारे च सन्ततम्‌ ।\५६५॥ 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसौनपुरोहितः। 
पवरणोर्यागकारेषु द्विजवेश्यापुरो हितः ॥५६६॥! 


प्रसादायदभ॑दानम्‌ ३०२६ 
नावेक्ष्या एव चेते वे यदि द्रास्तदा तदा | | 
अभ्नेम॑न्वेऽनुवाकस्य पटनाक्करृत्रत्यता ।)७६५। 
 तीर्थप्रतिग्रही रच्ठो यदि श्राद्धदिने तराम्‌ | 
 तीर्थजीवी तद्ावासी तयपुरोहित ष्व च॒ ५६८ 
यदा टृष्टस्तदा सूय पश्येमेति विटोकयेत्‌ | 

वरणम्‌ 

तिपूषचरयावृत्तान्तः स्पशो यस्य भवेत्तराम्‌ ।५६६।! 
तादृशं प्रयतं दान्तमरोटटुपमदाम्भिकम्‌ । 
 यद्च्छङायसन्तुष्ट श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ।॥॥५७०॥। 
निव्याभ्नि पूव॑वयसं सुधियं सद्छुलोद्धवम्‌ , 
तस्मासरत्युपकारेकरदितं समुखं द्विजम्‌ ।१८५७१॥ 
समीक्ष्य बरयेत्सम्यश््राह्यणं श्राद्धकमंणि | 
आदौ संकट्प्य प्रयतः सपघित्रकरस्तथा १५५२! 
दर्भपाणिः कृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌ । ` 
अक्रोधनश्च सुमुखो वाचा संकस्पमाचरेत्‌ ॥७७३।॥। 
देशं कां च संकीत्यं तथा चम्रक्रृते ततः।. 
पितन्‌ देवान्‌ प्राक्रतान्वं समुहिश्य च प्राछतम्‌ ७७४६ 
करिष्ये क्मं॑चैवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌ 

प्रसादाय दर्भदानम्‌ 
विश्वेषामत्र॒ देवानां स्थानमाहवनीयके ५७६ । 
क्षणं करत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदयते । 
इव्येवं दक्षिणे हस्ते दद्यादर्भान्‌ द्विजस्य वे ।५७६।। 


३०३० 


आङ्किरसस्म्रति ५ 
एतद्धि वरणं प्रोक्त पितृणामेवमेव वे। | 
मण्डलपूजा 
कृत्वा तु वरणं पश्चाद तथेति च चोदिते ॥५७। 
कृत्वा तु मण्डं शुद्ध गोमयेन विधानतः | 
मण्डलं पूजयित्वादौ देवं पेदृकमेव च ॥५७७८॥ 
मण्डछात्पधिमे मागे ब्राह्यणे स्वागतीचते । 


तत्रेव विद्जेत्पायय' क्षाल्येन्मण्डलोपरि ॥७७५६॥| 


गुहफयोरधः क्षालनम्‌ 
पादप्रक्षाटनं श्राद्ध बरं स्याद्गुर्फयोरधः | 
पितृणां नरकं घोरं रोमसंसक्तवारिणा ।७८०॥ 
यद्वि स्याद्रोमसंसक्तं॑प।द्रक्षाटने मवेत्‌ 
तदोषपरिहाराय आजानु क्चाट्येरम्‌ ॥५८१॥ 
आचमनप्रकरणम्‌ 
आदावन्त्ये च पाद्य च विष्ररे विकिरे तथा । 
उच्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्पृतम्‌ ।॥५८२। 
करतः पूवं मोत राचमने 


कर्ताऽनाचम्य यद्धोक्ता दुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 


यनो मूत्रसमं तोयं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥७८३॥ 
देवादिभोजनदिक्‌ 

उदडमुखस्तु देवानां पितृणां दक्षिणामुखः । 

परद्ात्पार्वणे सवं देवपूलाविघानतः ॥५८४। 


विष्टरवणनम्‌ २०३१ 


वरणत्रयकाल 
केचिद्रात्रौ ठ पूवद स्दने प्रातरेवं च। 
कुतपे तददिने भूयस्िवारं श्राद्धमूचिरे ॥७८१॥ 
सकृदेवेति तल्नामितया श्राद्ध प्रङ्र्दते । 
तत्स्थाने वरणं क्रत्वा श्राद्ध सवं प्रङ्क्वते ।!७८६।) 
ओं भूभवः सुवरिति स्वाहान्तमन्तो बे वतः । 
विष्टरः 
अयं वो विष्टरश्चेति प्रद्याद्टिष्टरं तथा ।॥७८७५।। 
स्वधाशब्दं पितृस्थाने सर्वत्रैवं विधीयते, 
 अनेनेव तु मन्त्रेण तपूजा विहिता परा ॥५७८८॥ 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राकृतमातकाः ।*७८६।। 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितुन्वापि संवुध्योश्चःयं तत्परम्‌ । 
` पूवोक्तेनंव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ {६० 
षष्ठ-धन्तेनासन दयात्श्णश्च क्रियतामिति । 
क्षणं दात्त दर्मण हस्तसंस्पशेनेन वा ।[५६१।। 
प्राप्नुवन्तु भवन्तश्च तारपूर्वेण ते वदेत्‌ । 
अर्यं कूत्वा कृतः प्रोक्तः कत्य इति चेत्ततः ।(५६२। 
दर्भानास्तीयं भूप्षठं तत्र पात्रमघोविलम्‌ । 
निश्चिप्य तदुपयेवं दर्भेराच्छिदयय वै ततः ५६३ 
उद्धृत्य प्रोक्ष्य तत्पात्रे यवान्निकषिप्य शम्बरम्‌ । 
भूभुवःखुवरापूवेगन्धाक्षतलुमादिकम्‌ ॥५६४॥। 


३०३२ आङ्धिरसस्थरतिः 
तत्र॒ निक्षिप्य तच्चाम्भस्तद्धस्तेऽध्यं प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तस्पूव परं वा तत्कृताकरतम्‌ ।॥५६५॥। 
यदि कत॑म्यधीः र्याच्चंत्तद्‌ा व्याहतिभिश्चरेत्‌ । 
या दिव्या इति वा नो चेदेव वौऽष्यमिति बर्‌ वन्‌ ५६६ । 
दयःत्तमर््यं द्वेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे। 
आवाहने विश्वदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ।॥५६.५। 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरामृचम्‌ , 
` विश्वेदेवास इस्येकां विश्वेदेवेति बे पराम्‌ ।५६८॥ 
. आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थ प्रजपन्ति च ! 
 . पिदस्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वं ॥७६६॥ 
 प्रजपेयुः केचनाच्र "तदेतत्‌ कथितं ॑परम्‌ | 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वेद्‌माव्रानुक्तितस्तु गन्ाक्षतयवादिकम्‌ | 
 धृपदीपदुङखादि करस्नं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सवं ॒व्याहृतिभिदंचात्तष्णीं वा तद्यथारुचि । 
अभ्नौकरणम्‌ 
ततोऽपरो करणं इुर्याद्यदि पृव्रं स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
अनुक्तमन्त्ेः काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः । 
ततपूकृतसंकल्पकमेमध्याधिकत्वतः ॥८०३॥ 
पुनःसंकल्पप्रकरणम्‌ 
तत्किचिद्विगुणीभूयात्‌ तद्र रुण्यत एव वे । 
पुनः संकल्पयि्ेव तस्पूवेकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४॥ 


परिविषणेपौरवापयंवणनम्‌ ` २०३३ 


सर्वत्रैवं विजानीसात्‌ तत्तत्संकल्पक्मसु । 
न॒ चेदेकस्य संकल्प एकथेव भवेद्धि वे ।॥८०॥। 
आसमाप्तेविधानेन भ्रचते पेतृके किड। 
अनुक्तमन््रपठनात्‌ पुनः संकहपमाचरेत्‌ ।८०६॥ 
यदुयुक्तमण्त्रमात्रेण यत्कमे चरति स्थे । 
तत्कमेमध्ये भ पुनः संकल्पः प्रभवेद्धिं वे ॥८०अ] 
तस्मास्संकल्पयित्वाऽथ चाभ्मोकरणमारसेत्‌ 

परिविषणप्रकारपोौर्बापयेम्‌ 
संपरिस्तीयं विधिना दमेस्तेदक्षिणाभ्रकेः ।८०८॥। 
अन्नमादाय पक्ात्तु चोपस्तीयं ततः पुनः। ` 
मेक्षणेनान्नमादाय मन्त्रमेतं श्रतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
प्रतिकस्पेकपटितं सोमायेति हुनेद्धविः । 
तच्छेपेण यमायेति अग्नयेदि च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उटेशत्यागमात्रं च प्राचीनावीतिनेव वे। 
समुदायं पनश्चव परिषिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्टस॒द्धृतम्‌। 
अधे क्षिपेद्धिप्रपात्रे दत्वा हस्तोदकं ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेऽभ्िघार्याथ पृवव्च॒ विधानतः। 
अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च ॥८१२॥ 
पयो मधु धृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 

अग्रं सूपद्‌ाने | 

यदि सुपादथ पुन्वे्तु स्यात्परििषितम्‌ ॥८१४॥ 


३०३४ 


आङ्कधिस्सस्मरतिः 
तद्राक्षसं भवेच्छ्राद्धं तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ | 
रक्षोघ्नमन्वम्‌ 
अन्नसाज्येनाभिघाय गायत्र्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ।८१५॥ 
द्धिनान्नं (दर्भणान्नं) च प्रच्छाय चाहमस्मीति सुक्तकम्‌ । 
भ्रपटेदत्र विधिना रक्षोघ्श्रुतिसध्यगम्‌ ।८१६॥ 
येन केनप्युच्वारणमसम्थस्य 
स्वयं यद्यसमर्थश्चेन्मन्त्ोच्चारणकमणिः । 


येन केन च विप्र॑ण बाचनी्यं प्रयज्लतः ८१५५) 


नेते मन्त्रा याजमाना अच्रोक्ताः फिर कर्मणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेदघोषः प्रशस्यते ॥८१८ 
स घोषो ब्राह्मणैः कतुं शस्यते प्रकते फिट । 

उष्ण दातव्यम्‌ 


अन्नं वस्तूनि यानीह पाप्रेण सह केव्‌ ॥८१६॥। 


चुिस्थानि भवेयुर्हिं तेभ्यः पात्रेभ्य एव वै । 


 दविभ्यश्च समुद्धृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ।८२०।। 


यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परस्विषयेत्‌ | 
उष्मभागा दि पितरधोष्मशून्यं न पटकम्‌ ।८२१। 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्नं यथा पुरा| 
विप्रहस्ते जटं द्त्वा गायत्या ग्रोक्षय वे ततः ।८२२।। 
यदेवाहवनीयं वं दक्षिणार्ध विधानतः । 


५ ९ [) [कपि ति 
नित्य ॒वं गाहंपत्यं॑च परिषिश्वति मन्त्रतः ।८२३।। 


मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषवणेनम्‌ ३०२५ 


सत्यं॑स्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वै। 
परथिवी तेति तत्सवेमभिभरश्य ततः युन: ॥८२४।। 
समुपस्पर्शयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ 
प्रधानमेतद्धोमश्च समुपस्पशंनं युनः ॥८२५॥। 
मन्त्राः वाच्याः 
एतत्मन््त्रयं वाचा यजमानः समुच्चरेत्‌ । 
एतत्मन्त्रत्रयं श्राद्ध प्रधानकमिहोच्यते ।॥८२६॥ 
तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः। 
एतदुश्वारणाशक्तौ व्यथं श्राद्धः भवेकिङ ८२५ 
तस्माद्यत्नेन महता दह्ोमाग्तेय इति चयम्‌ | 
रयं वाथ पुनस्वेकं प्रथिवी तेति किचन ।।८२८ 
अन्नामिमर्शने परोक्तमभृतो पस्तराणकम्‌ । 
पच्च प्राणाहूतौ मच्त्राः प्राणायेत्यादिकाः पराः ।८२६।। 
यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकमणि। 
न चेच्छाद्ध भवेन्नेतदेतेमन्त्रेभवेद्धि तत्‌ ॥८२३०॥। 
पश्चातिपण्डग्रद्‌नेऽपि मन्त्रा वाच्यश्च मक्तितः। 
 मन्त्रवेकल्यनाश्चाय बेदघोषः 
भोजने समरुपक्रान्ते वेद्योपं प्रयन्नतः ।८३१॥। 
कारयेद्विप्रमुखतः ऋग्यजुःसामभिस्तराम्‌ । 
तेन वंकस्यदोषा ये रक्षोभिः परिकट्पिताः ८२२ 
सद्यो नष्टा मवेयुर्हिं तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 
यथान्यघोषो विप्राणां श्णुयान्नात्र केषखम्‌ ।८३३॥। 


३०३६  अआग्गिरसस्म्रतिः 
तथा घोषः प्रकत॑व्यः स्वयं परमुखत्तथा । 
यन्नात्कारयितन्यश्च न चेदोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥८३४।। 
वेदोच्वारणसामथ्यंविकटो यदि तत्करः । 
नमो वः पितो मन्त्रमा्रं भक्या जपेत्तु वं ।८३१॥। 
इदं विष्णुर्व्याह्टतीवां गायत्रीं वा विधानतः । 
विष्णोरराटमन्तरं वा गायत्रीं वेष्णवीमपि ॥८३६। 
न चत्त पौरषं॑सूक्तमथवा तं॑ त्रियम्बकम्‌ । 
आ वो राजानमन्त्रं वा मधघुत्रयमथापि वा ॥८३५५। 
नमो ब्रह्यण्यमन्त्रं वा दशा शान्तिषु कासपि। 
स्वाधीनां ताम्रं नो चेदूगायवीं सवशून्यदाम्‌ ॥८३८॥! 
प्रतद्विष्णुमन्त्रमिरावती धेनुमत्तीत्ति च | 
यजमानः स्वयं प्रीत्य पितृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥। 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः। 
तृप्राः स्थेति द्विवारं तदुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌ ।८४५।। 
तत्रेव. विकिरेत्पात्रस्मीपे तत्पुरः स्थितः| 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्ादुत्तरापोशनं ततः ।८४१।। 
सर्वाण्येतानि शष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य कृतेऽभ्युद यमुच्यते ।८४२।। 
 अद्रते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌ | 
तत्तत्‌क्रियाविशेषेषु तूष्णीकं वेदमन्तरकंः ॥८४३॥। 
अ्रानुक्ते मंहाकाटविटम्बो वाधकाय वे | 
भवेदेव न सन्देहः श्राद्धमन्त्रौ य ईरितः 1८४ 


शाख्विरोधिदयागवणनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनघ्रोक्त्ये तत्कमं साधु वै। 
भवेत्किखान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४५॥ 
सम्यगादोचनीयोऽतो श्राद्धमन्वोक्तिमात्रतः। 
यावान्‌ काटविरम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ॥८४६॥ 
प्रामाणिको दहि तद्धिन्नोऽविहितश्च विधानतः, 
कमणो बाधकायेव साधकाय भवेन्न तु ॥८४५७।। 
तस्माद्धिद्रान्‌ सूत्रवेदविहितं यावदेव वै। 
तावदेव प्रङ्कवींत सवेसौख्याय केवलम्‌ ।८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणानां च भोक्ता शाख्रवत्मनः । 
शाखविरोधि स्याज्यमेव 

यथाचदेव कुर्वीताधिकं शाश्चविरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
स्वं सम्यक्षपरिव्याज्यं विदितं यत्तदाचरेत्‌ । 
विश्राणां मोजनारपश्चात्तच्छाख्ाधिककरत्यतः ।\८५०। 
समागतास्पुनः प्रोक्तः संकर्पो नान्यथाचरेत्‌ । 
अपां मध्येन चाच्छिन्य दर्भान्‌ मृ: सक्ृद्धतेः ॥८५१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयस्त्वित्यभिमच्त्य च । 
सकृद्‌ाच्छित्नमन्त्रेण संस्तीर्ेव ततः पुनः ॥८५२॥ 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिखोदकम्‌ | 
सकरदाच्छिन्नदमघु तरिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८५२॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्यासिण्डव्रयं पुनः। 
यन्मे मतेति मन्व तत्‌ पिवृभ्य इति वे पुनः ।॥८५४॥ 


३०३८ 


आद्धिरसस्प्रतिः 


अत्र॒ पितरोऽमुत्र च अमी मदमतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातस्ततः परम्‌ ॥८५५॥ 
वीरं धत्तेति तस्राश्याघ्राय वा तत्परं पृनः। 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण पूवव तिलोदकम्‌ ।८५६।। 
द्त्वाञ्जनाभ्यञ्ने च वासरशिित्वा विधानतः । 

नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरन ।८५५५। 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊज वदन्तीमं ततः। 
उत्तिष्ठत पितरो मनो स्वाहुवति मन््रकम्‌. ॥६५८॥ 
पुनने इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वं ¦ 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणवं पिण्डांस्तान्पृजयेत्ततः ।८४६॥ 
पित्पिण्डाचनं यस्तु क्रियते दभपव्रकरः | 
तण्डुलेरक्षतेः पुष्पेस्तिेरपि यवेस्तथा ।८६८।। 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावच्न्द्राकमेदिनी | 


पुत्रकल्वादिभिः पितरप्रदक्षिणनमस्कारः 


वासोभिः पूजयेततिण्डान्‌ यथाशक्त्या विचक्नणः 1}<६१॥ 
दक्षिणाभिश्च ताम्बृछधृपदी पादिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारः पुत्रपोत्रादिभिः सह ॥८६२॥ 
कख्रैः परिवारश्च न चेत्तस्य कुं नराम्‌ 1 

न॒ वधते क्षीयते च काटे काटे शनेः शनेः ।८६३॥। 
त॒ एव पिण्डाः पित्तरस्तद्र.पेण स्थिताः परम्‌ । 
भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या विचारणा ॥ 1८६५५ 





श्राद्धदिनशूद्रभोजनवर्णनम्‌ २३०३६ 


अप्रत्यक्षा हि पितसो वायुरूपं समाश्रिताः | 
आकाशरूपमापन्नाः कार्भेदेषु सन्ततम्‌ ॥८६५ 
नित्यमाकाश्वरूपास्ते श्राद्धकष्ेषु भक्तितः । 
समाहूतास्तदा सथ्ो वायुरूपं समाश्रिताः ८६६ 
समायान्ति मनोवेगापिण्डकषे तु ते पुनः। 
तत्परविश्येव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्चसा ८६७ 
तिष्ठन्ति किर तत्पुजास्वीकाराय ततो यतन्‌ | 
तत्पूजां विधिना र्यात्ततश्चेत्ुत्रकामुकः ।)८६ <) 
मध्यमपिष्डं परिमृज्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धमपल्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्वेति ततः सा नियता इुचिः ।८६६॥ 
प्रगृह्याञ्जछिना भवत्या प्रादमुखी मोनमाध्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य ततश्चात्तु भिरात्रकम्‌ ॥|८७०।। 
कर्बन्ती भोजनं भतुभक्ते: पश्चात्सकृच्छुचिः । 
मुदिता हषित्तातीव दुःखिता मछिना तथा ।॥८७१।। 
भावयन्ती महारुद्र तकारं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्र पुष्करस्रजम्‌ ८५७२ 
खमते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रलस्ठलछा । 
्राद्धदिने शुद्रमोजने 
न शूद्रं भोजयेच्छ्ाद्धं गृहे यत्नेन तदिने ८७३ 


३०४० 


अगङ्गिरसस्मरतिः 

श्राद्धरेषं न शूद्रभ्यो न दद्यात्तु खटेष्वपि । 
पित्रभोजनपात्रस्य खननम्‌ 
पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्धं गोप्यानि कारयेत्‌ ।८५४। 
बनितेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धं न गोचरम्‌ 
सोदङ्कम्भम्‌ 

कृतेऽकृते वा सापिण्ड्यं मातापिच्रोः परस्य वा ॥ ८७६ 
तस्याप्यन्नं सोदङ्घुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः 
अदेवं पावंणश्राद्ध' सोदकुम्भमधमकम्‌ ।।८७६। 
कुर्यादाच्दिकपयेन्तं संकटपविधिनान्वहस्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्धममावास्यां विना सदा ८५५ 


` यत्सोदकलशश्राद्ध न कर्यादनुमासिके । 


प्रथमाब्दे न तिखतपणम्‌ 
प्रथमनब्डे न कतव्य तिख्तपंणमित्यपि ८७८ 
सपिण्डीक्रणात्परं श्राद्धाङ्गतपणम 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराब्दे स्पिण्डने। 


एकादशो द्वादशो वा सपिण्डीकरणं यदि ।[८७६। 


कृतं॑चेत्तत्पुरं सम्यक्‌ सद्यः ब्राद्धाङ्गतपणम्‌ । 
कुर्बीतेव तथा दशं प्रतिमासं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।८८८।। 
अछ्ते तपणे भूयः पितरस्तस्य केवलम्‌ । 
भवेयुदुः खिता घोरं पुनः प्रेतव्वशङ्धया ।८८१॥ 


श्राद्धं निमन्त्रित ब्राह्यणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


तेषां शङ्कानिरासाय मासिकेष्वङ्गतर्षणम्‌ । 
राद्धान्ते विधिना कायं सद्य एव न संशाय: ॥८८२॥ 
प्रतिमासं वदा दश यच्छ्राद्धं तपणादिकम्‌ | 
असंशयं प्रङकर्वीत न चहोषो महान्‌ भवत्‌ ॥८<। 
श्राद्धभुक्तः परं देषां द्विजानां करश्ुद्धये । 
तिखेहस्तोदकं कायं षडवारं दभपुङ्धतः ८८४ 
न चत्तत्करद्ुद्धिश्च न भवेदेव केवलम्‌ । 
मद्गोव्रं वर्धतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८६॥ 
इति ब्राह्यणपादेपु सपर्या तां तदाचरेत्‌, 
विश्वेदेवप्रसादं च पिचृणां च प्रसादम्‌ ॥८८६) 
स्वीछुत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्वरति त्र तेति वाचोक्त्वा ह्यक्नयोदकमिखपि ।८८७।)} 
अग्त्विस्यपि च तद्धस्ते शम्बर सतिद्ाक्चतम्‌ । 
यथाक्रमेण दध्याच्च वाचयिष्ये सधां तथा ८८८ 
स्वाहामपि च संप्राध्य व्राच्यतामिति नंस्ततः। 
संग्रोक्तस्तु ऋचे चति धारं तां प्रवदेत्पराम्‌ ।८८६॥ 
पिद्रभ्यश्च धमतः पितामहेभ्य णव च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तदन स्वधास्ता वाच्यतामिति ८६० 
न वन्तु च भवन्तो वं आं स्वधामिति वं वदेन्‌ 
संपद्यन्तां स्वधाश्चेति देवएचापि तथा पुनः ।८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चातितामहास्ततः किट । ` 
प्रपितामदाश्च पितरस्तद्धस्ते सट््टि क्षिपेत्‌ ८६२} 
१९९ 


३०४२९ आङ्धिरसस्प्रतिः 
पितृणां रजतं, देवानां खणम्‌ 

ततः श्राद्ध कसाद्गुण्यहेत्वे दक्षिणां सदा । 
यथाशक्टया प्रदद्याच्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥<८६३॥ 
दिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजेति बे वदेत्‌ । 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ८६४ 
इयुद्रास्य तु तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिः पुनः। 
क्रियतां किमिति प्रोक्ते चेष्ट: स उपमुञ्यताम्‌ (८६६ 
इव्यक्तष्तु ततो भूयः स्वादुवं सद इत्यतः | 
उपस्थानं पितृर्णां तु कुर्यासराञ्ञलिना द्विजः ॥८६६। 
तर्षा तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुत्रञ्य विधानेन स्वगरृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥<८६५७। 
न चेत्सर्वत्र ताः प्रोक्ताः परा उयाहृतयः शिवाः । 
न चत्त वामदेवाय मन्तरं परमसृत्तमम्‌ ॥<८६८। 
प्रवदेन्तेन मनुना यदद गुण्यमागतम्‌ | 
कर्ममध्ये पैतृकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ॥८६६॥ 
कत्‌ मोक्तृमहादोषद्रव्यकारादिसंभवाः। 
छोभसोहान्ञानचित्तकायज्कत्यदि रोपजाः ।।६००॥। 
पहपरधाः सुक्रराः पररीहारेकव्जिताः। 
तै सवं स्मरणा्तस्य महामन्त्रस्य वैभवात्‌ ।६०२॥ 
सथो विख्यमायान्ति कमसाद्गुण्यमप्यति । 
त्सं एव तस्मात्त मतमुत्तमम्‌ ६५२ 





उच्छिष्टादिश्राद्धं सप्रपवित्राणि ३०४३ 


नमोट्रादशसंयुक्त पठनीयं सकृक्िट । 
तावन्मात्रेण तत्कमं॑ परमं तृप्रिकारकम्‌ ६०३ 
अच्छिद्र सद्गुणं साङ्ग" विकटेकविवर्जितम्‌। 
प्रतयवायकररहितं गयाश्राद्धशदाधिकम्‌ ।।६०४॥ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रमुचरेत । 

उच्छिष्रादि श्राद्धं सत्र पविचाणि 
उच्छिष्ठ' शिवनिर्माट्यं वमनं प्रेतपपटम्‌ ६०६ 
श्राद्ध सप्र पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्िाः। 
पयसो बत्सपीतत्वादुच्छिष्टमिति नाम तत्‌. ॥६०६।। 
भगीरथप्रा्थनया तद्गङ्गात्यवटेपहा । 
तिरोधाय जटारण्ये करत्वा तामधरदयतः ६०५ 
तन्निर्मा्यं ततो गङ्गा सा प्रीतये परमा स्मरता । 
सा नियद्यद्धा तद्योगाद्‌ गङ्का पतित्तपावनी ॥६०८। 
निर्दोषा सेव कथिता तद्धा सप्र याश्च ताः। 
अङ्ुद्धाश्च कदाचिस्सयुः शिवाङ्गपतिता तु सा ॥६०६॥। 
अलयन्तेकपयिन्रा हि नान्या वं तत्समा सरित्‌ । 
तदीयोदकसंबन्धाद्यसििव्यं कम रत्तु बे ॥६१०॥ 
पविव्रसदखर भ्यो मुक्त सद्यो मधिप्यति। 
पियो निव्यत्प्रास्ते नघक्षत्काः पितामहाः (६११ 
पारमेश्वरसायुञ्यं लभन्ते प्रपितामद्टाः | 
अप्यन्ये क्रुटजा एव स्युस्ते कुटसदखकम॒ ।६१२॥ 


२०४४ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


त्वपि वैष्णवं धाम तरक्षणास्प्रापितं भवेत्‌ । 
वरिरात्रफल्दा नद्यः पुण्ये तद्यन्टये ६१३) 
अर्धौदये महोदये चक्रिके प्रहणे तथा| 
पदमकापिख्षष्ठयां वा पुनरन्येषुं ताः पुनः ।६ १४ 
विधिप्रयल्लरचिताऽवगाहनजपादिकः । 

फलप्रदा हि सरिति न तथा जाहवी शिवा ।॥६१६॥। 
दृशेनस्परुनध्यानेजंन्तूनां अन्ममोचनी । 
तदुत्तरक्षणाद्गङ्गा तद्धागतनुसंसवा ।;६१६॥। 
सिहककंटयोमेध्ये सर्वां नद्यो रजस्वलाः । 
दिनत्रयमसंसपरश्यास्तत्ादौ याः सरिद्िराः ॥६१५ 


महान 
गोदावरी मीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका 


` तापी पयोष्णी दिव्या सुदधिण तु रुरिद्रराः ॥६१८) 


पावनी नमेदा चेव यमुना च महानदी । 
सरस्वदी विशोका च वितस्ता च तथा पुनः |६६६॥ 
द्क्षिणायनकटे तु संप्राप्ते चावगाहरात्‌ | 
परं त्रिदिनपयन्तं मवेथुस्ता रजस्वराः ६२० 
न तु सा शम्भुसंबन्धानिव्यश्ुद्धा प्रकीतिता। 
जाहवी सरितां मुख्या सवटोकंकपावनी ॥६२१॥। 
ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कटावती । 


करका कषटुपत्री या नागाश्चंतास्तुरीयकात्‌ ।६२]। 


दिनसद्कयया नदीनां रजखलाल्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात्‌ प भृति प्रोक्तासिखो रात्री रजस्वखाः। 
सप्रमीप्रथति द्येवं सरितः क्ाश्चनापराः ।॥६२२॥ 
नलिनी निमेखा नारा गुवीं गरमा गरा धरा | 
क्षरिका काशिका श्यामः दश प्रोक्ता रजस्वखाः |} ६२४; 
द्‌स््रियनारिनी देया बाहृदा बहा वख । 
शर्मिष्ठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वलाः ।६२५॥। 
दशमीप्रभरति प्रोक्तास्िखरो रत्रीमनी षिभिः, 
तध्रा तापा तापसाच विश्वामित्रा ब्रहद्रा ।६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वराः । 
व्रयोदशीप्रथूव्येता कथितास्ता रजस्वखाः ॥६२५] 
कलिका वरणा वामा सोमदा महिटा कटा । 
त्वरिता ुटिता तारा षोडशप्रश्रति स्पृताः ॥६२८॥ 
तिस्रो राघ्रीरापगास्ता महाघ्युद्धा रजस्वकाः | 
गार्त्मता गतिमती गतिदा गणवारिति ॥६२६॥ 
गृणाद्या गुणद्‌ा शेषा सप्र नद्यः प्रकीतिताः। 
एकोनविशतिदिनप्रभव्येता रजस्वलाः ।॥६३०॥ 
शतद्रुश्च शतद्रुश्च चरणी वारुणी रसा । 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनसिनी ।६३९।। 
रजस्वला नवेताः स्युद्राविशतिदिनादितः। 
करतोया कालतोया वपंतोया सरद्रसा ॥॥६३२॥ 
अन्तज्जला खेयतोया च्रहत्तोया स्वजा । 
पच्चविशटयादितो वे विज्ञेयास्ता रजस्वलाः ।६३३।। 


२०४६ 


आ1ङ्िरसस्म्रतिः 


अष्ाविशसथरति वै याः काश्चन जनैः किल । 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ।६३४॥। 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पवतादिसमुद्धबाः। 

यत्न कुत्रापि वा जाताः क्षुद्रा दीर्घा जखेयुताः ॥६३५॥ 
वर्पाजखाश्च खननजला लवणशम्बराः । 

सर्वास्ताः कथिताः सद्वि्मासान्ते स्यू रजस्वलाः ।।६३६।। 
विशेपेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
प्रसंगात्तदस्वशूपस्य माहात्म्यं च तथाविधम्‌ ६३) 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा निस्यजलाः पुनः| 
उत्तमा इति ताः ग्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८॥। 
आधिक्यं तस्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा । 

कषेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मैकमेखनात्‌ ॥६२६। 
खननोतन्नसटिखा तन्त्यूना कथिता तथा । 
खननाश्चाधिकजटा तच्छ्रुष्ठा बे स्प्रताखिखेः ॥६४०॥ 
पच्चयोजनपयन्तप्रवहत्सटिरोत्तमा । 

उत्पत्तिग्रभर तिस्थेय॑वहत्सलिरुसंयुता ॥६४१॥ 

परमा चोत्तमा चेति सा गङ्खति च फण्यते | 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तज्जङ श्राद्धकमणि ।।६४२॥ 
पावनं परमं प्रोक्तं वमनं मधु चोच्यते। 
तत््रेतपपटं सक्षासिपितृणां दटुःखवारकम्‌ ६४३ 
खङ्गपाघ्रं हि कुतपो दौदिय्रो वा पुनः स्प्रतः। 
शिवनिर्मास्यतः श्राद्धवेगुण्यं तस्प्रशाम्यति ॥६४४॥। 


अनुमासिकाद्य च्छिष्टवमतसे विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुनःकरणसंप्रा्तौ शिवनिर्मास्ययोगतः। 
प्रनष्टः प्रभवेदोषस्ते चश्चापि वदाम्युत ॥६४५॥ 
पुनःश्राद्धभकरणम्‌ 
विप्रवान्तावभ्रिनशे पिण्डे च बिदलीक्रते। 
पिण्डगोलकसंयोगे दीपनाशे तथेव च ॥६४६॥ 
रजस्वखानाथसृक्तौ वुद्धिपूब तथेव च। 
अशौचभुक्तावाशौचिसंस्पशं होमविस्परतौ ॥६४७। 
अतिथौ तदिनश्रान्त्या संकटपकरणेऽपि वा, 
एकस्मिन्नेव दिवसे पिन्रोव्येत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
तदिते चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आद्यश्राद्धं तु अुञ्ञानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥) 
यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण रोमं र्याद्यथाविधि | 
पोडशाश्राद्धभुञ्ञानन्राह्यणस्तु वमेद्यदि ॥६५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या सैकिकाम्रौ यथाविधि । 
अनुमासिकाद्य्‌ च्छिष्टवमने 


अनुमभासिकेऽत्र कतम्य उच्छिष्ट वमनं यदि ।६५१॥ 
कवले तु सुभञ्ाने वृधि चेव विनिर्दिशेत्‌ । 
अमावा्यामासिके च ब्राह्यणो मुखनिःसख्‌ तम्‌ ॥६५२॥ 
तथः! महाङ्यश्राद्ध पित्रादेवमनं यदि । 
 पितामहादिवत्छृत्वा श्राद्धशेषं समापयेत्‌ ॥६५३॥ 


२०४८ 


आङ्किरसस्म्रतिः 


उच्छिश्रोच्छिष्टसंस्पशं 

उच्छिष्टन तु संसपष्ठो भुञ्जानः श्राद्धकमंणि। 
रोषमन्नं तु नाश्रीयात्कः श्राद्धस्य का गतिः ।६५४॥ 
तरस्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌ । 
अन्नत्याशं ततः कृत्वा पावके जुहुया्चरुम्‌ ६५५ 
पुरुषसूक्तेन जुहुयाद्यावदूद्रात्रिशदाहुतिः । 
होमशेपं समाप्याथ श्राद्धरोषं समापयेत्‌ ॥६५६॥ 
अषत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे कमनं यदि। 

पुनः पाकं प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ॥६५५॥ 
उच्छिष्टस्पशंनं ज्ञात्वा तत्प्र च विहाय च। 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमि समनुङ्प्य च ।६५८॥ 
तस्य॒ शीघ्रः विधायैव सवेमन्तं प्रवेष्टयेत्‌ । 
परिषिच्य ततः पश्चाद्धोजयेच्च न दोषकृत्‌ (६५६॥ 

अन्योन्यस्परशं 

श्राद्वपडनक्तौ तु भुञ्जानावन्योन्यं स्परशतो यदि । 

दरौ विप्रो विखजेदन्नं मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।\६६०॥ 
उच्छिषटोच्छिष्टसंस्पशं श्ना शूद्रंण वा तथा| 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसुक्तन श्राद्धविघ्नो यदा भवेत्‌। 
अग््यादिभिभोजनेन श्राद्ध संपूणमेव दि ।॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न मोजनेनेति च त्रयम्‌ । 


विधानं कथितं सम्यर्यवस्था ह्यत्र चोच्यते ।६६३॥ 


दर्शादौददने पुनःपाकविधानम्‌ २०४६ 


पिण्डद्‌ानात्परं यस्य॒ कस्यचिदुव्राह्मणस्य वै । 
वमन च्छद्धविन्न तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६४। 
्रद्धसपूणता ज्ञेया तत्पूर्वं चेत्त॒दैवके । 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परसम्मिन्‌ विष्ण्वा चा वमने यदि ।६६५॥ 
दोमेनेव तदा ज्ञेया द्रयोर्यदि तदा पुनः। 
तरसृक्जपहोमाभ्यां श्राद्धसंपृणता स्ता ।६६६॥ 
दशि छदने 

 पिवस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि द्र्शके। 
पूनः पाकेन तच्छ्रृद्धभोजनं विहितं तदा ॥६६५॥। 
आच्दिके वातुमासे वा तदिनोपोषणं भवेत्‌ । 
परेऽहनि पुनःश्राद्ध' मोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक ण्व यदा धिप्रो भोजने हदितो यदि । 
आच्दिकरे तु परे्छये व दशं चा यदि मासिके ॥६६६॥ 
तथेवान्रि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि 
तत्छ्याननामगोत्रेण चास्नादि समचयेत्‌ ॥६५०।। 
अन्नत्यागं प्रर्बीत ततोऽम्रो जुहुयाश्वरुम्‌ । 
प्ाणादिपच्चभिमन्त्रर्यावद्‌द्राव्रिशदाहुतिः ।॥६७१।। 
टोमशरेपं समाप्याथ श्राद्धरापं समापयेत्‌ । 

पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्प्रतम्‌ ।६५२॥ 
दरशादिप्वेव कथितं न प्रव्यब्दे कथंचन । 
प्रत्यव्द्स्य परेऽह-ये व स्थानं विप्रस्य तस्स्परतम्‌ ।।६७२॥ 





३०५० 


आङ्धिरसस्यतिः 
उपवासाथेः 

उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह ॥\६७४।। 
उपवासः स विज्ञेयः सवंभोगविवर्जितः। 

अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पलन्याः कुर्यादपुत्रायाः प्युमात्रादिभिः सह ।६७६॥ 
सापिण्ड्यमनुयने तु जनकेन सहात्मजः । 

अनुगमने 

खतं यानुगता नाथं सा तेन सह्‌ पिण्डनम्‌ ॥६७६॥। 
अर्हति स्वर्गवासेऽपि यावदाभूतसंप्टवम्‌ । 


 खीपिण्डं मत्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः ॥।६५५] 


त्रेधा विभज्य तिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु तरिषु) 
भतः पित्रादिभिः कुर्याद्धनं पटन्यास्तथ॑व च ॥\६७८¦ 
सपत्न्या वाऽसपत्त्या वा न सेद्‌ इति गोभिलः । 
एकाद शेऽहनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथक्प्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ।६५६॥। 
एकचिव्यां समारूढो दम्पती निधनं गतः , 
एकोद्ष्ट षोडशं च प्रथगेकाद्शरऽ्हनि ॥६ ८०) 
दाद्‌ शऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः द्विषेत्‌ । 
पितामहादिपिण्डेष्‌ तं पितुविनियोजयेन्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तुद्रधा कत्वा ततः परम्‌ | 
उदग्भागगतं पिण्डं पित्रवगं नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 


सकन्‌माठकपेककमरणेप्रधानाप्रथानयोर्निरदेशवर्णनम्‌ २३०५१. 


य॑ दश्चिणस्थितं पिण्डं मावरवगं नियोजयेत्‌ । 

तदिने परे वां सहगमने श्राद्धम्‌ 
अच्र केविद्पुनः प्रोचः प्रकारान्तरतः किर ।॥६८३॥ 
तदिन वा पर्य॒र्बां भर्तारमनुगच्छति । 
मर्त्रा सहैव शद्धः स्यात्‌ श्राद्ध' चेकदिने भवेत्‌ ।।६८४। 
पतक मरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌ | 
केचित्त माक प्राहुरेवं पक्षदयं स्मरनम्‌ ॥६८५॥ 
प्रचेता अच चोवाच शखमतं तत्पमवस्म्यहम्‌। 
भरा सह्‌ प्रमीतायाः मृतेऽहन्यपरेऽद्वि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोदिश्यं दहनादि तयोनं तु । 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त केचित्तत्र महषिभिः ॥६८७॥ 
पतिव्रता खन्यदिनेऽनुगच्डेदयया खो पतिचिच्यधिरोहणेन । 
दशादतो भर्तररघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यासप्रथगेककारे ॥॥६८८ 

तयोराशौचे मरणादि 

भर्तारमनगच्छन्ती पल्ली चेदातेवा यदि । 
तेलद्रोण्यां विनिक्षिप्य ख्वणे वा स्वक पतिम्‌ ॥६ ८६॥ 
परं त्रिरात्रादहनं यस्ते बान्धवास्तया । 
श्राद्ध चैकदिने कुर्युः योरपि दहि निणयः ।।६६०॥ 
एकोदष' पोडशं च भतुरेकादशेऽहनि । 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं द्योः क्षिपेत्‌ ।६६१।। 
पितामहादिपिण्डेष॒॒तं पितुविनियोजयेत्‌। 
न्रह्मवादिमतं मूयस्स्वन्यदरक्ष्यामि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 


२०९ 


आश्धिरसस्छतिः 
दह्यमान तु भर्तारं दृष्टवा नारी पतित्रता। 
अनुगच्छे्तयोः श्राद्ध ॒प्रथगेक्रादशेऽहनि ६६३ 
शिखप्रतिष्ठापनादिकृत्यं सवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
एकनैव प्रकुबीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ।६६४॥ 
षोडशान्तं प्रथक्कृतवा सापिण्ड्य द्वादशेऽहनि । 
प्रतत्वात्त॒॒विमुक्तंन सह मतुः सपिण्डकम. (६६८५ 
तसिण्डटसंयोजनम 

खरीपिण्टं भमत्र पिण्डेन संयुल्य विधिवल्पुनः। 
त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्िपेन्मात्रादिपु त्रिपु ।६६६॥ 

मातुः सापिण्ड्याभावस्थटम्‌ 
अत्र॒ विष्णुमेतं स्वस्य सुखभायाचदक्िटः 
रते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ६६५५ 
पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌ 
ख्लीणां प्रथङ्‌ः न कतन्या सपिण्डीकरणद्छिया ॥६६८।] 

द्त्तन पाटकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 
अन्यगोचप्रदत्तश्चत्तनयः स्व पितुम्ततः 
पाटकस्यर प्रकुर्वीत तप्पित्रादिसपिण्डमम ।६६६।। 

दन्तपुत्रक्त्यम्‌ 

विवादो नात्र कोऽप्यस्ति तादरग्दत्तयुतः पितु 
स्वयं तद्धिन्नगोत्रोऽपि तदूगोत्रे योजयेन्च तम्‌ ।। १०००] 


अन्यगोव्रदनत्तकपुत्रक्रयवर्णनम्‌ ३०५३ 


पितमहादिभिः सम्यक्‌ यल्ाचीनेकगोत्रकैः | 
दत्तपौत्रस्य पितरं प्रपितामहमुख्यकेः ॥१००१।। 
त्यक्वा पितामहं त्वन्यगोत्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ | 
योजयेन्नात्र सन्देदस्तञ्जं तस्रपितामहम्‌ १००२! 
यक्त्वा सम्यग्विच्यव स्वगो्रैरेव योजनम्‌ । 
कुर्यात्तद्िधिना नो चं पितृणां संकर मवेत्‌ {१००३ 
तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रमवेदेव दुर्घटः, 
दत्तपुत्रोद्धवो यन्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ९००४ 
स्यजेचिितामह्‌ं यल्नात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तव्पुत्रश्चेत्ततो वृद्धभ्रपितामदहमेव वं १००६ 
एवं मातुः सपिण्डे तु द्टपुत्रौद्धवश्चरेत्‌। 


स्यगोज्दन्तः 


१५ 


यद्न्यगोच्रजो दत्तः सन्व्दौ तत्परपसाम्‌ ।।१००६॥ 
चतुष्छुटेकपर्यन्तं जातानां सङ्कटं महत्‌ | 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपश्िते ।।१००५। 
भवव्येव हि तत्पश्चात्‌ पच्चमादि यथाक्रमम्‌ । ` 
खयमेव मवेत्तावत्तद्र्गे जन्मिनां महत्‌ ।१००८॥। 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्पते तराम्‌ | 
तस्मात्सगोत्रे तनयं संगरहीयादपुत्रकः ।\१००६।। 
शिष्टः सवं पूवमेव मया सम्यङ निरूपितम्‌ । ` 

पुत्रे जाते ततो भूयः पुत्रष्लीकरणादथ ॥१०९०\) 


३०५४ आशङ्धिरसस्परतिः 


जातोऽधिकः प्रदत्तात्त धमतः स्वकर्मसु । 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासात्पूच प्रभति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासा्पूवमेव तदा तदा ॥{०११॥ 
श्राद्वस्खति श्रद्कुवेन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
रकम्‌ स्वजनेसिष्ठ दिष्टान्‌ कास्विद्धिरोपकान्‌ ।॥ १०१२ 
तिरुमाषव्रीदियवान्‌ गुडमुद्‌ गादिकान्‌ मध | 
कन्द्मूलादिकान्‌ कांल्चिद्रस्चकारपासकादिकान्‌ ।।१८१३॥ 
संगृह्य स्थापयेद्यन्नाहिव्यचन्दनखण्डकम्‌ । 
दिव्योशीरं गुगुट च निक्षिपेच्वावनीतटे ॥ १८१४ 
युष्कान्‌ शखाट्कान्‌ कांस्विद्गोपयेच्द्राद्वहेतवे । 
केषु काश्िद्यत्ेन भूम्यन्तभूतटे तथा ॥१०६१५॥ 
कुसूरेष॒ दुष्टेषु पुनः कुम्भवटेपु च) 
स्थापयेन्निक्षिपेदेवं निखनेत्कांश्चिदयप्युत्त ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि चष्टमात्राणि चेन्तदा । 
श्राद्धाथमिति निश्चि प्रोक्त्वा स्वीयश्च केवटम्‌ 1} १०१५ 
गोपयि्यव यतेन स्थापयेत्पाख्येद्‌पि । 
तदुक्तितत्कथावरप्ाः पितरो नित्यमेव यं ।1{८१८॥ 
आशीर्भिरेनं सतत्तंवधयन्त्यपि सारिताः । 

कथाचप्रिः 

भवन्ति कथया खगं पिव्रोढे च तेऽनिदम्‌ 1 १०६६॥। 
कथया चृरिरेतेपां स्मरत्योकष््या अचनाद्‌पि। 
तदीयकत्यसंभापाप्रियवस्तुप्रचारणंः ॥१०२०। 


विप्रविसजनानन्तरमेष दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 
विद्यमानाममिरपि त्रिदिनापूरवं पुनः 


यजल्लादिनत्रयःत्पूवं॒विद्यमानाभ्निरप्यलप्‌ | 
पुनःसधानविधिना श्रद्धाया सुसंच्ियात्‌ ।।१०२१।। 


श्राद्ध दिने व्यम्‌ 


आपासनं विना हममरन्यं होमं तु तद्िनि। 
न कयादेव विधिना यदि कर्यात्तु तत्पतेतत्‌ ॥।१०२२। 


्राद्भदिने दानजपादि न कतेव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाज पहोमव्रतादिकान्‌ 

न ऊुर्याच्छराद्रदिवसे प्राश्ि्राणां विसजंनात्‌ ॥१०२३॥ 

न दययाद्याचमनेभ्यः फट्पुष्पजटाक्षतान्‌ । 

तण्डुखान्‌ दधितक्राज्यशाकपात्रतृणस्थलम्‌ ।॥।१०२४६ 

काष्ठमूखकन्द भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

तमृणमेवं धनं धान्यं चटं वाऽ्नुप्रहादिकम्‌ १०२] 

कल्याणवार्ताकोपादिचादुषारुष्यभाषणम्‌ । 

बाख्निभरहतदुभ्राह तत्संद्वापादि वजयेत्‌ ॥१०२६॥ 

उः संभाषणं हस्तताडनं हसनं वथा 

इरारपं दष्टखोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ।1१०२७॥ 

सेतानि कुर्यायल्नेन भ्रस्यन्दे तु विशेषतः, 
मरताह दशं 

दरशादिषु परतादश्चेन्मृतादं पूवेमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 


4. 


आङ्िरसस्म्रतिः 


पश्चादशं प्रदघर्वीत -पित्रोरेवायमुच्यते । 
मृताहे मातामहादि श्राद्धसंभवै 
मातामहस्य तत्पसल्याः सापन्नीमातुरेव च ।॥१८२६।) 
पितुः श्रद्धसमव्वेन प्रोचुः किट मदपय: । 
दर्थे समागतं मन्वादिकं श्राद्ध" समाचरेन. ॥१८३०। 
द्शश॑सिद्धिस्तावता स्याहवतेक्येन केवलम्‌ | 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवत्य प्रथङ् न तु ॥१०३१॥ 
कायं भवति तच्छ्राद् भिन्नदेवतके पुनः। 
नित्यनैमित्तिक प्राप्ते 
पुव नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥६०३२॥ 
परस्यव्दमागतं म्रव्यासत्तियोगचशाच्रेन्‌ । ` 
पितुः श्राद्ध' प्रथमतो मातुः श्राद्ध' तततः परम ।१८३ 
पश्चात्मातामहस्यापि तत्पलन्याश्च ततः परय | 
पश्चात्सपन्नीमातुः स्यात्पश्चात्पत्त्या प्रकी तित |} १८३४ 


सुतश्रात्पिव्व्या्णां सातुदखादिक्मात्स्रतम्‌ 


दशं वहुश्राद्धसंमये 
पित्रादिभित्नश्राद्धानां कारण्यानां यदा पुनः ।॥१८३८।। 


 द्र्शादिष्वागतानां चेन्घ्रतादानां तदा परम्‌। 


दर्शादिकं समाप्यैव कारुण्यश्राद्धमाचरेन ॥१८३६ 
केचिरपत्ल्याः पितरञयस्य तत्पत्ल्यास्च समागमम । 


दर्शादिपु सतां वे पूव छृरवा ततः परम्‌ ॥१०३५५ 


सवत्र क्रियामेद च्छ्ाद्धानुष्ठानवर्णनम्‌ ३०६५७ 


दर्शादिकमवुष्ठ यभिति प्रोचुश्च तक्तौ । 
तस्माद्ययथारुचिपरमात्मव्प्रिः प्रशस्यते ॥१०३८] 
वस्तुतोऽत्र पुनवेच्मि पिचञ्यो यदि केवलम्‌ । 
एतस्य परमो मुख्यस्तत्पल्ली वापि पर््यपि ।॥१०३६॥ 
मावृत्वकाथेका(क)रणे महती सुमहव्यपि। ` 
तदा चेत्तन्प्रतादं तु पूव कृखा ततः पुनः ॥१०४० 
दशादिकं भ्रकवीत न चेत्ते केवला यदि। | 
नाममात्रेण कथितास्तद्‌ा दर्शादिकं पुरा ॥१०४१।। 
छृत्वैव पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः । ` 
सर्वत्रैवं प्रकथितं स्वामिनः सरयुरेव वा. ॥१०४२॥। 
पुरोहिताचायैयोश्च प्रव्यासत्तिप्रमेदतः। 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्तं पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेपां तेषां क्रियाभेदच्छ्राद्धानुष्ठानमुख्यते, 
 सर्त्रैवात्मतुष्टिः स्याद्धिदुषः परमोत्तमा १०४४ 
केपां चि्कहपभ्रकारः 
पुनर्विशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः । 
यतस्तातो यतो वरत्तिय॑तो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 
स खीक्रतः श्राद्धतिथिश्रष्टव्यक्तपिताऽपि वा । 
दर्शादिश्राद्धपरतो म॒तादशाद्धमष्चरेत्‌ ।१०४६॥ 
पित्राव्यन्तेककट्ह धावनावसरे सुते । 


जाते नष्टं च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ॥१०४५।। 
१६२ 


३०५८ 


आद्धिरसस्परतिः 


अल्पकाटमरृतायां तु तत्तदू्रामस्थितेरपि | 


तदा तदु पालितो यो दैवाल्ीवन्प्रवर्धितः ॥ १०४८ ` 
ृष्टमात्रर्बाल्य एव विप्रवुध्यव तेस्तराम्‌ । 


संस्छरतश्चाध्यापितश्व ज्ञाताज्ञतेकगोत्रकः ॥१०४६॥। 
अज्ञातग्रामतातादि्ञातजातिजनोक्तितः । 

ततो बिद्धाम्‌ महात्मा यो यतस्ता इति स्मृतिः ॥१०५०॥। 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः | 
यतोसपत्तिस्तु कथिता अन्ञातम्रामसंभवः ॥१०५१॥ 
सखजीवनप्रकारं यो बाष्ये द्वादशवाषिकात्‌। 


न वेत्ति नष्टजनको यतोस्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०५२॥। 


मातरं यो न जानाति स्वको यजनशून्यतः। 

तथ पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः भरसूः ॥ १०६३) 
त एते किर सर्वेऽपि विपत्काटसमुद्धवाः। ` 
नष्टपिन्नादिकजना देवात्संभराप्रजीवनाः १९० ‰॥। 
येश्च कैश्चिद्टष्टमात्ररविपरवुध्यैकपाटितैः। 
अवस्थाभेदतः सर्वे तत्तन्नामाङ्किताः स्मरताः ।१०६५॥। 
चत्वारः कथिताः सद्धिरतिदुःखेकजीवितम्‌ | 

अतिबास्ये ततो भूयो यौवने प्राप्रसंपदः ॥१०५६॥ 
दैवयोगेन विद्वांसः कर्मटाल्वापि वा भवन्‌ । 

पितुम्‌ ततिथि यो वा ज्ञात्वा वाल्येन केवलम्‌ ॥१०५७॥ 


खयमेव श्राद्वहेतो्मागंशीर्षे ह्यमादिकम्‌ | 


शराख्जरघ्या समाटोच्य सद्धिरुक्तोऽथवा गुणन्‌ ॥१०५८) 


सवेथापतितस्य पथ्चविशदर्षात्परंक्रियारम्भवर्णनप्‌ ३०५६ 


सखषठीकरतश्राद्ध तिथि सच्यते ब्रह्मवादिभिः। 
श्रष्रक्रिया 

मदययपानादिना श्रः पिता यस्य वभूव वे ॥१०६६॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोप्य॒चतु्विंशतिवार्पिकम्‌ । 
भषटक्रिया प्रकतंव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्धः ततः कायं ताद्वशस्य दुरात्मनः 
तारकपिद्रक्ियाकतां स उ श्रष्रपिता स्मृतः ।१०६१॥ 
पितुस्तु श्र शमात्रंण नायं भ्रषटपरिता मवेत्‌ । 
ताटकमंककरणसमयादथ तादृशः ॥१०६२॥ 

सवथा पतितस्य -पच्चविशद्रर्पातपरं क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा यक्तमिता चापि प्रकथ्यते । 
खछवं चण्डारतां दुध्या प्राप्नो यौ स्वजनैरपि ॥१०६३॥ 
वहिष्करतश्च संत्यक्तस्नाटशं पितरं म्रतम्‌। 
पच्चविशतिवपेभ्यः परं पुत्रः स गाख्तः ॥१०६४। 
पडव्दं प्रडगुणल्यन। वपयित्वातिच्रच्छरकः | 
महाकरच्छ स्तध्करच्छ : पराकातिशतंरपि ॥१०६५॥ 
चापाग्रस्नानशतकरभन्वङ्कम्भसदस््कंः । 
गोसहग्ब विधानेन संस्छुर्यात्तस्य केवटम्‌ ॥१०६६।। 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्ताटकच्छाद्करस्तु यः| 
स उ स्यक्तपिता ज्ञयस्त एते तनयाः सदा । १०६५ 
एवंजातीयका ये भ्युम्ते सवं मत्पराः! 
द्शादिश्राद्धपरता म्रताहध्राद्माचरेन ॥१८८८६। 


३०६० 


आङ्धिरसस्षृतिः 
तेषां श्राद्धं ककरणमेतेषां स्वस्य केवलम्‌ । 
परयवायेकशून्याय न चेदोषो महान्‌ भवेत्‌ १०६६ 
त्पभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌ 
्राप्रये कमेठत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌ ॥ १०७० 
श्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेन्तस्मःत्थाऽऽचरेत्‌ । 
नित्य॑॑तेषां स्रताहेषु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०५१॥ 
विप्राणां भोजनात्पृव नियमोऽययुदाहतः। 
दुरात्मनां विशेषेण पुवेवहोपशान्तये ॥९०५२॥ 
्राद्धमुक्तः पर्‌ तेषां न कुर्याद्‌भूरिभोजनम्‌ । 
श्राद्धङ्गतपंणं परेऽहनि 
परेदयर्वां प्रयत्नेन श्राद्धाङ्गतिरतपंणम्‌ ॥१०७द॥ 
सद्य एव प्रकतव्यं पूव पश्चात्तु वा॒ तथा । 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०॥ 
नान्नसूक्तं॑त्यागकारे प्राचीनावीतिकं न तु । 
अभ्नोकरणहोमेऽपि तजश्चावश्यकमुच्यते ॥१०७५॥। 
उदेशव्यागकारे सव्यम्‌ 
उदेशत्यागकारे च॒ सव्य्रसेव भ्वेद्धि वै। 
मधुवाताद्यन्ते न 
मधुवातादिकं भुक्तेरन्ते नैव वदेद्पि ॥१००५६ 
विकिरं न कुर्यात्‌ 

विकिरं नेव कुर्वत नित्यकर्माणि यानि वा। 
तानि सर्वाणि सर्वत्र धृत्वा पुण्ड' विधानतः ॥१०७५॥ 


पिदश्रादधऽग्रहीतमोजनस्य पुत्रस्यभ्रायधित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पच्चयज्ञान्तेऽतिथिपूजनात्‌ । 
पुवं॑तेषां प्रकतंष्यं प्रत्यम्दादिकक्मं वै ।॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्धं व्यागमाघ्राच्छते सवं कृतं भवेत्‌ । 
वमने | 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पिच्स्थानस्य वा किमु ।१०५६॥ 
न पुनः करणं ऊुर्याच्छद्वरोषं समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डलानचनं भवेत्‌ 1१०८० 
पाद्प्रक्षाखनार्थाय प्रदेयमुदकं परम्‌ 
त एते निखिला धर्मां मृताहे केवट स्मरताः ॥१०८१॥ 
न दरशदिषु विह्ोयास्तत्र धर्मां यथोक्तितः ` 
प्रकतेठया विरोषेण विकारोऽव्यन्तक्ुस्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ । 
्राद्धान्ते वा रे वां शक्तो यः पिदरकमंणि ॥१०८३॥ 
न कुर्याम्मोहतस्तृष्णीं विप्राणां भूरिभोजनम्‌ । 
अधंतृप्ा हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
कतु भोजनाभावे 
श्राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न भुङन्तं पिवृसेवितप्‌ । 
इष्टः पुतरेबन्धुमिश्च बाह्यणेत्रं ह्यवादिभिः ॥१०८५॥ 
आचार्येगुरुभिः सद्धिरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो नैव तृप्ताः रयुभुञ्जीयात्तन ठितः ॥१०८६॥ 
तद्श्यानामर्भकाणां विप्रमुक्त रनन्तरम्‌ । 
तत्कौक्षितानि वस्तूनि मक्ष्यादीनि फडान्यक्षि ॥१०८अ 


आद्धिरसस्मरतिः 


छवच्छन्दतः प्रदेयानि तावन्मात्रेण ते परम्‌ | 
अतितुष्टा महावुष्टाः परिवुश्चः प्रहपिताः ॥१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्रा्मनोरथम्‌। 
पूरयेसिपतृतप्त्यथ तदिनेपु विशेषतः ।१०८६॥ 
त्राः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिषारं पिव्ृसूनुना | 
भावयन्ति तदाते वं चतसातु वयं तथा ॥१०६५०॥ 
तृघ्रा जातस्तथा त्वंच तप्रो यदि तदा वयम्‌| 
तृप्ता भूम न चेन्नोऽयय का ठपनिरिति वं तराम्‌ ॥१०६१। 
दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किट तेन वै। 
सम्यग्भुञ्जीत वे पूव यथा कुवन्‌ मुनिक्रियाम्‌ ।॥१०६२॥ 
अठप्रा एव नो ते स्युरि: पुत्रैश्च बन्धुभिः । 


 विप्रा्टकरणे जाते गृहाटकरणं भवेत्‌ ॥१८६३। 


पल्यादीनामटंकारः शिएत्राद्यणमोजनम्‌ | 

अन्वेव भोजनं तेषां तदिने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४।। 
तत्सवं प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा | 
यद्वा तद्या प्रकतेव्यं तत्ततसवं प्रयत्नतः ।१०६५॥ 
अनन्तरं विप्रमुक्तः पितव्र्रासनतः परम्‌। 
तत्पूव ख्वमाद्रं वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६५॥ 

तिटद्रोणन्रयः 

वि्द्रोणत्रय कुर्यात्तदिमे समुपस्थिते ॥१८६५ 
भक््यास्िखमयाः कार्यास्तिटक्ल्कं विशेषतः| 
तिख्चूण तेरपिष्टः तिकमजनमप्युत १०६८ 


द्शश्राद्ध तपंणस्वरूपवर्भनम्‌ ३०६३ 


तिखाचनं तिलमुखं रक्षोहननमाचरेत्‌ । 
तिरेविकिरणं कुर्याद द्रव्यरोपेषु कृत्लशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिरः कुर्यात्तिखाः स्युः सोमदेवताः। । 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तदत्तं कन्यसुत्तमम्‌ । 
 सोमवरष्तयेकजनकं तस्मात्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
तत्कटावृद्धिजनकं सा कटा पीयते हितैः 
 वप्वादिभिः पितृभिस्तु तदेवं तत्तिरेः सदा ॥११०२॥ 
सर्वश्राद्धष पितरः पूजनीया विशेषतः। 
 दर्शश्राद्ध' तपणस्वशूपेण 
सर्वाभावे विशेषेण तिरेजेकविमिभितेः ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव समन्त्रतः। 
स्वधा नमस्तपयामि पितरं च पितामहम्‌ ११०४ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकमयास्तथा । 
नामगोत्रेकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध छरत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०५॥ 
तदङ्गतपंणं काय मृतस्यादौ तिरोदकम्‌। 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिखोदकम्‌ ।।११०६॥ 
प्रथमश्राद्धमेवोचुः श्राद्धप्रतिनिधिस्वतः । 
तदेवोचुश्च निखिला दुवेानां हितेच्छवः ॥११०५। 
समाोक्येव शाखाणि श्रुतिमृलानि ते पुरा । 
मन्वादयो महाव्मानस्तिखा स्युस्ताटशाः किङ ॥११०८॥ 


३०६४ आङ्किरसस्मरतिः 
सतिर्विद्यते श्राद्ध विना स्व॑र केवरम्‌ | 
` मुख्यद्रन्येस्तिररद्धिः पकं निखिलं भवेत्‌ ॥११८६॥ 
सर्वेषां कमेणामादया आप एव विशेषतः| 
परमाः कारणानीह तस्मादूत्राह्यपंगवाः ।॥१११०॥ 
अप एव समाधित्य वषन्ते तोयदा महत्‌ । 
जटं तत्रेव वतन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥१११९॥ 
भ्रभूतेधोदकम्रामः सर्वदेशोत्तमोत्तमः। 
नदीतीरं विशेषेण तच्छताधिकमुच्यते ।॥१११२॥ 
तत्रैव सकला धर्मां अनुष्ठेया हि सन्ततम्‌ । 
नदौ च सजला ज्ञेया न तच्छरुन्या कदाचन ॥१११३॥ 
इति पुवाद्खिरसम्‌ 
इत्याङ्गिरसस्प्रतौ पूर्वाद्धिरसं समाप्रम्‌ । 


0. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


आ ङ्गिरसस््तिः (२) 
का 
उत्तराह्धिरसम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


धमंपषेतप्रायधित्तानावर्णनम्‌ 

विश्वरूपं नमस्छृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
धमंस्य दशंनार्थाय अङ्धिरा इदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अथ चरयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः। 

` धर्मस्य पषंद्श्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायस्चित्तं चतुष्पादं विहितं धर्मकतृ भिः। 
परिषदशधा प्रोक्ता भिविधा वा समासतः ॥३॥ 
प्रमाणामिहितं यत्त॒ सवेमक्िरसा तदा! 
अप्रमेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्‌ ॥४॥ 
तस्मादङ्किरसा पुण्यं धमेशा्ममिदं छतम्‌ । 
उपस्थानत्रतादेशचर्याशुद्धिप्रकाशनम्‌ ॥ ५॥ 

स धर्मस्तु कृतो हेयः स्वाधिष्ठानक एव वे। 
चतुभिः साधनेश्चेव धर्मः प्रोक्तः सनातनः ॥ ६ ॥ 


९.5 


3 





आङ्धिरसस्म्रतिः 


कृत्वा पू्मुदाहायं यथोक्त धमकतृभिः 
पश्चात्कार्यानुसारेण शक्त्या कुयरनुत्रहम्‌ ॥ ७॥) 
यपपूरवमृषिभिः प्रोक्त धर्मशाख्नमनुत्तमम्‌ | 
तसप्रमाणं तु सर्वेषां छोकधर्मानुवणेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ल हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनमम्‌ 
रज्ञानेरपि विद्वद्भिः शक्यमन्यस्रमाषितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवाभिप्रायक्तं कमे विधिविन्ञानवर्जितम्‌ | 
क्ीडाकर्मेव बालानां तत्सवं स्यान्नेर्थकम्‌ ।॥१०॥ 


इत्याङ्धिरसधममशास््रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


 हितोयोऽध्यायः 

परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य छक्षणम्‌ | 
उपस्थितो हि न्यायेन व्रतादेशनम्हति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न भञ्ीतातुपस्ितः। 


 भुञ्चानो वधयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वतते ॥२॥ 


संशये न तु भोक्तव्यं यावच्कायविनिश्चयः। 

[व (9 कै | 
प्रमाणेनैव कतव्य याचदाशासनं तथा ॥३॥ 
कृतवा पापं न मुहूत गृह्यमानं तु वर्ध॑ते। 


स्वह्पं वाऽथ प्रभूतं वा धमचिद्धयो निवेदयेत्‌ ॥ ४। 


प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्येव यथा वेया सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रायित्ते समुपन्ने श्रीमान्‌ सलयपरायणः। 
म्रदुराजेवसंपन्नः शुद्धिं यायादद्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचे वाग्यतः स्नात्वा इ्िन्नवासाः समाहितः | 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः परिषदं तरेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीव्रमतिमान्‌ धरणीं ्रजन्‌। ` 
गात्रश्च शिरसा चेव न च फिचिदुदाहरेत्‌ ॥८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन दृष्टवा तं समुपस्ितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्कायमुपवेश्यासने डमे ॥ ६॥ 
किते कार्य किमर्थं वाकरिवा मृगयसे द्विज । 
पर्षदि न्न दि तत्सर्वं यत्कायं हितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः 
्रायशचित्तविधानवर्णनम्‌ 
सव्येन द्योतते राजा सव्येन द्योतते रविः। | 
सत्येन द्योतते वद्धिः सस्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुवःस्वश्रयोखोकास्तेऽपि स्ये प्रतिष्ठिताः । 
अस्माक्रं चेव सर्वेषां सस्यरमेव परा गतिः ॥२॥ 


३०६८ 


आ्धिरसस्भरातिः 
यदि चेदरक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यद्गृहीतो ह्यसत्येन न च द्ुध्येत कर्दिचित्‌ ।॥ ३॥ 
सत्येनैव विध्यन्ति शुद्धिकामाश्च मानवाः । 
तस्मासत्र. हि यत्सत्यमादिमध्यावसानकमर ।। ४॥ 
एवं तैः समनुज्ञातः सत्यं त्र.याद्रोषतः। 


 तस्मिम्निवेदिते कार्यंऽपसार्यो यस्तु कायंवान्‌ ॥ ५॥ 


तस्मिन्नुत्सारिते पपे यथावद्धमपाठकाः | 


ते तथा तत्रं कल्पेयुर्विमरशन्तः परस्परम्‌ ॥ ६॥ 


आप्रधर्मेषु यसरोक्त' यश्च सालुप्रहं भवेत्‌ । 
परिषत्‌ संपदश्चेव कार्याणां च वराबर्म्‌ । ७॥ 
प्राप्य देशं च कारं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषच्चिन्त्य त्सर्वं प्रायरिचत्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सर्वेषां निरिचितं यस्स्याधन्च प्राणान्न पातयेत्‌ | 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ ६ ॥ 
श्रणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते ब्रतम्‌ । 
तत्तयत्नेन कतंव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते भवेच्वीणं तदा शुद्धिपरकाशनम्‌। 
काय सवप्रयत्नेन न शक्त्या विप्रपूजितम्‌ ॥१९१॥ 
इयाज्ञिरसधमशास्त प्रायरिचत्तविधानं नाम 
तृतीयोऽध्यायः 





प रिषह्क्षणवर्णनम्‌ ३०६६ 
चतुर्थोऽध्यायः 


परिषह्क्षणव्णेनम्‌ 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त' चित्तं निश्चय उथ्यते । 
तपोनिश्वयसंयोगा्प्रायरिचित्तमिति स्तम्‌ ॥ १॥ 
रायस्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पदा क्रियते यत्तसपरायश्चित्तमिति स्परतम्‌ ॥२॥ 
चत्वारो वा त्रयो त्रापि वेद्वेदारिहोत्रिणः। 
ये तु सम्यकख्िता विभ्राः कार्यारायेविनिश्चिताः । ३॥ 
प्रायस्चित्तपरणेतारः सप्ते परिकीर्तिताः । 
एकर्विंशतिभिश्वान्यैः पाषदत्वं समागतैः ।॥ ४॥ 
साचित्रीमाच्रसारेस्ठ॒ चीर्णवेदत्रतेरिजः। 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ | 
शिसेत्रतैस्च स्नातानामेकोऽपि परिषद्धधेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं पूवं मयाप्युक्त' तेर्षायेये परे परे । 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्वमुदाहतमर ॥ ६ ॥ 
पर्षा लघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥७॥ 
अत उध्वं तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः । 
परिषतवं न तेष्वस्ि सहखगुणितेष्वपि ।॥ ८ ॥ 
जन्मशारीर विद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 
धर्मण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ 


३०७० 


आद्धिरसस्छरतिः 


चित्रकं यथानेकीरङ्खरुन्मील्यते शनंः। 
्राह्मण्यमपि तद्वरस्यात्संस्क रेम॑न्तपूवकेः ॥१०।। 
इयाद्धिरसधर्मशाष्टरे परिषद्क्षणं नाम 
चतुथाऽध्यायः 


पथ्चमो ऽध्यायः 
प्रायश्ित्तनियन्तरकयनम्‌ 

चातु्वे्यो विकठ्पी च अङ्गविद्धमपाटकः। 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पपैदेपा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः। 

सवै; स्वेरङ्गर्विनाप्येते चातुर्वेदा इति स्पृताः ॥ २ 
धममस्य पर्पदृश्चेव प्रायर्चित्तक्रमस्य च। 

त्रयाणां यः प्रमाणन्नः स विकल्पी भवेद्द्विजः । ३॥।। 


शब्द हुन्दसि कल्पे च शिक्षायां चंव निश्चयः | 


ञ्योतिपामयने चैव सनिसुक्ते ऽङ्कविद्धवेत्‌ \। ४ ॥ 
वेद्‌ विद्याघ्रतस्नात्तः कुल्शीख्समन्वितः। 
अनेकधमशाखन्तः पच्यते धर्मपाठकः ॥ {॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमादृध्वंमाश्रमाद्‌ बद्ध उच्यते । 

एषामेव तु बद्धानां य एते संप्रकीर्तिताः ॥ ६।। 
परिषदुन्राह्मणा्नां च राज्ञां सा ह्िसुणा स्पृता । 


वैश्यानां त्रिगुणा चेव पर्षद्र्च ततं स्मृतम्‌ ॥७॥ 


प्रायध्ित्तनियन्वरकथनम्‌ ३०७१ 
ब्राह्यणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठकः । 
वैश्यानां चव यो ग्रा त एव व्रतदाः स्मरताः ॥ ८ ॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः 
म्रायधित्तं समादिश्य तप्रकृच्छ समाचरेत ॥ ६ ॥ 
एवमुदिश्य वर्णेप॒क्षत्रियादिपु दर्थनम्‌ | 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायध्ित्तमनुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
शूद्रः कटेन शुध्येत गोब्राह्मणहिते रतः। 
दानेर्वाप्युपवासेर्वा द्विजटुध्रपणे रतः ॥१९१॥ 
अपि वा मागमाटम्व्य क्षत्रधर्मे तिष्ठतः। 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य व्रतमादिगन ॥१२। 
तस्मच्छ्रः समासाद्य तथा धमपथे स्थितः| 
प्रायथित्तं प्रदातव्यं धमवेदविवनितम्‌ ।॥१३२।। 
आपन्नो येन चा धर्मात्रतं वा येन तुभ्यति। 
बराह्मणानां प्रसादेन संतायः सव एव हि ॥१४।॥ 
इत्याङ्धिरसधमशाम्त्े प्रायधित्तनियन्तृकथनं नाम 

पञ्चमोऽध्याय 


३०७२ 


आद्धिरसस्म्रतिः 


पष्ठऽध्यायः 
प्रयश्चित्ताचारकथनम्‌ 
पणे तु पषत्कल्पस्य कल्पस्य परिषद्‌बलम्‌ । 
कारिणश्चाप्युपश्यानं बं सम्यडनिवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकटपा परिषिद्यत्र कल्पो वा परिषद्धिना । 
कार्यं वाप्यन्यथौक्त' वा ्ुद्धिस्तत्रास्य दुकंभा ॥ २॥ 


परिषत्छस्पतो कायां यथा सर्वे बलीयसः 


भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽगतीयते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य तद्योगं च प्रणश्यति 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथाल्पख्वणं तथा । ४ || 
एतदयोगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 

तदुष्रव्यं कर्मर्सयोगाद्रक्त्राणाभिव शोधने ॥ ॥ 
यत्पापं शमम्यमानस्य कतुधर्मण शाख्तः। 
तद्द्‌गच्छति कात्स्यैन भागशः प्रनरवीमि ते ॥ £ ॥ 
गुरुरास्मवत्तां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मन्‌, 
अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता केवस्वतो यमः ॥ ७॥ 


गुर राज्ञा यमो वाऽपि शास्ता धर्मण युज्यते । 


शास्ता संमुच्यते पापादाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीणे ब्राह्मणे दग्धकिर्विषे। 

4 * । 
घम प्रच्छामि तत्वेन तत्पापं कनु तिष्ठति । ६॥ 
नैव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पार्षदम्‌ | 
मारुतार्काशचुसंयोगाजलवत्संप्रशी्यते ॥१०॥ 


प्रायर्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


सैषां त्रेताभिना दग्धं पावकस्य तु धीमतः. 
नश्यते नात्र संदेहः सूयदृष्टिर्हिमं यथा ॥१९॥ 
श्र यात्पश्चतो यच्च॒ बाह्य यश्चापि पषेदः। 
गच्छतस्तावुभौ मूढौ नरकं तेन कमणा ॥१२॥ 
अजानन्‌ यस्तु वित्र याजानत्वाप्यन्यथा वदेत्‌ । 
उभयोर्हि तयोदोषः पक्षयोरुभयोरपि । ९३॥ 

| अजना च द्तुणामद्तुर्णा च जानताम्‌ । 

एवं भवेन्महादोषस्तस्माज्ज्ञास्वा वदेत्सदा ।॥९४।। 
यत्त॒दत्तमजानद्धिः प्रायश्ित्तं समागतैः । ` 
तत्पापं शतधा भूत्वा ॒दातुनेवोपतिष्ठति ॥१६॥ 
ये तु सम्यक्स्िता विभ्रा धमवेदाङ्गपारगाः। 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुमहस्य च॒ ॥१६।॥। 
 इदयाङ्किरसधर्मशास्त्रे प्रायस्चित्ताचारकथनं नाम 

षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम्‌ 


आर्तानां मागंमाणानां प्रायस्चितानि ये द्विजाः । 

जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तैः। १॥। 

तस्मादातं समासाद्य ब्राह्मणं तु विरोषतः। 

जानद्धिः पषंदः पन्था न हातन्यः पराङ्मुखे: ॥ २॥ 
१६३ 


३०७४ 


आङ्कधिरसस्म्रतिः 


प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 
तस्य कार्यो व्रतादेशः प्रमाणाथं हि दात्भिः। 
अज्ञानादुपदेष्टव्यः क्रमशः सवं एव वा ३॥ 
8ि ल धि 
भयादभ्युत्तरेत्कश्चिद्धयाल ब्राह्मणं कचित्‌ । 
एवं पापात्समुद्धृय तेन तुर्यफलो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनथितेरनाहूतेरपठ श्च यथाविधि । 


्रायथित्तं न दात्य जानद्धिरपि च द्विजैः ॥ ५॥ 


तस्माज्ञसैः प्रदातव्यमनुज्ञाप्य च पषंदम्‌ । 
न चान्येषु प्रजल्पत्सु चेवं धमो न दीयते ॥ ६ ॥ 


` पातकेषुशतं॑पषेत्‌ सदसः महदादिषु । 


उपपापेषु पच्चाशत्‌ स्वल्पं स्वह्पेषु निश्चयः ॥ ५ ॥ 
पथ्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः 
एतेः संयुज्यते योऽन्यः पतितैः सह पच्चमः ॥ ८ ॥ 
पतिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गर्वा चहा) 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वै ब्रह्महादयः | 
उपपातकास्तवसंख्यातास्ते च गोघ्रादयस्तथा |) ६॥। 
इत्याङ्किरसध्मशासत्रे पापपरिगणनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः | 


अष्टमोऽप्यायं 


शूद्रान्नस्यगदहितस्ववर्णनम्‌ 
म्रतियहे 
आाहिताम्निस्तु योः विप्रः प्रतिगृहयाति शूद्रतः। 
भोक्तृणां समतां याति ति्भ्योनि च गच्छति ॥ १॥ 
| शूद्रान्नभोजने 
यस्तु वेद्मधीयानौो भुडन्तं शू ्रान्नमेव च। 
शुद्र वेदफलं याति शूद्रं च स गच्छति ॥२॥ 
शूद्र प्रशस्य स्वस्तिवचने 

घ्रास्वा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्पृष्ट्वा च प्रतिगृह्य च । 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः । ३ | 
एते दोषा भवन्तीह शूद्रा्नप्य परिप्रहे। 
अनुप्रहं तु वक्ष्यामि सनुना चोदिर्घ पुरा ॥४।। 
आमं वा यदि वा पक शद्रार्नमुपसेवते। 
किल्विषं भुञ्धते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहितः ॥ ।। 

प्रतिमरह्यान्येभ्यो द्‌ात्त्यम्‌ 
गुरुबहयतिथीनां तु भ्यानां तु विशेषतः। 
प्रतिगृश्च प्रदातव्यं न मुञ्जीत स्वयं ततः ॥&॥। 

शद्रास्नरसपुष्ाधीयानस्प्र 

शृद्रान्नरसपुष्टस्य चाधीयानस्य निव्यशः । 
` ज्ञपतो जहतो वापि गतिरूध्वं न विद्ये ॥५॥।। 


३०७६ `  आब्धिरसस्प्तिः 
षण्मासं भुक्तौ 
षण्मासानथ यो मुङ्तं शूद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छू्रौ मृतः छा चाभिजायते ॥ ८ ॥ 
अक्रतैव निनरत्ति यः शूदरान्नान्श्ियते द्विजः । 
आदहितामिविरेषेण स॒ शूद्रगतिभाग्भवेत्‌ 1) ६॥। 
पक्ान्नवज् विप्रेभ्यो गोधाल्यं क्षत्रियादपि । 
वैश्यात्त सर्वधान्यानि शूद्रादधान्यं न किचन ॥१०॥ 
अनूदकं॑तु तत्सवं गन्धमाल्यविवजितम्‌ । 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिगृह्णीत वे द्विजः ।।९१॥ 
यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं खले वा कण एव वा । 
सावका अरहीतव्यं शृद्रादप्यद्गिरोऽ्रवीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समनुज्ञातं दुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌ । 
यथा चौषधिक्त्यं स्याद्रा वा पयसापि वा ॥१३॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा ब्राह्य' शुद्र भ्यः प्राकृताद्पि + 
शूद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदिवा द्धि ।॥१४ 
निघृत्तेन न पातव्यं शूद्रान्नसदशं हि तत्‌| 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदीविप्रगृहेषु च ।१८॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेव प्रयो दधि 
आमं मासं दधि घं धाच्यं क्षीरमथौपधम्‌ ।१६। 





शुडो रसरसलथोरश्चिद्धोल्यान्येतानि नित्यशः, 
अन्श्दं चाग्न च तभ्बूटं सच्वस्तिराः १६५; 


अभक्ष्यभक्षणप्रायस्चित्तवर्णनम्‌ ३०५७ 
पानि पिण्याकमथो ्राह्ममोषधमेव च) 
अप्रणोध्ानि मेध्यानि प्रतिग्राह्याणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके तु यदां विप्रो ब्रह्मचारी विरोषतः। 
पिबेत्पानीयमज्ञानाद्‌भुङक्तं वा सं्पृरोत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने कुवीत पच्वगव्यस्य प्राशनम्‌ |. - 
त्रिरात्नोपोषणं भुङ्क्तं स्पशं स्नानं विधीयते ॥।२०॥ 
` इत्याह्गिरसधमेशास््रे शुद्रान्नादिनिषेधकथनं 
| नामष्टमोऽध्यायः। 





नवमोऽध्यायः 

अभक्ष्यायक्षणमप्रायरिचत्तम्‌ 
अन्तदंशाहे भुक्त्वान्नं घुतके मृतक्ेऽपि बा । 
दशरात्रं पिबेद्रज्' ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य तु ॥ १॥ 
क्षत्रियस्याथमासं तु विशः पच्वाधिकं तथा । 
शूद्रस्यैव तु जुक्त्वान्नं त्रिभिर्मासेभ्यंपोहति ॥ २॥ 
आहितापिश्िरप्रेण ब्रद्यक्षत्रविशाभमपि । 
पञ्चरात्रं चरेद्भुक्षत्वा श्रोत्रियस्याभिहोत्रिणः ॥ ३॥ 
अत उध्वं तु स्नातानां मासाशौचं न वियते । 
दीक्षितानां च सर्वेषां राज्ञां सवेनिधेस्तथा ॥ ४॥ 


२०५४८ 


अ1ङ्धिरसस्म्रतिः 


ससे दानधर्मं च पकमन्नं तु गर्हितम्‌! . 


॥ पश्वरात्र चरेद्रञ् षडहं म्रध्यमष्चरेत्‌ ॥। (^ ॥। 


तथा चान्येष्वभौज्येषु उयहमेवं समाचरेत्‌ । 
अनपत्य चरेद्‌ मक्ष्यं सिद्ध चस्तु गृहे वसन्‌ ।) ई ॥ 
दशरात्रेचरेदढज्रमापल्सु च अय्‌ चरेत्‌ 

पतितानां च स्वेषां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥ ७ ॥ 
प्रतिमासदिनं हृष्टमन्यथा पतितो भवेत्‌| 
प्रतिसंवत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥८॥ 
न्रष्यचारी यतिश्चापि विदया्थीं गुरुपोषकः | 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते यिष्ुकाः स्मृताः । ६ ॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य उटुम्बात्परच्युतस्य च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य मेक््यचयं विधौयते ॥१०। 
ब्रह्मचारी शरा दष्टस््यहमेवं समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं वाप्येकं वािहोत्रवान्‌ ।१९।। 
नामेरूष्वं तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ | 
तदेव द्विगुणं वक्त्रे मूधि चैव चतुगुणम्‌ ॥१२। 
अत उध्वं तु यत्सनातः श्नानेनेव विहुभ्यति । 
सर्वेष्वेवावकशेषु तदा प्रन्रजितः स्वयम्‌ ।१३ 
अत्रती सत्रती वापि श्ना दष्टस्तथा द्विजः, 
्ृष्ट्वाम्नि हयमानं तु सद्य एव ्ुचिभ॑वेत्‌ ।1१४। 
बराह्मणी वुश्ुना दष्टा सोमे र्ट निपातयेत्‌ । 

श्दा न दृश्यते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।१५। 





 हिसप्रायस्चित्तकथनम्‌ दे 
यां दिशं तु गतः सोमस्तं दिशं तु विलोकयेत्‌ \ 
 सोममार्गेण सा पूता पञ्चगव्येन शुध्यति १६ 
इ्याद्धिरयधमशस््े अभक्ष्यभक्षणप्रायरिचिन्तविधिर्नाम 
नवमोऽध्यायः । 





द्श्चमो ऽध्यायः 
हिंसाघ्रयशिचित्तकथनम्‌ 
दण्डादुष्नं तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌ । 
दविशणं गोव्रत तरय प्रायश्चित्तं विधीयते ।। १॥ 
दण्डलक्षणम्‌ 
 अङ्कुषठमात्रं स्थुः स्याद्राहुमात्रप्रमाणतः । 
साद्र श्व रसपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते \} २॥ 
गवां सोधनादिना मरणे 
रोधने बन्धने वापि योजने वा गवां रुजा । 
 इत्पस्ते मरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे द्धौ पादौ बन्धने चरेत्‌। ` 
योजने पादहीनं स्याश्चरेत्सवं निपातने ॥४॥ 
न नारिकेटेन न फ़ार्केन 
न मौक्ञिना नापि च बल्ककेन । 
एतैश्च गावो न हि बन्धनीया 
बध्वा तु तिष्टेत्पर्शं प्रग्रह्य ॥ ६॥ 


३०८० 


अङ्किरसस्परतिः 
कुशकाशस्तु | बध्रीयादृश्व द्क्षिणतोमुखम्‌ । 


वाशङग्ने तथा दाहे प्रायरिचत्तं न विधते ॥ ६ ॥ 


यहि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सवेकिल्विषात््‌ ॥ ७॥ 
अश्िभङ्गं गवां कृत्वा ठङ्ङगृच्छेदनं तथा । 
पातनं चैव श्ङ्गस्य मासार्धं यावकं पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 


 व्रणभङ्घे च कतेव्यः. नेहाभ्यङ्गश्च पाणिना । ` 


यवसश्चोपहतेव्यो यावद्रढत्रणो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
अस्थिभङ्ग तथा शङ्गकटिभङ्गे तथैव च, 
यावल्नीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विते ॥१०ा 
शङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च चमनिर्मोचने तथा| 
दशर त्रं पिबे यावस्स्वस्ति भवेत्तदा १९ 


` अन्यत्रङरनरक्ष्मभ्यां वाहनि्मोचने तथा । 


सायं संगोपनाथ तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्साथ मृढगर्भविमोचने । 
यत्ने कृते निपद्यत न दोषस्तत्र विद्ते ।॥१३॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं दद्याद्‌ गोत्राह्यणे इडितम्‌। 
ग्राणिनां प्राणव्रच्यथं प्रायश्चित्तं न विते ९४ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्रं खड्गे श्याममृगे वृके । 


सिदे छनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५॥ 


कके हंसे च गृधो च टिष्िि खञ्जरीटके। 


अथा रवि तथा विन्याद्भगवान्मनुरबबीत्‌ ॥१६॥ 


गोवधप्रायस्वि्तकथनम्‌ ` ४०८१ 


मोहाद्विरूढमाचायप्रत्यावृत्तौ तु यो द्विजः, 
प्रायश्चित्तं न मृग्यत श्णु तस्यापि यो विधिः ॥१५। 
विहित यदकामानां कामात्तदूद्विगुणं भवेत्‌| 
पश्चात्त॒॒दह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८ 
धनत्यागं गृहे कृत्वा सर्वत्यागेन शुष्यति । 
्रव्येवा विपुेविप्रान्‌ तोषयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
ब॒ःखकृ्ाङ्गनानां प्रायस्चित्तम्‌ 
तन्नायंः कामतः प्रप्रा पापधं समादिशेत्‌ 
अर्वाक्तु दादशादन्दात्‌ पुरुषो धर्मभाग्भवेत्‌ ॥(२०॥ 
अशीतियस्य चापूर्णां वर्षाधं सकलो विधिः। 
प्रायध्ित्त्य ये डीबवाखबद्धाङ्गनादयः ॥ 
तेषु सवष संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥।२१॥ 
इत्याङ्गिरसधमेशास््रे दिंसाप्रायश्चित्तकथनं नाम ` 
दशमोऽध्यायः । | 





एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायश्वित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुञ्जीत यावकम्‌ । 
अक्षारलवणं रूक्षं षष्ठे केऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो वने गोष्टे चमेणा तेन सद्रृतः। 
द्रौ मासौ स्नानमभ्यङ्ख गोमूत्रेण विधीयते ॥ २॥ 


३०८२ 


आङ्धिरसस्मरतिः 


पादशौचक्छिया कार्यां अद्भिः कुर्वीत केवलम्‌ । 
ब्रतिवद्धारयेदण्डं समन्त्रं मेखलां तथा ॥ ३॥ 
गाश्चैवानुत्रनेन्नित्यं रजस्ताखां सद्‌ा पिवेत्‌ 
तिष्न्तीष्वमुतिष्टे्च॒ त्रजन्तीष्वप्यनुव्रनेत्‌ ।! ४। 
युश्रषित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ । 
गोमतीं च जपेद्िद्रानोंकारं वेदमेव च | ५1 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिमयैः | 
पतितां पङ्ल्ध्रां वा सवेत्रणेविमोक्षयेत््‌ \। ६ ॥ 
उष्णे वषति शीते वा मारुते वाति वः श्रश्चम्‌ । 

न कुर्वी तात्मनख्ाणं गीरछरत्वा स्वशक्तितः ।॥ ७ ॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खे | 
मक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेन विधिना गोघ्न यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहत्याटमकात्‌ पा (स्मुच्यते नात्र संशयः || ६ ॥ 
श्ृषभेकादशा गाश्च दद्यातसुचरितत्रतः। 

अविद्यमाने सवस्वं वेदविद्धयो निवेदयेत्त ॥१०। 
एतेषां विहितं पुण्यं इच्छ्रमङ्किरसा स्वयम्‌ | 
धमेवि द्विरनूचनेरुपपातकनाशनम्‌ ।।१९।। 

इत्याङ्गिरसधमशास्रे गोकघप्रायरिचत्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । 





दरादशोऽन्यायः 

करच्छ्रादिस्वरूपकथनम्‌ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि ज्युभम्‌ 
यमधौत्य विमुच्वन्ति श्रत्वा स्मृखा च वे द्विजाः ।१॥ 
सद्‌ा त्रिषवणं स्नायात्‌ सद्त्नाव्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्मं कुयाज्प्यं तु नित्यशः । २॥ 
सावित्रीं व्याह्टतीं वापि जपेद्षटसहखकम्‌ | 
ओंकारमादितः छरत्वा रूपे सूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थानं वीरासनं सन्तः छर्यादासनमेव बा । 
आसनं शस्यविद्ध॒स्यादमधःशायी मवेत्छदा ।¦ ४ ॥ 
गव्यस्य पयसोऽखामै गव्यमेव भवेदधि । 
दध्यमावे अवेत्तक्रः तक्राभथवे तु यावकम्‌ । ५॥ 
एषामन्यतमं यच्वाप्युपपयं त॒ तपिबेत्‌ । 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तपििबेदुद्धिजः ॥ & +! 
एतत्त विहितं पुण्यं ङच्छमङ्धिससः स्वयम्‌ । 
 प्रणवात्त समारम्भो नाम्ना वजमिति स्मरतम्‌ । ५॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 
महापातकसंयुक्ता वेः शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८ ॥ 
अथोपपातकारिचन्त्यास्तथा काठं समादिशेत्‌ । 
काढ्स्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥! & ॥ 


३०८४ 


आअङ्धिरसस्म्रति 


ब्राह्मणा एव च क्षेत्रं ब्राह्यणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूरयो दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसमं क्षत्रं न ब्राह्यणसमोऽनटः। 
विधिनं ब्राह्मणादृष्वं न देवं ब्राह्मणात्परम्‌ ।॥११॥ 
जपतां जुहतां चेव यच्छतं च सतामपि । 
्े्ोऽगनेस्तु सुसंमूतो ब्राह्मणोऽद्य वि शिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति किचित्‌, 


 वरिष्ठमभ्िहोत्रेभ्यो ब्राह्यणस्य मुखे इतम्‌ ॥१३॥ 


देवतापिदभूतानां काचिद्धवति कस्यचित्‌ । 
ब्रह्मणे देवताः स्वाः स च सवस्य देव्ता ॥१४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌ । 
सर्वोपायप्रयलेन तोषयेदब्राह्यणान्‌ सदा \}१५; 
समस्तसंपस्समवापिदेतवः 
समुत्थितापत्कुलधुमकेतवः । 
अपारस्ंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मा जाद्यणपादपासवः ॥१६। 
इत्याङ्गिरसधमशास््रे कृच्छादिस्वरूपकथनं नाम 
दादशोऽध्यायः । 
इत्युत्तराङ्गिरखम्‌ 
इत्याङ्गिरसस्छतिः । 


॥ श्रीगणेशाय नमः। 
# भारद्राजस्प्रतिः # 


प्रथगोऽध्यायः 
भारद्वाजम्प्रति शरग्वादिमुनीनां सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविषये प्रश्नः 

हेमाद्विशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌ । 
मरद्धाजं मुनिश्रेष्ठः सबैविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ ९॥ 
पुण्यक्रुति पुण्यशीरं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 
तमासाद्य मुनिश्रेष्ठः भ्रुवा मुनिपुङ्गवाः । २॥ 
श्रगुरत्रि्वरिष्टश्च शाण्डिल्यो रोहितः कतुः । 
हरितो गौतमो गगः शङ्कुः कारातपोऽङ्गिसाः ।॥ ३॥। 
माकंष्डेग्रश्च माण्डव्यः कपिखो नारदः हकः । 
जमद भरि्याज्ञवल्क्यो विग्ामित्रः पराशरः ४॥ 
एते वाऽन्येऽपि मनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः । 
सर्वोपचारेः सम्पूज्य वचनञ्चेदमन्र्‌ वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ सवैवेदा्थपारग | 
सर्वशा्रार्थतच्ज्ञ॒सर्वसत्कर्मकोविद्‌ ॥ ६ ॥ 
सन्ध्यादि प्ररुखाः सर्वां निव्यनमित्तिकाः क्रियाः । | 
यास्ता द्विजौधिभिःद्विजादिभिः) कार्या कथन्नो वक्त महंसि 


२३०८६ 


भारदाजस्यतिः 


इति वृष्टो (ष्ठो) . मरद्राजस्तेमहामुनिभिर्मनिः 


तान्प्रत्यकाच धर्मात्मा सन्तुष्हृदयो शरुशम्‌ ।\ ८ | 
पृष्ठा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महषिभिः। 

यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः ॥ ६ ॥ 
निव्यानुष्ठानरदितर्दिजेर धिकृतागमाः | 

यज्ञाः शछतुश्च विधिवन्न भवन्ति फटप्रदाः १० 
तस्मात्सर्भ्रयतनेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 


 अनुष्ठानम्परङ्र्वीत प्रत्यहं शाक्षचोदितम्‌ ।१९१।। 


¢ भ भः 
धममेशास््रेषु सवष समस्तेष्वागमेषु च । 
सारमुद्धृत्य वश््यामि गृणुष्वद्षयोऽनघाः ।\१२। 
शास्लायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 


ज्ञे पूर्धिमिः(¶दविजेः काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ।१३।। 


शाख्रावतारो दिग्भेदः मटमूत्रपरिच्युतिः। 

शो चसाचमनं दन्तधावनं स्नापनं ततः ।)१४। 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः ब्रह्मयज्ञश्वतपंणम्‌ । 
ओौपासनं वैश्वदेवं महायज्ञ चतुएरयम्‌ ।।१६५॥ 

भोजनं शयनं ध्यानं महाध्यानन्च पूजनम्‌ । 
पूजा द्रव्यं जपचखक्ष(?) कर्शं च क्रिया अपि ।}९६।! 
यज्ञोयवीतच्व कुशः प्रणयो व्याहतिस्ततः। 
साधनं प्रायस्वित्तच्च क्रमोऽयं शाद्यसंग्रहः ।\१७। 


दिग्‌(ङ)निणेयं समारभ्यो प्रायस्वित्तावधि कमात्‌ ¦ 


स॒ पच्वविरशत्याध्यायं धम॑रास््रं वीमि वः ।१८।। 


दिगभेदज्ञानचर्णनम्‌ 3 क (क & 


पच्चविशति कर्माणि भोक्तान्य्यायरूपतः । 

` ` एककस्मिन्किस्क(?) माध्याये प्रोक्तैच्छा परिसंख्यया ।४६।। 

स पच्वविरात्यध्याये कमेवलपिर्थेधाकमम | 

 धमशात्र समाख्यातं भारद्राजमहिण 

इति भारद्वाजस्मरतौ सन्ध्यादिप्रसुखकर्मविषयक ग्र 
वणननाम प्रथमोऽ्यायः । 


योपय अमत 


अध द्वितीयोऽध्यायः 
दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयापपूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌ । 
कथयिष्याम्यहं सभ्यक्‌ सवेकर्मफलप्रये ॥ १॥ 
पूवांदि दश्चिणा वारुण्युदी ची च यथाक्रमम्‌ | 
दित({श.श्चतखखः परितः भवन्ति रश्रतिचोदिताः २ 
यत्रीदेति सद खायः स्यात्‌ (सप) पूर्वादिरुदाहता । 
यच्रास्तमेति सा म्रव्य गीतकि)दद्िपोत्तरे!। ३॥ 
दिक्संघयः स्यु्िदशः चतखः परिकीत्तिताः। 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तद्ष्वेमुपरि र्छनम्‌ \ ४॥ 
तदधस्ताद थो दिक्षस्याच्‌ एकादश दिशः र 7ःस्त्िमाः) | 
णएवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ॥ & ॥ 
प्राङमध्यम विजानीयात्‌ मेषस्थार्कोदरम्बुधाः | 
तक्कमेणेतरदिशः मध्यदेशं यथान्ह्मम्‌ ।1 & ॥ 











` ३०८८ 


भारद्वाजस्प्रतिः 


मेष सूयौदये. यत्रच्छायाशंको समस्थले । 
निर्मगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति ्राचीव्युदाहृता 1\.9! 


 दिह्नामानिस्तूपावास भ्रामादिस्ापने बुधाः । 
 शक्च्छाया पशाद्धेया प्रात्यङ्कमध्यनिश्चयः ॥ ८ \ 


यानि देवोक्तं कर्माणि प्रागादिमुखसंस्थितः \ 


वेदी कषत्राणि सर्वाणि कर्यांत्तदभिवक्तरतः ॥ £ ॥ 
अथात्तरोष्वकाष्ठासु कर्मान्यु“ण्युक्तानि यानि चे । 
तानि कुर्यात्तिद्भ्यस्य तत्कमेफरुसिद्धये ।१०। 
केचिदेवाखयद्रारं प्राचीमध्यं प्रचश्चते। 

ग्राम राजग्रशरःदद्रारं तथाऽन्योऽस्य दिगन्तरम्‌ ।)१९॥ 
प्राकपरेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 


याम्यवाची दक्षिणाया नामनी (नामानि,कथ्यते चुधेः 1११ 


पर वा(त्‌) प्रत्यग्वारूणी ति प्रतिच्यानानुवाचकाः । 
केवेर्यादिच्युत्तरेति नासानिस्युर' `` "ˆ` शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तरालखातरव कोशान्तराह्ययः। 
अवान्तरदिशः सञ्ज्ञोः(सञ्ज्ञाः) विद्वद्भि परिक्छीर्तिता 
उपरिष्ादुपरिवेयेतेद्रसीमनी बुधाः । 

आट्रूष्वे दिरशस्तेवमभ्यासव दितः स्मरताः (१६५! 
हरिद्राशाककु काष्ठा चेतिनामानि वं दिशम । 
सर्वांसमेवे दि दिशां सामान्यं विवुधा विदुः ॥१६॥ 
पूर्वादि बुराशेगः क्मादिद्विरतुराट्‌ । 

किन्नरेश्वर इव्येते भर्व॑ति विदिशामथ ॥१५७) 





ता 1१५ 


दिगृभेवज्ञानवर्णनम्‌ ३०८६ 


सप्ताश्वासिच्छ तिर्वायुः यि(ड,शानश्वेत्यमीश्वराः! 
ङंतरोर्ध्वाधरदिशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ 
एवं दिग्बिषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां सर्वकर्मणि । 
परिज्ञेयः प्रयत्नेन बुधे कमफटेच्छरुचिः ॥१६॥ 
मेषकक्षिनुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी । | 
पूर्वादिषुचतुधि(दि,क्ष मध्येऽन्योन्यत्र राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र संस्थिताये च राशयः । 
तच्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तटे दण्ड प्रमाण चतुरश्रके । 

शंखोकोश्च द्विगुणेनेव शुल्पे(१ कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेचं्ं (१) मेषस्थाकाद्ये बुधः| 
मेषस्थाण॑दयाटाभे तुखास्थाकोदयोथवा ॥२३॥ 
मंडतां(ांत)गंतायस्यच्छायायन्राुरार्सरी (रित्‌ । 
अपराह तथा तच्र शतक्रतु दरिद्धवेत्‌ ॥२४॥ 
तयोर्विदद्धयं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः 

ततः प्रासारयेत्सत्रं तच्रविदुं च यत्समः ॥२६॥ 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता, 

विद्र यांत्तरभ्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूं यत्तद्धपेन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ । 
उपगाद्यपरातानि पय॑तानि विनिधिपेत्‌ २७ 
सूत्राणि च ततः प्राद्यौः प्रागुत्तरमुखानि च । ` 
म्तगगण्ग्गखदिर शमीशाक चंदनाः ॥२८॥ 
१६४ 


२०६.० 


भारद्राजस्थरतिः 
विंहुकरकदिरश्चेति शंघुव्रक्षाः समीरिताः, 


 यस्वोद्रादिविस्तका वष्छुरशुक पंचकं ।२६॥ 


चतुरग्गुखविस्तारः मूर्धासो शंकरुत्तमः। 
यस्योद्कायादिनावौ द्धौ भवतो्रादशांगुखौ ॥३०॥ ` 


न शुमेध्यगोग्रप्यनाभिः सष्दशः गुलम्‌ । 


 यस्याश्चनाभौ भवतः द्वादशंकादशांगुटौ ॥३१॥ 


कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावलोकने । 
सवनिवृत्ताः सस्मिग्याः च्छत्रानारसिसोकिताः ॥३२॥ 
निव्रणाः शंक्त गोयेते निर्भितास्युः शुभप्रदाः । 
त्वम्भिश्वष्पकयावानां नारिकेटफट्स्य च ॥३३॥ 
दज्जुर्यानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकमणि । 
त्यग्नोधकेतवः पाखवल्केष्चेतेषुनिमितम्‌ ।॥३४॥ 
कार्पासवटतंत्वोवांत्रिबृदुप्र॑थिविवजितम्‌ । 
सखकनिष्ठागगुटि थू स्मिग्धकक्रुद संम्मितम ॥३५॥ 
सूत्रमेवंदिर्थं॑शस्तं॑ मापने सवेभूरिषु | 
शास्बेरज्जुविदप्सूत्रं गुण एका थं मुच्यते ॥२६॥ 
देवद्रह्मण्र्णां च जात्याद्युक्त या्िघरत्‌ | 
बृषकन्यकयोच्छाथा नवकचास्याधु ्रस्थिती ।३५।} 
वुप्रसतभानोरुदये कल्यास्तार्कोदयेपि वा । 


 मण्डले.सखापयेर द्धं र यथापवं तथा क्रतो ॥३८॥ 


पश्चाद्विड्त्रात्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः। 
ततमराची द्विगितिप्राहुः ति(डतरेदक्िणोत्तरे ॥३६॥ 


| दिङनिस्वयवर्णनम्‌ ३०६१ 


अजेतुरायां मिथुने मगेद्र.यङ्कखं नयेत्‌ । 

ककंट वृश्चिके मीने शोधेश्चतुर॑गगुखम्‌ ॥५०॥ 
षडगगुलघटरचापे मकरेऽ्रग्ुटं तथा । 
छायायादक्षिणेमेनित्वा सू्रं॑प्रमार्येत्‌ ॥४१॥ 
केचिदेवंत्यायाः प्राप्रयधिग्विनिश्चये । 
खदिरक्नीरिणीसाङामधूखरिरास्तथा ।४२॥ 
ख्याताश्शंकुनमा प्रोक्ताः अथवा सालभूरुहाः । 
एकादशः गुखादेकः विशतगयुटदीधकः ।४३॥। 
पृणमुष्िसतुनन्नाभौ मूं सूचिनिभो मवेत्‌ । 
प्रमाणसूत्रभिव्यक्त' प्रमागंनिश्चितोटितः ॥४४॥ 
तद्वहिः परितो मागेपयत्तं सूत्रमिष्यते । 
गभसुत्रादिरीत्यादुसूत्रमेवप्रचो दितम ॥६॥ 
यदिघ्रत्याससत्रं टि वृत्थानं सूत्रमिप्यते । 

अणुरेणु शिरोजामृटाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकक गुणिज्ञयाः स्याद्रवाएटकममगुखम्‌ । 
दादशागगुखकनाठः अस्तप्ताट्द्रयस्मृतम्‌ ॥४७५। 
हस्तेरचतुभिदहंडडंस्यात्‌ सू्रदंडाकं स्प्रनम्‌ । 
स्वस्वदस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेवं वद॑ति दि 1४८ 
पितस्िष्थुटपित्युक्तः अंग्गुटं सूर्रसक्जिकम्‌ ॥ 
अष्टभिः सद्रमभिष्टद्धिः यवं विज्ञेयमङ्कटम्‌ ॥४६॥ 
उत्तमं मध्यम॑नीचं उत्तमेवं यथाक्रमम्‌ ` 
अग्गुरं त्रिविधं प्रोक्तं इदं यवसखुद्धर्बह्ूः ॥६५०॥ 


३०६२ 


भारद्राजरमृतिः 
अस्यथांग्गुरमेतेस्त॒ कर्थ्यतेस्मिन्‌ यतो अवेत्‌ । 


साष्यैषष्धिवेर्वाधासाध्ये सप्रमिरेव वा । ५९१॥ 


साध्यैः सप्रभिराख्यातं एवं त्रिविधमग्गुखम्‌ । 
शाधिर्थिश्च तरिभिः सार्धैः चतुभिंश्च यथायवेः ॥५२॥ 
शाल्याद्ध्वं समाख्यातं अण्णं चरिविप(ध! बुधः । 
एवंमानांगगुटं प्रोत्तमात्र)र्गुरमथोच्यते ॥५८३॥ 
मध्यममाग्गुटमध्यस्त पवेदीघमितंत्तु यत्‌ । 

तच्छं ्टमःगुरं प्रोक्तं पादहीनं त्तु मध्यमम्‌ ॥५४॥ 
अधौ न) कनिष्टं स्यादेवं माव्रांगुखत्रयम्‌ । 
अंगुष्ठ तजलीदीध यत्तस्रदिशसंज्ञतं ॥५५॥ 
अगुषछठमध्यमायाम यत्ता साराभिदानकम्‌ । 

अं गगुष्ठानामिकायामं यत्तद्रोकणं संज्ञिकम्‌ ॥५६॥ 
अगाभ्यंगुखा प्राहुः पितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयज्चोदितं तत्र प्रयातेषु तस्यः ॥५७॥ 
संडादिसू॑पयत्तं प्रमाणं समुदाहृतम्‌ । 

किष्वादि पंचशाकानां अघुनाभेद्‌ उच्यते ॥५८॥ 
किष्कुर्नीमभवेद्धस्त चतुर्मिष्टन्धिरग्गरेः । 
प्राजापत्योभवेद्धस्तः पंचविशब्धिरणुरेः ॥५६॥ 
षट्र्विशत्य॑गाेहस्तः स्याद्धनमुष्टि संज्िकः | 
दस्तग्रा्हवयोह सप्तविशग्िरंमुरेः ।*६०॥ 

एवं चतुर्धि घोहस्तः विज्ञेयः कर्मवित्तमेः । 
बद्धयुमि(च्थिकं कोरनिररन्निः सकनिष्ठिकः ॥६१॥ 


दिद्निश्त्रयवर्णसम्‌ ३०६३ 


इत्येतौ कथितौ हस्तौ. मलुष्याणा' मनीषिभिः! 
पुबोदित चतुहस्तो यत्रनाभिदहितादिमौ ॥६२॥ 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यो सामान्योनोदितक्त्र}) । 
वाहृदस्ताद्वयोरन्निप्रन्निः किष्कुरित्यपि ।॥६३॥ 
कथितो दस्तपर्यायः हर्छेदांगगटेरपिं 1 

खट वानुरवासनादीनि किष्वुहप्तेन कारयेत्‌ ।\६४। 
प्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिशिदखयान्‌ । 

विमानं ' मौटिशांशाखां सभास्थानं न कारयेत्‌ ।६५॥ 
धनुग्रहोण भआमादीन्‌ घनुमश्या(च्छ्या) यहादिकान्‌ | 
राजान्पद्‌(¶) राजधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ।॥६६॥ 
धनुर्मुष्टिकरेणेव श्रङ्र्वीत विचक्षणः । 

अलावे किष्कहस्तो वा सर्वेषामेव केवरम्‌ ॥ ६५] 
अत्पाग्गुलमानेन श्षुत्रासंग्गुलमानतः। 

ग्रामं च नगरं खेटं पत्तटं(नं) खवदं पुरं ६८ 
विर्टक्तं शिविरं वेश्म निगमाराजधानिकम्‌ | 
सेनामुखमितिप्राहुः हादशेतानि सूरयः ॥६६॥ 
अन्येषु शिल्पशा््रेषु पश्येवेषान्तुखक्षणम्‌ । 

नदी जखायनं कषेत्रं सूत्रेण ॒तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
दंडेन वाधसूत्रेण प्रामयोरन्तरं तथा । ` 
यत्स्वातिचिच्रयोर्मध्ये उदयं श्रवणन्य च ॥७१। 
ततप्राचीमध्यमं प्रोक्त श्रविष्ठायाश्च सूरिभिः । 
 तिष्योत्तरात्रयमुखा रोहिणीनां समुद्रम: ॥७२॥ 


३०६४ भारटाजस्यतिः 


यत्रैवं नेक्तिमध्यं इत्यते घ्र वतेतराः । 

तसरतीषं प्रतिच्याप्तु मध्यष्ट॑वरातवे ॥७३॥ 

एवं सध्यद्वयं ज्ञात्वा ततोबिदुद्धयं क्षिपेत्‌ । 

ततो द्विविहूमध्ये तु समं सूत्र प्रसारयेत्‌ ॥५४॥ 

एवं प्राचिग्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मभ्यम बुधः । 
धुवष्यानशुदिच्यास्तु मध्यपूवक्रमेण तु ॥७५॥। 

स्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं चिपरिवता । ` 
ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्यानिश्चिता पूवे वस्तुतः ।७६॥ 
प्राचीतरं तु यत्स्थानं सवं दोषकरं भवेत्‌। ` 

एवं प्राच“नहोच्युते"परिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरन्धऽकमांणि निष्फटछानि भवंति हिं ।५५। 


॥ इति भारद्राजधमशास्त्रे दिङ्निश्चय नाम द्वितीयोध्यायः ॥ 


` अथ तृतीयोऽध्यायः 
 विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा(मू)चोत्सजेन वि धिद्धिजानां प्रथमेरघ(्फुदं १ । 
शोचक्रमश्चाधतथा (१) समी चीन मिहोच्यते. ॥ २॥। 
ब्राह्यं महूत चोत्थाय धमतत्वार्थमीश्वरम्‌। 
न चिंग्च्धाथप्र.गदाद्रत्वर देशे दक्षिणपश्चिमे ॥ ३॥ 


विण्मूत्रोस्सज्ञनविधिवर्णनम्‌ २०६५ 


आहतायां मृदापश्चातस्ता्युद्धभूतटे(?) । 
पाच्रयोमृदमावश्च क्िपेश्चाद्यार्धं माहात्मन८१) ॥ ४ ॥ 
वल्मीकेथाऽग्रि वृक्षादौ मागें मूषिकसद्यनि । 
शोचदेशे जखांतस्ति कदमे देवताल्ये ॥ ५॥ 
पुरीषभूमाछिरिणे निवासे च गवामपि । 

मृत्तिका न परिग्राह्य शोचाथ जातु विदयुदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह्‌ १ कणेस्था ब्रह्मसूत्र उद्‌ डमुखः। 
वानसामौटिसच्छाद्यामोनिमूरध्वानमस्पशन्‌ ॥ ७ ॥ 
समे रहसि भूभागे दभतरत्तणापमृते । 
विदजेन्मटमूत्रे तु रात्र चेदक्षिणासुखः ॥ ८ ॥ 
देवाख्यमलखस्थानश्मशानाचल्दारिषु । 
तदीकान्ितटीतीरम््‌ च्छायामूखमस्मसु ॥ ६ ॥ 
रोष्टसस्य च यश्वश्रपराग वहुलीकृते । 

स त्यजेन्ममाच्रे तु स्थानेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 

, आदित्यानख्विप्राभिनािक्करस्यजेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षणः?) 
प्रमादारस्वमलर्‌ दृप्स्याभूमिस्थं ब्राह्मगोयदि ॥११॥ 
सवितारं द्िजद्रछगामभ्रि वा निरीष्षियेत। 

द भरपितृणेश्युष्के गुदमुत्छल्य सत्वरम्‌ ॥११॥ 

` अयज्ञदारकाष्ठ न तसपन्रर्वाप्यलोभतः। 

उत्थाय सञ्यहरते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम ॥१२॥ 
शोचदेशमदागव्य कुर्याच्च मःव्खुना। 

पूवं ञ्जरेन प्रक्षाल्या मृदापश्चात्ततोव्युना ॥१३॥ 


2०६६  भारट्राजस्मृतिः 


एवं दशकृत्वस्तु गुदशौचं समाचरेत्‌ । 

प्रस्पति प्रमिताद्यामरत द्वितीया तु तदभेका ॥१३॥ 

उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधैः । 

दशकृत्वो वामहस्तं सप्रक्ररववः कराटभो ॥१४ 

संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकृद्रोचं पुनश्चरेत्‌ । 

पचक्रत्वः क्षकाक्षाल्य मरदामखकमात्रया ॥१५। 

त्रिकृत्वोखिगशौचं तु हस्तंक्षास्यपदेद्धयं । 

संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षाख्येच्छोचभूतरं ॥१६॥ 

कु्वीतेवदिवा शौचं राच्रावस्याथंमुच्यते । 

उ(अ)}शक्तस्य यथा शक्ति शो चमुक्त' तथाध्वनि ॥१५५॥ 

योषितासुक्त शौचाथ शूद्राणामष्युदीरितम्‌ । 

नदीनरस्तटाकेषु वापोक्कण्डहदेषु च ॥१८॥ 

निर्भरे देवखाठेब्धौ दिजः शौचं न कारयेत्‌ । .. 

एवं शौचविधिः प्रोक्ता द्विजानां शुद्धि हो (हे) तवे ॥१८॥ 

विधि विद्ध्य यच्छौचं वृथा कृतमविस्मृनम्‌ । 

कृतं संध्यादिकं कमं नित्यं नेमित्तिकं तथा । 

सव निष्प(फ) छतांया ति शौचहीनं द्विज(न्म)नाम्‌ ।।१६।। 
१ इति भारद्वाजस्परतौ विण्मूत्रविसजेनं नाम दृतीयोऽष्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
आचमनविधिवर्णनम्‌ 

समस्त कमणामाटि साद्धनं सबशानां । 
उपस्परष्ट विधिः सन्यगद्धिजानामधुनोच्यते । ९१ ॥ 
आचम्य विधिवत्करमकृतं यत्तसरसिध्यति । 
विनेवाचमनं कमं छृतमनव्यणलं रमेत्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्तेन आचम्य विधिवत्ततः 
श्रोतं कर्माथवास्मात्तं कर्यात्मं फटाप्रये ॥ ३॥ 
जंघान्तं जानुपयन्तं अपिवाचरणद्धयं । 
परातंकरोसम्यकक्चाख्येखथमं बुधः ॥ ४ ॥ 
नाभेरथ(ध)स्तात्‌सकल क्षाख्येत्सन्यपाणिना । 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदपाणिना ॥ ( ॥ 
जटस्थमुधृतं वा पिवारिशुद्धं प्रपश्यते । 
स्थलस्थंचोधृतंचापि यथञुद्धतदुत्सजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जटे जस्य आचामेत्वदिष्ठस्त॒ जलाद्बहिः । ` 
बहिरंतस्थ आचमेदुभयच्र शुचिभेषेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जानोरधस्तास्तविखे उप्ुष्टउपग्पशेत्‌ । 
जलाशयादिषटाचामेदृष्वांभः सूह्ेसंसिितः ॥ ८ । 
उपविश्य शु चौदेरो प्राङ्मुखो ब्रह्मसूत्रधु । 
बद्धचूडःकशकरः द्विजः शुचिरुपस्पशेत्‌ ॥ ६ ॥ ` 


३०६८ | भारद्राजस्प्रतिः 


तिष्टज्नमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्यण्वनंत्यजमाषणा । 
अश्यस्परशान्दिशप्पस्पनकदा चिदुपस्शेत्‌ (१ ॥१०॥ 
काकश्चखर विटरोडताम्रचूडरजस्वराः । 
ब्रात्यांत्यजाति पतितान्पश्यन्नपिपरोद्िजः ॥११॥। 
देवराजभिषः शूद्रान्‌ चंडालानुरूपातकान्‌ 1 
पश्यन्नोपस्णरो द्रीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ।१२॥ 
शयानः पादुकस्थश््वेवदहिजानुः शरासनः । 

उष्णी षीकचु ए़ीनय्नः न कदाचिदप खशेत्‌. ॥१३॥ 
ब्रह्मप्रजापतिपितरष्वर्गोकोजातवेदसाप | 
संतिपंचापितीर्थानि पाणो विप्रस्य दक्चिणे ॥१४॥ 
अंगराषछठस्य कनिष्ठायाः तज॑न्यामूटमग्रकम्‌। ` 
कंकरस्यमध्यमं चाहृस्तीरथष्वानानिसाधवः १५ 
तर्पणं देवता दिभ्यः स्वरी (नेव तपयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादि दीक्षितं ब्रह्मनीथेतः ॥१६॥ 
पानमाजनसानादिष्पशानामधिदेवताः । 

क्रमेण सम्यक्छथ्यंते तदा संस्मरणाय वं १५ 
काये सर्वागिरो वेदः पुराणोनितिदासकः() | 
प्राणदुभानुदिमूमि ब्रह्मस्द्रामराधिपाः ।।१८॥ 
एतेपानशरीरांगदेवता इति कीतिताः । ` 
तत्तक्रियायां स्मतन्या पदोपस्पशने द्विजः ।\१६।। 
उपस्पशंनकाङेन स्मरन्यानाग्गदेवताः । 
पिचेत्छद्धिजन्मायः तस्योपस्पशंन ब्धा ॥२०। 


अआचमनविधिवर्णनम्‌ 


प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
 उपबिषश्यासनेशुदे कयद्रोकणं बत्करां ॥२१॥ 
सपविच्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जलं । 
आनीथ्यत्रिःप्पिवेद्धीमान्पेदत्रि तियतुष्टये ॥२२॥। 
पक सफेनकलटुषं सदुगद्धर बुद्बुदम्‌ । 
उष्णंसमृत्तिकंश्चारं त्यजे रचमने जल्प्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पृष्टं भिन्नरंद्रविनिग॑तम्‌। 

एक हस्ता पितवारि त्यजेदाचमने द्विजः २४ 
चितापयुं षितत्छष्टं अत्यजः क्रममि (†) संयुतं । 
देवामिषिन्त' हेयं च त्यजेदाचमने वयः ॥२५॥ 
 अथर्वीग्गिरसस्तुष्े ततोधिः परिमानयेत्‌। ` 


तियद॑गाष्टमूठेन मुखरन्प्र विचक्षणः ॥२१। 


इतिहासपुराणानां तु(पुष्पेनिर्माजयेत्पुनः । 


अथावरोह कमतः तथा दप्ततरेन च 1२५ 
पादयोः सत्यपाणौ च काप्रोक्षिपेद्धिणुुष्टये । 


३०६६ 


नासामूलं स्परोत्तष्ठ्य मध्यत्त मुटिभिः .शितः ॥२.८॥ 


ततः पा्रा)णस्य संतत्य नासिका विवरद्यं । 
अंगुष्ठ तजनीभ्यातु सस्पररोततु द्विजोत्तम; ॥२९॥। 


सूर्याचन्द्रमसोः प्रीलयैदी्यी प्रीत्यै च संस्रोत्‌ । 

अंग्रष्ठानामिकामभ्यातु चक्षुषी श्रवणद्रयः ॥२०॥ 
शदोग्गुष्ठ कनिष्ठाभयां नामि संग्रीतये स्परशेत्‌ । 
बरह्मणो हदरयप्रीव्ये अरभेततछेन वे ॥३१॥ 


२९१९ ०८ 


आरद्राजष्मतिः 
स्वरगुीभिरीशस्य मूर्धानं प्रीतये रोत्‌ ।. 
अगुष्ठाङ्कलीभिस्तुप्श्यं जिष्णो श्रोद्धजो (१) ॥३२। 
कर्मावसाने कर्मादौ देवमा चमनं ह्िजः। 
कुर्यात्कर्म सिध्यर्थं ' सवैद्‌ा सवेकमंसु ॥।३३॥ 
ताग्रचर्माशखवारबु नारिकेखाश्पपत्रके । 
उपस्पररोत्खदस्तरमै रेतैरपि चिचक्षणः ॥२४॥ 
ब्रह्मयज्ञे विशेषोप्ति किचिदाचमनक्रमे । 
प्रवक्ष्यते तदेतत द्धि तत्कमंफरुसिद्धये ॥३५॥ 
पानत्रयं यथा पूर्वं तथा द्विः परिमानेनं । 
उपस्प़रपर शिरश्चष्ु नासिकाष्ितयं तथा ॥३६॥ 
शरोद्वयं च हृदयं पवोक्तविधिना रुभेत्‌ | 
एवमाचमनं प्रोक्त ब्रह्मयज्ञे महषिभिः ॥६५। 
स्नानपानष्ठुतस्पाप दोमभोजनकमसु 1 
अध्बोपसपेणे मूत्रविड्‌ सृष्टौ द्िराचमेत्‌ ॥३८॥ 
जपेश्पशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । 
चत्वाराक्रमणे चेव द्विजातिददधिरुपस्पशेत ।३६॥) 
विनाविष्युक्तमार्गेण यो द्विजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अनाचतः स. एवस्यादशद्ध यितिभाषितः ।४०। 
एवमाचसनस्योक्त' विधानं श्रुविचोदित । 
एतद्धेय॑द्विजश्रषैः अनष्ठानादिसाधकेः ॥४१॥ 


।} इति भारद्वाजेस्छतावाचमनविधिर्नाम, चतुधोभ्यायः ॥ 





अथ प्रथमोऽध्यायः 
दन्तधा वनविधिवर्णनम्‌ 

दन्तानां धावनविधििजानामधुनास्व फ़) । 
कद्यते (कथ्यते) मुखड्ुध्यथ योग्पराथं सर्वकर्मण †॥ १॥ 
प्रप्षाल्य चरणौ हस्तौ मुखंचाथ यथाधिपि } 
आचम्य प्राडमुखःस्थित्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
ठकादश्यष्टमीषष्ठि नवमी च चतुर्दशी 1 
प्रतिपत्पौणमासी च काष्टमेतासुवजेयेत्‌ ॥ ३॥ 
जन्मत्रयापराद्ाकंदिवसव्यतिपातकाः। 
स संक्रमाविवर्जान्युर्वत्तथावनकर्मणीम्‌ । ४॥ 
शल्मल्येरद्कापांसा पाखाशासद्धतिहुकाः । 
श्टेष्मातकशमीनिम्वधवधात्रिलिमी काः ॥ ६ ॥ 
निवारशीतककदुक्षिरिका कोविदारिकाः। 
काशांुचिद््याश्चेव विव्जा दन्तधावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधुकष्टक्ष विल्व क्रोटप्रियंगवः 
जंब्धुकदंठ्वश्थामाक बदरी वूगच॑प्पकाः ॥ ७ ॥ 
शिरीषदाडिमार्काघ्राकरवीरातिमुक्तकाः । 
` जजी श्रीक मांदीरमद्रदारुषिकडताः ॥ ८ ॥ 
कार्मरीन्रददीसार चिरिविल्वा अरूक्काः। 
अपिामार्मा्कर्णाङ्य ककुमाभूतभूरहः ॥ ६. ॥ 


३२१९ ०२ 


भारद्ाजस्मरतिः 


एते वृक्षा प्रशगतास्यु क्षीरखब्धमद्ये हाम्‌ । 
यादावनं (१) कु्याहत्तानां सततं द्विजा ॥१०॥ 

वक्रा विवाखाः ज्ुजकाभ्राः सरध्राः युरमपक्रकाः । 
विक्कूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥१९१॥ 
सप्रवासा समुच्चेदा न शाखोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्येधृग्बिधाशाखा द्विजैः शुद्धे विचक्षणैः ॥१२॥। 
स्मिरधासद्रासुविदलाददाश्चामातिराजिता। 
स्वकनिष्ठाग्गुटिःथू खा वितस्त्यायातिकाशुभाः ।\१३॥ 


निव्य देवालये गोष्ठे स्मशाने जटमध्यगे । 


यागस्थाने शुचो शेना चरेह॑त्तधावनं ॥१४५।। 


| शादू कृष्णगोकृत्तो यज्ञटृक्षे चरेषु च । 


उपपिश्य न कुर्वीत वक्च्राशुद्धिमनासनः ।१४॥ 
दक्षिणामुखस्िष्ठं शयानश्च पिदिङ्पुखः | 

गच्छ व्रनव्यज्ञरवोभूत्वा ना चरेदत्तधावनम्‌ ।॥१५॥ 
पतितात्यय पाषंड देवजीवरजसखलाः । 
भिषक्यातक्रिछृंडार न प्रक््यादंनधावने ।१६॥। 
शुनकं विडवराहं च गभमंतःत्रचृडकं । 
अन्यान्नेदद्यशास्पर्थ्ये दिजः शुद्ध वि चक्षणः ॥ १५ 
यावत्तो नियमाः प्रोक्ता द्विजश्रष्ठ्य सुजितः(१) । 
प्रक्षय प्रध्येष॒ कतेव्याः समौनेन विपर्चिता ॥१<॥ 
कदाचाज्ञुन कोशीरशिरीष खदिरद्षु । | 

द्विजः ञुद्धि यतिः कुर्यात्‌ नदाष्टाग्गुलिशाखया ॥१६॥ 


दन्तधावन विधिव्णनम्‌ ३१५० 


आयुरित्यादिम॑त्रोयं उक्तः शाखाभिमात्रिणे 
विनाभिमंत्रिणं तूष्णीं ब्थास्याहन्तधावनं ।(२०॥ 
अस्य प्रजापति क्षिः छंदोनुष्टुग्बनस्पतिः। 
देवतेतिहदिस्घरत्वा म॑त्रारभेपदेद्यधः ॥२१। 
अभिमर्व्याहृतांशाखां मंत्रणानेन वे द्विजः। 
पश्वादृध्वं क्रमणे प्रदावयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शाखांविदायं तस्यास्तु भागेनेेन माजयेत्‌। 
स्थूरमध्याल्पभेदतः ।\२३।। 

्रेष्ठामध्यराः कनिष्ठास्युकृरधयेग्राससकरपने । 
पिप्पटाद्‌ समुत्पन्ने छत्यये खोकभयक्षरि ॥२४।। 
षाषाणंत्तेमयादत्तमादाराधं प्रकल्पितम्‌ । 
तिखाक्षतेः स्हाशीटां मा^म॑.च्रेणानेनवारि च ॥२५॥ 
दत्तेवाधांञ्जलिवध्या ततस्नयादयथाविधि। 
विद्धेपवंतन) स्नायाच्चतुदंश्यां महोदधौ ॥२६॥। 
 साचेद्धोमयुता स्नायात्तामतिक्रम्प पवेणि । 
मरक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राङ्मुखो -वाग्युट मुखः ॥२५ 
सिला यथावदाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ | 
ततः संकर्पयेत्स्र नं ब्राह्म्य धिनियोगक्र ।(२८॥ 
आपोदहिष्ठाधिभिः षड्भिः तिद्यभिः प्रणवस्य च | 
दिरण्यवणं इत्यादि ` चतुर्भिश्च ततः परं ॥२६॥ 
पवमानानुवाकेन पादादयुक्त विधानतः । 
स्वात्मानं सङ्ुरौरब्धिः मा्जयेत्परितोलुधः ।३० 


३१ ०४ ` भारद्रयजस्छतिः 
ब्राह्मस्यानमिदं प्रोक्त पापक्चयकरं परं । 
पादयोमेध्रि हृदये मृधि वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्ष््यध्योश्चमूध्नीति ब्राह्मो संमाजनं क्रमः । 
प्राडमुखः प्रयतः पाद ्रक्षाल्यचस्य पवेवत्‌ ॥२२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्थानं समाचरेत्‌ | 
आदायभसितं स्वेत अभ्रिदोच्र सर द्धअ ।।२३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिक्षिपेत्‌ | 
तत॒ आदायतद्धस्म मुखेतत्पुर्पेण तु ॥२४॥ 
अधघोरष्पेन हदये ततस्तद्धसितं क्षिपेत्‌ । 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्ये क्षिपेत्‌ ॥२५॥ 
सर्वागं प्रणवेनेव मंत्रेणोद्धूटयेत्ततः । 
एवमाग्नेयजं स्नानं उदितं परमषिभिः।२५॥ 
प्रादःमुखश्चरणौ हस्तो प्रक्षाल्याचम्य पूववत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद्र॒रषचसा ।२६॥ 
स्वशरीरं मवेदा्थं यावत्तावत्सितिप्रमा । 
दिव्यं स्थानमिदं परोक्तं मुनिभिः सत्वचितकरः ।२७। 
पूवेवत्सकटं कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
ग्रामद्रहिः शुचौ देशे गवागमसपद्धत) ।।२८॥ 
स्मरन्नारायणं तिष्ठा वद्धूट्याघृतं पुनः । 
वायव्यंस्ञानमिद्युक्तं एतदाञ्नायवादिभिः ॥२६।। 
देवाखये नदीतीरे मठेपुण्यायश्रमेवने 
म्रगरोहावान्यतत्रस्थाने शुद्धे ` सानं 





सानविधिवर्णनम्‌ 
येषु देशेषु यच्छुक्षयं तत्कृत्वा स्नानमादितः । 


क्षाल्य चरणौ हस्तौ उपस्पशं श्य) यथाविपि ।३१।। 


उपविश्यचुश्ु) चो देरोशिश्चखा ककरास्पृते । 
उध्वं च विधिना ठ्खाट हृदये गटे \*३२॥ 
ख्ात्वाथिज्ञेच्रजेनंव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचभिव्र ह्यभिर्वापि छृतेन भसितेन च ।३३॥ 
वामभागेस्मरेष्टिष्णुं कमलारूदृपक्षसं । 
पीताम्बरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरोटनं ॥३४॥ 
नानारन्नत्रभाजालस्पु(्फुः) रत्मकरक्ुण्डल । 
सर्वाभरणसंयुक्तं होमयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥३५॥ 
पविव्रहस्तोध्यायितः किचिसरहसिताननं 
मुकरजंपां चजन्य॑च्च बिभ्राणं हस्तदश्चयोः ॥३६।, 
कौमोदकीं रथांगं च बिभ्राणं वामहस्तयोः | 
तिष्ठंतवासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारचि ॥२३७५। 
 विवंमक्तवा स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं । 
सवेपापविनिर्मक्तः स याति परमांगतिम्‌ ।३८॥ 
इदं स्तान॑ततु सर्वेपां ल्ानानामाचरेद्यथा । 

द्विजः शक्तस्त्वशत्तश्चेदिममेव समाचरत्‌ ॥३६॥ ` 
इदं हि मानसं्ारं मुक्तिसुक्तिफल्प्रदं। 


देवेमहपिभिः सेव्यं सत्तप्रापि पर्या सदा ॥४०॥ 


एवं सप्रविं शानं ब्रह्मेदं पुरोदितम्‌ । 


ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोग्यं समाचरे ।*९। 


१६८. 


३१०५६ भारद्ाजस्णति 

अश्रीक सवर्मत्राणां प्रजापतिरिषि स्मरतः 
च्छ हृश्चंदसि विज्ञेयं खिगगोक्ता देवता स्मता ।४२।। 
प्रयोगकाषे मंत्राणां ऋषिश्वंदोधिदेवताः । 
विनियोगक्रमादुक्ता तत्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा क्रुषिच्छदो देवतं विनियोगकं । 
प्रयुनक्तिमसून्यूनौ पापिस्यान्भवतिधृश्युःवं ॥ ४४) 
द्विजोिहू्जनेव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेदृष्वपड' च सव॑पापविष्ुद्धये ! 
ठराटचोध्वेपुड स्याव्सवपुण्यफरं भवेत्‌ ॥४५॥ 

1) इति भारद्राजस्मतौ स्ञानविधिवणनंनाम पच्वमोध्यायः ।\ 





अथ षष्टोऽध्यायः 

त्रिकारृसंध्याविधानकथनम्‌ 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्ं ससस्ताभिष्टसिद्धये ।॥ १ ॥ 
नह्यव्याकारभेदेन याभिन्ना कमंसाक्िणी । 
भास्वतीश्वरशक्तिः सास्संध्येव्यभिहिता बुधैः \\ २॥ 
तं सयूस्वकायायां निविष्टं श्वस्वविहं 
संयित्यनस्याः ष्ुर्यायत्‌ कपायस्तदुच्यते । 


त्रिकारृरध्याविधानकथनम्‌ २१ ०७ 


 उत्पत्तिखितिसंहार खसखभाव प्रभेदतः । 
संध्या सर्वगतासाध्या एकेव तरिविधा भवेत्‌ ।॥। ४ ॥ 
 प्राक्संध्यामध्यसं्या च सायं संध्यत्यनुक्रमात्‌ । 
तिखः संध्या मवंत्येवं जन्ससितिखयास्मिकाः ॥ ५॥। 
तत्पूरव॑संघ्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 
रोप्रि तु पश््विमासंध्या चेवं संध्या चयं स्मृतं ॥ ६॥ 
ऋग्युजुस्सामवेद्रानां रूपत्रयमिद्‌ं मत । 
तस्माद्धि जस्सदा संध्या त्रितयं सवदा चरेन ॥ ७॥ 
पारशतारकाज्योतिराभालद्रय दशनान्‌ | 
प्रातः संध्यत्यभिहित स्वाध्यायस्वमहयिभिः ॥ ८ ॥ 
सूयस्याखमयात्पुवमारम ग्रातारकोदयान | 
सायंसंध्येति सामध्यमुभयोमध्यमातथा ।॥ ६।॥ 
सेवेत प्रवं प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्र्चिमां संध्या नियमेन ततोद्धिजः ॥ १५] 
उद्धाय पूवं संघ्यायाः छरा चःवस्यकादिकं | 
सल्ानात्तं विधिवरसर्वं संघ्याकम समाचरेन ।॥११॥ 
महाधुनीधरनीश्रोतः सरोमानस्तटाककः । 
तालः पुष्करिणीव्यष्रौ णते च सविलाशयः ॥१२॥ 
 एतेष्वेकस्त' ˆ वद्धे गुद्धस्नानेषु चेव दहि । 
तत्रम्तिताद्रिजः संध्यामुपासीत विध्रानतः ॥१३॥ 
खरात्वानुपहतः प्पादो प्रक्षास्य प्रादमुखस्थितः। 
उपस्प्रघ्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत 11१४} 


२३१०८ 


भारद्ाजस्षतिः 


प्रणवं व्याहृतिः सप्रगायत्रिं सिरसासहा । 

त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥१५॥। 
सप्तव्याहृति पूर्वा तां आयत्त प्रणवाहद्‌ा | 

जपेद्रादश गायत्रं एकोयं प्राणसंयमः ॥१६॥ 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वार्स्यवेतरेषां तु प्रशस्तः प्रथमोदितः । १७५ 
द्क्षिणाघ्राणरप्रेण रेचयेत्स्वकमसु । 

प्राणायामेन वामेन स्वरंप्रेण च पूरयेत्‌ ॥१८। 
प्रायशोखिलम॑त्राणां ऋपिश्चंरोधिदेवताः ] 


विनियोगं च संस॒ुत्वा ततो संत्राः समुच्चरेत्‌ ॥१६। 


इत्येवमुक्तो विधिवञ्जपः कमणि सूरिभिः। 
व्यक्तोपाश्शुश्च कटोष्टेमनस्सापित्यनुक्रमात्‌ ॥२०॥ 
पाश्व॑स्थितजनेश्रोतुं य उच्चारः प्परिस्वटः। 


 स्पस्यश्रोतुं परीसखः उच्चारो जपकमेणि ॥२१॥ 


यो सा उपांशुरिव्युक्त जपयज्ञपरायणेः । 
य उच्चारः सविद्वद्धिः कटक इतिस्म॒तः ।\२२।] 
मवराक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात्‌ | 


` पुथक्पथक्तदु्चारो मानसाख्य इति स्मत्तः ॥२२।। 


व्यक्तं एकगुणसस्मादन्योदशगुणाधिका । 
कटोष्टकश्शतगुणः ततसदस्रगुणोदिकः ।२४।] 
पुरस्थाखणवोज्ारः मंत्राणां सवेदा स्मृताः । 
सवकम सर्त्रापरेषां परमर्षिभिः ॥२५॥ 


त्रिकारुसंभ्याविधानकथनम्‌ ३१०६ ` 
पणिवस्य कऋरुषित्रंदह्य देवता च श्चतित्रयं । 


च्छंदस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ।॥२६॥ 
भूर्भुवस्मंहाजनस्तपः सत्यमितीरिताः। 


` यथाक्रमेण सप्तेताः महाव्याह्ृतय स्मृताः ॥॥२अ। 


भूरादिनाम्रिशवगुङ्खत्सवशिष्ठगौतमकाश्यपोगिराः । 
` सप्तंते मुनयस्सप्तव्याहतिनां क्रमास्स्मृताः ॥२८॥ 
भूदांसिगायय्युष्णिश्च अनुष्ु(पदर) हति तथा । 
पंगक्तिच्ष्टुप च जगते चेव मुक्तान्यलुक्रमात्‌ ॥२६।। 
भूरादिव्याहतीनततु मुनयो सुनिसप्रक । 
संस्मतेन्यमिति प्राहुः केचिच्खाध्यायवादिनः ॥३०॥ 
विश्वामित्रो जमदभरिभरद्राजोथ गौतमः | 
अभ्रिशरृगुः कश्यपश्च इति सप्रमद्टषेयः ।॥।३१॥। 
पावकस्य सन्त्सूयंवागीशोयादसाप्पतिः। 
देवराििश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥३२॥ 
स्वेतद्लामशरच सारांगगः पीतवर्णश्च टोहिता । 
सुवणेवणं इत्येते तासां वर्णाः कऋमास्स्मृताः ॥३३॥) 
विग्यामित्रं ऋुषिश््वंहो गायत्रि देवतङुमान्‌ । 
गायच्याशिरसो ब्रह्म मुनिश्चंदस्तथेव च ॥३४।। 
देवता परमात्मास्याद्िनियोगोनुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावणे श्ुद्धस्फटिकसंनिमः ॥३५॥ 
तथैषामुक्तमंत्राणां सवेतत्रमिति स्मतं । 
इत्येवमुक्तानत्वा च सवके समाचरेत्‌ ।॥३६॥ 


३१ १० 


 भारद्ाजस्थतिः 
आदौ यः सर्ववेदानां उच्चायः प्रणवो हि सः | 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिचहसि स्प च ॥३५। 
यस्यतत्सवितुपूवं तद॑तं॑च प्रचोदयात्‌। 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रः सर्वागमेष्वपि ॥३८॥ ` 
पवित्र्वत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त द॑थुञ्जुरगमे । 
नतामियंनित्यस्मिज्च म॑त्रस्यस्चदसिस्पुरं ।!३६॥ 
ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूमुवः सुवरोमिति । 


 सवेश्रतिशिरोगृह्मेतद्रायत्रिया स्मतां ॥४०॥ 


एतद्रहस्यं गायन्यः शिरः सप्रदशाक्षरं । 

परत्रह्म त्यभिहितं वेदेवाजसनिस्यके ।!४१। 

ततः संकल्पयेस्रातः संध्योपास्िकरोति यः| 

इति स्वचेतस्मरणं यः संकट्पस्तदुच्यते ॥४२॥ 
आपोदिष्ठादिभिमेत्रैः निभिः संमाजयेततः । 
सिद्धद्रीपञ्मृषिश्वंदो गायिच्यापोहि देवताः ॥४३॥ 
माजेने विनियोगस्तु सूयश्चेति जलं पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य श्रृषिः छंहो गायच्रमश्ुमान्‌ ।।४४।। 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्रावुण्न इच्युचा ॥४५॥ 
आपोदिष्ठादितिसभिः ऋग्भिश्च सकुशेजंटेः । 
दधिक्रावुण्नम्रस्य बामदेवक्रुषिर्मनोः ।॥४६॥ 
छंदीनुष्टुग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्पृता । 

ततोपसन्यं व्याहलया वा समस्तया ॥४७। 


तरिकाटस्याविधानकथनम्‌ २१११. 
पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायाव्युसमादहितः | 
"""भिमुखसिषटभ्राणन्याह्टति पूर्वया ॥४८५॥ 
गाय्रियायि्मचोध्वं त्रिःक्षिपेद्धिजसन्तमः | 
तत प्रदक्षिणिकृत्य प्रोकषतेद्धिश्ुचिष्रे ।४६।। 
दभषुवाम्यतत्तिष्ठन्‌ प्राद्मुखोद्भपाणिकः। 
तरिः प्राणसयमं ङुय।त्‌ भरृष्यष्दीनधनंस्तराम्‌ ॥५५।॥! 
गायज्यास्तु समस्थाया श्नुषिच्छंदोधिदेवताः। 
स्मृत्व प्रत्यक्षर पल्चाटृष्ट्या दिन्कमशस्मरेत्‌ ॥५१॥ 
वरिषएमरदाज सौततमभरगुशाण्डिल्य रोहितगर्मशा्डिस्य । 
शांतातपसनक्कमारसत्यवद्धागवपराशर पौण्डरीक 
करतुदश्नकाल्यपजमदग्न्यारङ्गिरः कातिकेयमृगकं- 
भयोनिसाध्या इति ॥५२॥ 
चतुर्विंशति वर्णानात्तदादिनां यथाक्रमं | 
ऋषयोगी समाख्याताः स्मतव्याः प्रथमे मनोः ॥५२॥। 


गायच्युष्िरनुष्रुपपंडःतित्रिष्टु जगति कांतिव्हति- 

सकृत्य ` रखाविष्रदपंङ्ति अक्षर पक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुव्जगति सवो गायन्रिछंहो 
देवी गायच्रिस्येतानि छंदांसि ॥4४॥ 


चतुर्विंशतिरेतानि हंद स्सिहयथाक्रमं । 
ग्रोक्तानिगायञ्यादीनि तदादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५५॥ 








३११२ भारद्राजस्पतिः ` 


अर्चि प्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिव्र हस्पतिर्मित्रोभगः | 
अर्यमान(स)वितात्वष्टा पषंद्रा्चिवामदेवोभित्राव- 
रणाचभ्रातरौ विश्वेदेवा विष्ण॒वसोजीवः ।! 
कुबेर अश्विनौ ह्म ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुविंशति 
संख्यया ॥ 
अक्षराणां तदादीनां समाख्याता दि देवताः, 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशार्गद्धरसरूपस्पशंवा कस्वस्ति- 
पादपाया(यु)पस्तश्रोत्रमनश्चक्चुजिन्हाघ्राणदं कार बुद्धि 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वांणितत्दानिति ।}५६॥ 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं | 
तत्वानितानिः ` `प्रतिक्णं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५५५। 
ब्राह्मीसभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिखङाकांतिः कात्तदुर्गापरानटा ॥५८॥ 
विश्वरूपा विशवेशा व्यापिनी कमलापति। 
मोह्ावसृष््मा दिरण्मया शांतापद्मा सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति।॥ ` 
चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथाक्रमं समारूपाताः शक्तयः सवंकामद्‌ा ॥५६॥ 
सुमुखं संपुटं विस्तीणं तरिखतं द्विमुखं त्रिमुखं चतुरं 
पचमुखंषणमुखादामुखेव्यापकांञ्जल्िशकटयम- 
पाशम्रथित सुमुखोस्मुख प्ररंवमुष्टिक मीनकरुमव राह- 
 सिहाक्रांत्तमहाक्रात्तमुद्ररपहवमिति ॥ 


स्यासविधिवर्णनम्‌ ३१९ १३ 


चतुविशव्यक्षराणो येतासुद्रा पथक्‌ प्रथक्‌ | 
यथा क्रमेण कथिताः शीघ्रसिद्धिप्रदायकाः ॥६०॥ 
आदौ सांग्गं च कर्मोक्तं सप्रम्यंत्तमन॑तरं । 
विनियोग इतिवदेद्धिनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥। 
वंप्पका पुष्पवट्मितं इन्द्रनीरसमप्रभं । 
कृुपीरयोनि दीप्राभं जख्द्रह्ि समप्रभं ।६२॥ 
पूर्णनदुशंखधवलं पांडरं शुक्रकोपदं । 

गोरक्तसदृशं भानोः उदयद्युतिसन्निभं ॥६३॥ 
 गोरोचनप्रभावीतं नीरोत्पट्दटग्रभं । 

शं खंकुरदेहु धवल बर्णातीतंतदद्भुदं ।।६४॥। 
चतुवि'शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकू्ं | 
पएर्वमृष्टछ्यादिकानेतः सर्वास्म्रला प्रणम्य च ६५! 
सम्यगक्तप्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथमं तु करन्यासं देह्यासंत्ततः परं ॥६६॥। 
अंरगन्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास चयं क्रमात्‌ । 
कोष्टातंवदहिःप्पाण्योः तख्योस्तटष्योः ।॥६५।॥ 
तटयोमध्यमेविप्रः प्रणवं केवरुन्यसेत्‌ | 
प्रकोष्टहस्तविन्यासं संमाजनंपाणिनामिथः ।।६८॥। ` 
तर्मध्यमविन्यासं संस्पशेमध्यांगुखाभ्रतः। 
उभयोगमष्ठयोस््स्य त्जन्य प्रणरव॑न्यसेत्‌ ॥६६॥ 
अना(भिका)म॑गगुटीनात्ति चतुविशति पर्वसु । 
चतुवि'शव्यक्षराणि तजेन्यातजनिमारभ्यवतजनिकाकधि। 


३१ र  भारद्वाजस्यतिः ` 
खस्याग्गुष्ठेन्यसेद्रणेन्प्रणवेन प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
इत्येवमेतत्कथितं करन्यासं यदौ्ेतः ॥७१।। 
कृत्वा सह्वसन॑न्यासमधुकुर्या द्विजोत्तमः । 
अंगुष्ठ ॒गुट्फज्ंवासु जानूषशमखाद्रसु ।।७२।। 
वुपणेकरिनाभ्योश्चाजटरस्तनष्टसस च । 

 कंठास्यताद्ुकानानुदग्भूमध्यरगकेषु च ।\५३॥ 
प्राग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगृध्वेषुशिरसः कमात्‌ । 
चतुर्विशव्यक्षराणीतदादीनिस्वविग्रहो 1७४ 
चतु्विंशतु देरोषु भर्त ष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्चपुपपापन्न महापातकनाशनं ॥५६॥ 
दुटा्रप्रहरोगच्न श्र. णहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्च' अभक्ष्यास्वादनाद्यहं ।७६।। 
्रह्महत्याघहरणं चरहत्याघविनाशनं । 
गुरुत्रीगमनागन्न' भ्रामकूट कना घहत्‌ ॥५७\। 
पिठ्मात्वधाघन्न' पूवजन्माघनाशनं । 
दुष्टपावसमूहान्न' तरिविक्रमपदग्रद्‌ं 1७८}; 
पदं पदं महेशस्य पद्याश्चस्यपदप्रदं । 
विधेप्पदग्रदं ब्रह्य विष्णुषद्रादि संस्तुतं ॥७६॥ 
आदि्येतन्पहः साक्षात्परदरद्य प्रकाशकं । 
चतुवि शव्यक्षराणां फटमुक्त' पथक्‌ पृथक्‌ ।८०।। 
न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तत्पलं भवेत्‌ । 
उत्तमक्षरविन्यासं अंम्गुष्ठादिशिरोवधि ॥८१॥ 





चरिकाटसध्याविधानकथनम्‌ ३११५ 


अथपादादिमूर््वातं वाद॑न्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्परदम्यस्य सवितुः जंघयोन्यसेत्‌ ॥८२।। 
जानुद्टयेवरेण्यंत्तु गभेशत्यूरुदेशतः। 

देवस्य गृह्योविन्यस्य धीमहीति च तत्र व॑ ॥८३॥। 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न्‌ इतिल्यस्य मदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४) 
ॐ मापोज्योतिरिस्यादिगायच्यां सकर शिरः । 
शिरः प्रभति पादांतं हस्ताभ्यां विन्यसेद्ततः । ८५1 
एव॑ स्पष्टं पर्दन्यास विधानं समुदाटतं । 
मंत्रेणानेन सर्वेण सौकरेण दि विथ ।८६।। 
कराभ्यां संस्पशेद्धिमान्‌ मूरद्धादिचरणावधि 1 
एतत्संहननन्यासं वजरसपन्ननोपमं (८७ 
कृत्वाषडग्गविन्यासंटकरमाध (१) समाचरेत्‌ । 
हृद्धस्तकेशिखागाच्ननेत्र प्रहुरिणानिषट्‌ ॥८८)) 
अंग्गाल्यमूनिद्युक्तानि वच्मिषटपहवान्यथा । 
तिखोभ्यहलयोमंत्रेषडवणं हृदयादयः ।\<६।। 
च॑तुष्यत्ताः पछवारित्ताः एन्तेग्मनवः स्मृताः । 
हन्म॑न्र॑॑हृदयेकान्ते शिरोमत्र॑शिखामनु ॥६०।। 
शिखायाः कवचं देहो छक्फारेषु(मध्यमधीमुरेखिभिः) । 
अंगगुषठतर्ज्याम्राभ्यां सशब्ददिश्चुपाश्दयोः ॥६१॥। 
षडर्गन्यास मिप्युक्त इ च दड्मनु | 
पाश्वयोर्दिशिष्तमंच्रयित यथाक्रमं ।६२॥ 


३११६ भारद्राजस्प्रतिः 


अंमुटीभिश्चतश्रभिः दयो दंयशीषयोः । 
मुष्टेर॑णुष्ठशिरसापश्चमेतस्यवामतः ६३] 
वहिः कराभ्यां हक्फाठं मध्यमधामाटैखिभिः । ` 
अश्गुष्ठतजन्यग्राभ्यां सशब्दं डि(दि)ष्ुपाखयोः ॥६४॥। 
षडग्गन्यासमिव्युक्त" इदंम्मेतप्रकारतः। | 
ल्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
दवींसंध्यांगायत्यहया । वासुदेवन्नृषिस्च॑दोनुष्टुस्सा- 
वित्रि देवता ॥६५॥ 
आवाहने विनियोगः देन्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेदेवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६।। 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्तं मृत्तिध्यानं तथेव हि । 
द्ात्वोपचाराः सकरास्कृत्वाधजपसमाचरेत्‌ ।।६५। 
अश्टोत्तरसहस्र वाश्यषटोत्तरशतं तु वा । 
जप्रष्टय्वा विशति वापि बीजशक्तिक्रिमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥। 
पूर्वाण्डं च चतुर्थाण्हं वी मस्या इति स्प्रतं | 
 चतुविशादक्षरातं सदीरधं शक्तिरुच्यते ।६६॥। 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफला । 
एतयोः पूवेसुनिभिः आख्यातः शक्तिवीजयोः ॥१००॥ 
 अंगुङिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमाख्या । 
जपस्यसंख्या विज्ञेया जपकृद््दिजोत्तमैः ।१०९॥ 
 बृथाभवेत्कृतो विप्रैः संख्याज्ञानं विनाजपः | 
तस्मात्छंख्यापरिज्ञानं अवश्यं जपकमेणि ।१०२॥ 


जपविधानकथनम्‌ २६९१७ 


जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षसजि कमात्‌ । 
तथांष्ठेनसकरखानितरर॑ग्गुखेः सहा ॥१०३२॥ 
अपविच्रकरोनय्रः मुक्तकेशः सकंचुकः | 
उष्णीस्यशुद्धो भूमिष्ठः प्ररपन्नजपोदिजः । १०६ 
निष्टेवज्‌ भण क्रोधनिद्रारस्यक्षताः मदः । 
पतितश्वत्यजालोकाद्धशेते जपवेरिणः ॥१०५॥ 
यद्येषांभवेविप्रः सूर्यादीनवखोकयेत्‌ 
उपस्पश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्‌ ॥१०६॥। 
सूयौष्वधतारेश नक्ष्रयहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः मुनिमि ब्रह्यवादिमिः ॥१०५ 
एवं सम्यणिधानेन जपं सवं समाप्य च । 
समादितश्चनद्धक्तयादेवीं विग्रोभिवादयेत्‌ ॥१०८॥ 
कणेयुग्मं खदस्ताभ्यां सषा आनुद्धयादिकं । 
चरणांग्गुष्ठयुग्मां्तं संमृज्य तु शनेः शनैः ।।१०६॥ 
दक्षश्रोत्र सम॑खहुं दक्चिणेन प्रसायं च । 
वाहूपरिशिरोनम्र्‌ मुक्ति तदयिवादरनं ।११०॥ 
स्वगोत्रनाम शर्माहं भवव्यंत्तेभिवादयेत्‌। 
इव्येतद्धाषणंयत्तन्मत्रस्यादभिवादने । ११९१ 
मंत्रेणनेनगाय्चि यथावदभिवाद्यच। ` 
उत्तमेनानुवाकेन दे वीमुद्रा सयेदधा ॥११२॥ 
अनुवाकस्यतस्यैवा वामदेव ऋुषिस्मृतः। 
छंदोनुष्टुप्‌ च साविति देवतोद्रासने विधिः ॥११२॥ 


३१ १८ | भारद्राजस्प्रतिः 


इत्युक्तानेनगायन्रिं अनुवाकेन वे द्विजः । 
उद्भास्याधनमस्छर्याच्चतुः संध्यादि देवताः ॥ ११४], 
संभ्यापुरस्ताद्रायच्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्यादयः प्रोक्ताः चतसोद्‌ेवताः क्रमात्‌ ।\ ९१५) 
सवस्वनाम चतुध्यत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
 मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेस्स्वस्वमत्रतः ॥११६५ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमत्रं प्रदक्षिणं | 
कु्वन्प्रणामं कुर्वीत ताभ्याः भक्तितो दविजा ॥‰ १५ 
भित्रस्येव्यादिभिक्रग्िः विस्पष्ठोदित मंडलं । 
आदित्यतिन्लभिर्दव उपतिष्ठेद धद्विजः ॥११८॥\ 
असाम्रषिर्विश्चामिन्रः देवता वै दिवाकरः । 
भूमिगायच्यमाद्स्यत्रिष्टुमाविहपर्चिमौ ॥११६॥ 
इत्येवमुक्छोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ | 
अभिवादनमंत्रंण सद्भक्त्या छोकसाध्षिण । १२८१ 
सगोच्रनामशर्माहं मो प्पादेरभिवादयेत्‌ | 
 इव्येवं भाषमाणेयं म॑त्रम्कासिवादने ॥१८१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्य्रश्चेत्येतसप्रणव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सवं देवताः ।\१२२॥ 
कामोक्ाषिन्मनपुरकापिदेत्येतत्पवंमंत्रवन । 
उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्कुर्यात्रयितनु ॥५२२॥ 
प्राची च दक्षिणांचाध प्रती चींचोत्तरोधृ कं । 
अधरा चांत्तरिक्चं च एताः सघ्रादिता दिशः । ९२४ 


जपविधानवर्णनम्‌ ३१ १६ 
सखंध्यादीनां यथा भोक्त म॑तरमासातथैव हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणेताः प्रणमेस्खघ्ठर्मत्रतः ॥१२६॥ 
गायञ्यसोतिनस्वाध प्रणवत्रयाहृति 'पूवैया । 
स्याद्रायर्यामरदद्याद बिवेतद्विसजेनं ।१२६॥ 

ॐ सूर्याय नमः। प्रातः सायमोमच्चये नमः, 
इत्यसम्नि ब्रह्यचारि प्रदद्याश्चोदकं यतिः ॥ १२७] 
द्न्तवादकं जपेदन्व जपस्तेना्रिमान्दिजाः । 
पिद्रणांमरूतातुप्यक्षयायसकटेनसां ।\९२८॥। 
आमानं परमात्मानं भावयिसा द्विजोत्तमः 
आत्मानमात्मनाध्यात्वा हृत्मनंचोपसंग्रहात्‌ ।१२६॥ 
एवं रध्यामुपास्याधादग्भ्यां य य प्रपश्यति । 

यं य॑ स्पृशति हस्तेन तत्तस्सवं शयुचिभवेत्‌ १३० 
अथोच्यते विशेषस्तु संघ्ययोरन्ययोदट्धयोः । 

पयः; पानेप्युपस्थाये म॑त्रष्वकं प्रचेतसोः ।१३१॥। 
आपः पुनंचिच्येतस्यमुनिरायो विधानतः! ` 
छंदोनुष्टुविति प्रोक्त" देवता ब्रह्मणस्पतिः।।१२२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन मंत्रितं । वि 
पीत्वाजलमधाचामेदन्यत्परातरिवा खिर १३२ 
असव्येनाति षड्ऋचां हिरण्यस्तूप इद्युषिः । ` 
पर्वद्ष्टि त्रिष्टुभौपश्वाद्रायत्रि जगती ततः 
उष्णी ्रिषटुवितिप्रोक्ता छंदास्यर्कोधिदेवताः ।१३४॥। 


भारद्राजस्म्रतिः 


अन्यत्सर्वं यथापूर्वं कम॑कुर्याद्धि नोत्तमः । 


एव्‌ मध्याहू संध्यायां वि शोषविधीरिति | १३५॥। 
अथ पर्चिम संध्यायां विरोषोत्र विधीयते । 
सितेरवाडपक्रम्य पश्चिम तु समप्तुयात्‌ ।१३६॥ 
अ्चिश्चेत्यनुवाकश्च मुनिः सूयाहुताशनः । 

देवता गायत्रं छंदः पानेपांविनियोगकः । १२५५ 
एतसरत्यङ्मुखस्ित्वा स्प्रखास्त्वानेनकंपिवेत्‌ । 
उपासने विशेपोयं उपष्यानेथ वष्रयते |! १३८।। 
याचिद्धिस्यादिपंचर्चाट देवराज इति स्मरतः 
गायत्रिचरिष्टुन्जगति गायत्रि त्रिष्रुभिस्यपि 
यथाक्रमेनच्छदांसि वर्णाश्चाधिदेवता ॥१३२६॥ 
उपस्थाने विनियोगयिद्युक्तात च पंचभिः | 
वरुणं समुपस्थाय कुयांदन्यद्‌ापुर्‌ ॥१४०॥ 
प्रयोगकाडे मंत्राणि ्ूषिच्छुंदांसि देवतं । 
विनियोगं शक्तिवीजे स्मरेननोचदवृथापफटं ॥१४१। 


इदं समसतं सृतिभिः गायत्रिचद्युदाहता । 
विधिनैवाभ्यसे्यावततुरिय्यं परमं पदं ॥१४२ 


ॐ भूदिव्यादिच्रिमत्रेः भ्रागायत्यन॑तरं ¦ 
५ 





तस्यां प्रथमपानेन भूर्भुवः सञंगच्रयं ।१४३॥ 
प्याप्यं द्वित्तिय्यपादेन वेदानां चितया तथा । 


तरितिय्येन तु पादेन प्राणव्यानं समानकं । १४४॥ 


गायत्रिनिवेचनम्‌ ३१ २१ 


व्याघ्र चतुथपादेन परमं रविमण्डलं । 
क्रमाणानेन संकरत्तं ययाव्याप्रमिदं जगत्‌ ॥१४५४॥ 
गायति सर्य देवानां माताः साक्षाद्िजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपेद्धक्तयाध्यायेन्च सततत द्विजः ।१४५॥ 
दुष्प्रतिग्रह भुक्ट्याहं उपाह भ्यो निशं द्विजः 
गायतं चायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्पृता वुधैः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः चायतेतानधापि वा। 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवट चायतीति वा ।१४५॥ 
आशेषप्राणि जिहासु सदावायुपवत्म॑नात्‌ । 
परस्वतीतिनाम्नोयं समाख्याता महर्पिभिः।।१४८॥ 
सवित्‌ प्रकाशकरणात्सावित्रीतिस्छृता वुधैः । 
जगतः प्रसव्रतीति हेतुनानन वा भवेत्‌ ॥१४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोर्िजेः । 
गायत्रिसननिवेखायनेव संध्येति कीतिताः ॥१५५॥ 
यो जपेद्टजसंक्ञात्वा नश्यस्यहसि त्थ्रणात्‌ | 
पिच्छं देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ।१५१॥ 
-ज्ञात्वायोपास्तिमाचरेनः 
ज्ञात्वा पदानि चित्रा धमदिय्यं पादमव्ययम्‌ | 
ब्राह्यणा याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरियस्यक्मं १५२) 
यासायविचरणा सािमृतिखवकूपिणि । ` 
 उपास्यानारतंप्रः चरिसंध्यायु चिमूर्तिपु ।१५२॥ 
१६.४६ 


भारद्ाजस्यछृतिः 
तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्िमाचरेत्‌ | 
सरल्पूणं प्रथिवीं गृहाननो दोषमाप्नुयात्‌ ।१५४। 
बरह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरूपाशिताम्‌ 
सं्यांत्ताकोन सेवेत विप्रः सदभिलापकः | {५५ 
प्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌ । 
स्नानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१५६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्राल्कुर्याद्भवनं जपं | 
स्नानस्यानंतरं कुर्यात्तिपणंच्च महाक्रमान्‌ | १६५५ 
सायं संध्यां तथोपास्य होमं कर्वो्त वासनं । 





संघ्योपासनहीनो यः न योग्यः समकम सु ॥१६८॥ 





तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 


नोपासयो द्विजस्सध्याव्विनाशु्रत्वमाप्लुयात्‌ ।१५६॥। 





कर्माण्यास्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलं द्विजाः 
उपास्ये सवपुण्यानि कृत्वाः सभवेदट ।1१६० 
संध्योपास्ति विना विप्रः पुण्यस्यस्थासिचाचरेत्‌ । 
यस्तस्यतानि पापानि भवत्येव न सशयः ।(*६१॥ 
नाशये जनितंपाप दशजन्माघ्रमात्मनः | 

पुराकृतं शतजपात्‌ गायञर्याख्यं विजन्मनः ॥१६२॥ 
कृतयुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्रेण जपेन १ इ॥ | 











प 


जपयज्ञवर्णनम्‌ | ९ १२३ 


यामतः क्मयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । 

ते सर्वे जपयज्ञ्य कटांनाहंन्ति षोडशम्‌ ।१६५॥। 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाप्रिनादति। ` 
प्रसन्ना विपुरखन्भागान्‌ अतेमुक्तिच् शाश्रति ।1१६६ 
यक्षराक्षसवेतालग्रहभूतपिशाचकाः । 

जपाश्रयं हिं द्रा दूरतोयांत्ति भीतितः ॥१६५१। 
तस्माञ्जितद्रियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरन्‌ । 
स सवलोकासिजव्वाध विप्रस्लवशमानयेत्‌ ॥१६८॥ 
तदन्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्टवं । 
तावननिव्योनिरातक्ो भवेदच न संशयः ।१६६॥ 
एवं संध्यां बिनासर्वा यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावच्र श्रोता चंकाय्रमानसः।|१७५।। 
स सर्वपापन्निर्॑क्ताः सवविद्या विशारदः। 
सवधात्यधनोपेतः जपाद्रपशतं सुखि ।१५९१॥ 
एपद्धिधानं सकटं यो वदा खिदवदवित्‌ । 

स योसवदवद्‌ानां पारगोपिन वद वित्‌ ।\१५२॥ 
इमं विधिदारयितुं यो मृट व्ह्यसंत्ततिः । 

क्षात्रं च परवजनने कृत विन्यास संततिः ।। १५६ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्ह्यणोत्तमः ) 
मनस्तु निमटं तस्य भवेदस्य न संशयः । १४ 
एतद्विद्रानं योधिस्य श्रावयेद्‌ व्रह्यणोत्तमान्‌ 
भरतिपवध्रयत्तेन ब्राह्यणो नियमेन च ॥१७५॥ 


भारद्राजस्म्रतिः 


अज्ञानेन प्रमादेन तविन्नान्य संत्ततिः । 
(दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकन्ं नाशं जेत्तत्रन संशयः १७६ 
या संध्योपात्तिं विच्छति यस्यस्थानविदह्ीनता , 

पर्वणि श्रवणादन्यत्र तत्सर्व पृणंतां भवेत्‌ ।१५७७। 
कामवान्मोहयाद्वाभात्संघ्यांन्नातिक्रमेदिजः | 
संध्यातिक्रमणद्धिजः ्ाह्यण्यात्वततेयतः ।१५८।। 
अनागतातु ये पूर्वा अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु कथते ब्राह्यणा स्मृताः ॥१५६।) 

सायं प्रातः सदासंध्यां विना दिप्राउपासते । 


कामं तां स्वधिरोराजा शूद्रकमसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 


विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्यायायिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्राजस्मृतौ जपविधानवर्णननाम षष्ठोध्यायः ॥ 


# 


अथ सत्तमो ऽध्यायः 


जपमाटायाःविध्रान क्रथनम्‌ 





सहशवपरमां नित्यां शतमध्यां दशावरं | 

वां साविधि जपेष्ठिद्रान्‌ प्राङ्मुग्यः प्रयतस्थिनः ॥ १॥। 
अथोपतिष्टेतादिटयं उद्य॑त्तं समाहितः । 

म्रस्तु पिवियम्नीर ऋग्यजुः साससंभवेः || २॥ 


जपमाखायाःविधानकथनम्‌ ३ १२६५ 


उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं । . 

छुर्वीत प्रणति भूमौ मूधनिनेव त्रत: ॥ ३ ॥ 

ॐ वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे 1 ४ ॥ 
नमस्ते छरणिने तुभ्यं सूर्याय ऋह्यरूपिणे । 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं \॥ ५ ॥ 
जपौ विशेष फलदः यो जपे जपमाख्या । 
तस्मात्स प्रयतनेन जपमालां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
सं्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमालख्या । 
जपसर्छामणिस्तेषां क्षणानि ततोविधिः ॥ ७॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रम ! 
अपत्यजीवखंखाकं परकाङमणिमौक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागेय इुशसुद्राक्चसंक्िका । 

दशैते जपमालायां मणिकण्युदी रिताः \¦ ६ ॥ 
एकस्मादयिकस्वेकः फरेनामिदहिता अमी । 
अंग्गुखीभिः छतजपः क्ियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश १1 
शंखेरेकगणं तद्ररस्फटकाक्षिश्चविभरमेः ॥११। 
एक सहख्मणिभिः एकोदशसहखकः । 
रश्षयुक्ताफठैरेकः कोटिरेकोग्जवीजकेः ॥१२॥ 
दैमैरेकादशकोरि शतकोरिस्तथा ङुशेः ¦ 
अनंतमेकोर्द्राक्षैः एवमुक्तं फर क्रमात्‌ ॥१३॥ 


२१२६ 


भारद्वाजस्परतिः 


मणिभिमोक्षमाङा च सप्रविशति संख्यकेः 

त्रिशत्ख्ये तु मणिभिः जपमाखामतंद्रितः ॥ १४।। 

पचाशच्छतसंख्याकेःमाला चतुरत्तरपंचाशर्मणिसि जे- 

पमाछिका ) 

विद्धेषणादिषु श्ु्रकर्मस्लमिदिता बुधैः ॥१५।। 

अष्टोत्तरशतं माखामणिभिर्या विनिमिता । 

सर्वाभिष्टेक फट्दा सदाजपकृतामखं ॥९६।1 

एवं संख्याप र प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रम । 

अथोच्यतगुर फर अगगुष्ठादि यथाक्रमं ॥ ९७।। 

जपोमोक्ष प्रदोमष्ठः मध्यायुः प्रषरबुद्धिदाः 1 

समस्तामीष्फट्दा नामिकामरणादिषु ।\१<८।। 

्द्रकमंुसर्वेष॒ त्जनि तत्फटग्रद्‌ा । 

अग्गुलिनां फर सम्यक्क्रमेणोक्त' प्रथक्‌ प्रथक्‌ \९६॥ 

अथोच्यते मणीनां तु रक्षणं साध्वसाधु च । 

न ्यास्मिग्धाः दृढाः पकाः गुरवो भ्रुरप्रकाः |^ 

ल्यायागताये मणयः ते छ्युभाजप कमणि । 

पाक्तनाकिप्युरुषा खंडाः रफरिकाश्च सकीटकाः । 1२९; 

अतिसूृक्ष्मा अतिर्थूलाः अपक्रावक्रध्रकाः । 
अन्यायेनागताः पूव पूर्वोक्ता जपकमेणि ॥२२॥। 

हताश्चयेतेः मणयः न प्राह्यजपकमणि । ` 

श्द्राक्षाः पुत्रजीवाख्याः पद्मवीजेष्वमीगुणाः ॥+२३।। 
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सुप्रक्षमणिय्यारत्नेषु सद्रत्रमणयः ज्ुभाः। 
रदराक्षण्येकवत्त्रादि चतुदेशमुखावदि ॥२४॥। 
संत्तितद्वदनाकाराः ऋजुरेखेवतिष्ठति । 
विग्रभूपतिविटच्छद्राः सदराक्षास्युश्चतुर्विधाः ॥२५॥ 
सितरक्त सुवणाभ कृष्णायिति यथाक्रम | 
समजातिमुखायोग्यदराक्षा माछिका कृताः |} २६] 
विपरीत्तानियोग्यास्यु तथावरषख्जातयः़ः । 
बिदता सक्टकादि दो षरल्नेष्वशोभनाः ।[२५५। 
निमखादोषरहिताः एतेसन्मणयस्मरताः । 
विदावत्तत्तुष्ास रेखाकांचन कीरकाः॥२८॥) 
सप्रौते कथिता दोषाः रल्नशाखविशारदेः) 
जंग्यूपरुवदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ॥(२६॥ 
चूडामणिवदाकारो वारखव्सस्यश्रङ्गवत्‌ । 

इयं चतुविधा विदखी संत्तति यिनाशक्रत्‌ ।।३०।। 
शंखमस्तकरसकाशसरिटेणुव्रमोपमः। ` 
आवर्ताद्धिप्रकारोयं सदा विभ्रमकारकः॥३१। 
गोधूमचूर्णं सदशः व्याप्यरल्य सर्मततः। 
आस्ततत्तुषसंज्ञोयं सवेदांरगकरशभ्र टः ॥३२॥ 
त्रासाख्यः स्फरिकप्रख्पः शुक्त्यभ्यतसरुक्समः। 
त्रासस्तु विप्रकारोयं चास संजननः सदा ॥२३॥ 
रचिरशमि संमाकारा मूत्रपात्त परादरगिः। 
वनपात्तवदाकारा त्रिधोरेखादिकष्टया ।३४॥ 


३१२८ 


 भारद्राजस्यतिः 


कौशिका कृष्णेरोह भाक्रष्णं चरक समाकृतिः । 
शिखिर्पि्चवदाकारा चिधेतदसुनाश्रत्‌ ।३५॥ 
कीरकंकीरवकीकवतिष्टेत्‌ सत्वधाहदयात्त्घत्‌ । 
एवं रत्नेषु दोषाणां रक्षणं समुदाहृतम (३६ 
भल्टेक्षणानिरल्नानि प्राह्यण्यानि वजयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवेदुये : शतरुञ्मणिः ॥ ३७ । 
एतेचस्फरिका प्रख्याः स्फारे स्फटिकजातयः । 
जपमाखाक्रताचेव मणीनालोक्य शोभनम्‌ ॥३८)। 
जपांग्गुङिसमस्थूखमस्थूलान्‌ संगषिस्याद्विजोत्तमः । 
यज्ञो पवीततिधिना शुल्वं कतवा विधानतः ।२६।। 
मणिनेकमुखाः सर्वास्पफ़टयेद्रात्र पक्तिवत्‌ । 
सद्राक्चस्योन्नतस्थानंरंघरष्यात्समरुदाहत । 
प्ष्टनिश्र्यटसध्ं संयुतं च शखाकया ॥४०। 
पद्मवीजस्यवदनं विह द्वय समन्वितं । 

नेकविहस्थटं पृष्ट विशार्तस्य च स्तं ।४१।। 
पृष्टास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । 

ज्ञात्वेत प्रोयतच्छुतपेखेष्ट संख्यामणिन्छुवान ॥४२॥ 
गरन्थिप्रथक्प॒थक्ू्यामणीनामंतरे बुधः । 

ऊ्वाभ्यां प्रोत्यसीमाधं मंथिददयायथाङ्ुभं ।\४३॥। 
रुद्राक्षादिच्रिवीजानां एवंमाटाकृतिक्रमः 1 
मणिनामितरेषां तु मुखमेदो न विद्यते ॥+४४।। 
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एतद्रदनभित्येवं संकषट्प्य धटयेदुवुधः । 
कुशमालाकृतो कि्चिद्टिरेषात्रेव कथ्यते ।।४५।। 
सक्छुशान्विधिनाहत्य तीत्रहुल्भ प्रकुत्य च । 
सवेष्टसंखप्रामणीग्रंथि कुयनेत्रयं टट' ।॥४६॥ 
ततोमाखा शिरोप्रंि प्रक्कवींत यथापुरा , 
ङुशाक्षमालिकामेवं कृत्वावदद.' प्रकरप्य च ।४७। 
सगृहितद्विर्रष्ठैः सर्वथा जपकर्मणे । 
खिवतार्मत्रजपे सिकुशाक्षसखगाप्रमा ॥४८।। 
सखिरेवता मंत्रजपेखितृदरमाक्षमाङिका । 

एवं ज्ञाला जपेतेति क्रमादस्चजाद्धिजः ॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायर्त्याश्च जपेभ्रृशं । 
प्रष्ठाकरशाक्चमालास्यात्समस्तानां जपस्रजां ।५०) 
सू््त्रेदशेतेषां मंत्राणां जपकर्मणि 
रक्तांभोरुहबीजाक्षमाटिका प्रवरा स्मता ।॥५१॥ 
वक्ष्याम्यथाक्षमाङायाः प्रतिष्टाविधिमुत्तम । 

या प्रतिष्राक्षमाटायाः सासमस्त फटप्रदा ॥५२।! 
अप्रतिष्ठितमाखाय सा जपे विफला स्परता । 
तस्मास्रतिष्ठा कर्तव्या जपस्य फरमिच्छता ॥५३॥ 
द्विजाविधियथश्नात्वा प्रतिष्ठास्लानमीप्सितं । 
तत्स्थाने मंडरं कु्यादिहिभिश्चतुरश्रकं ।८४॥ 
तन्मध्ये तु धिधितपद्च' अष्टत्रतं सकणिकं । 
ूर्वादिदिष्षुपरितः कुशेश्च प्रागटुक्रकेः ॥५५॥ 
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परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः“ कूचं विनिक्षिपेत्‌ । 
ततः प्रक्षास्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥५६॥ 
उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं करता प्रतिष्ठार्थं जप जः ।॥५.] 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मानुज्ञया चरेत्‌ । 
ततो विदयुक्तं मागेण कुर्यात्पुण्येहवाचनं ॥५८॥ 
्क्षाख्येततोमाछां पुण्याहं कटशोद कः; । 

ततो भिषेचयेत्प॑चगत्येदिक्षुरसेन च ॥५६॥ 

मधुना कुशतोयेन सञाप्य संस्कृत्य बुद्धिमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयक्षीरं दधिसपिष्यमानि च ॥६०॥ 
पचगन्यानिमुनयः प्रवदंति मनीषिणः 
प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडटं चतुरश्रकं ॥६१॥ 
तन्मध्ये पद्यमारिषख्य सात्र सकर्णिकं । 
पूवेवन्म॑डरंदभंः परिस्तिर्याथमध्यमे ॥६२॥ 
कुशकुनच॑क्षिपेधीमान्‌ प्रागग्रंचोदगय्रकं । 
खोहितः सदृदृस्मिग्धः प्रस्थतोय प्रमाणकः ।६३॥ 
कटशः पचगव्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता छोहितापीता धवला कपिला क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीर दध्याज्यानामिह स्मरताः । 

सख खवणयुतालाभे रड्धगव्यानि वा हरेत्‌ ॥६५॥ 
तत्रापि दोषदुष्टानि परित्यक््वा शुभानि चेत्‌ । 
आहारवशजीर्णाया रोगात्तंक्षिणवत्सका ॥६६॥ 
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वन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्र प्राग्दटेञ्यस्य स्थापयेत्कटशंस्थित ॥६५७॥ 
गोमर्यां्छु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगछे । 
पिस्याषंपर्विमदरे तथेव स्थापयेदध ॥६८॥ 
उद्ग्धटेद्‌ धिस्थाप्य पूवेवन्मध्यमेधृतं । 

तद्वत्साप्य च तेष्व॑त्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकरुर्चानिजत्याध मत्रयेत्तान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
स्थापयेन्नारिकेखान्खु तथा स्वाहोशादिग्दरे 11७० 
तथेव स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्निश्न्‌ तिदिग्दले 1 
कुशच्चुवायुदिक्यत्रे स्थापये प्रथमोक्तवत्‌ ।७१॥ 
गघतोयं तथेवेशदिग्दले प्रविनिक्षिपेत । 
ूर्ववत्तेषु सर्वेषु॒गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिमर्र्याध धूपदीपो प्रदापयेत्‌ । 
ततस्तदधिदेवान्नुकटशस्थापने क्रमात्‌ ॥७३। 
तत्तत्करशपात्रेष गंधपुष्पादिभिवजयेत्‌ । 
रविसोमाभ्निवागीश शु्छंगारवृषेश्रराः ॥५४॥। 
सरस्वतीचेव्या ताः गोमू्रात्यधिदेवताः। 
गायर्त्याचेवगोमूं ग॑धद्वारेति गोमयं ।५६॥ 
अगप्वायत्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोद्धि , 
आज्यसश्चक्रमसीव्येवं गायर्यां नारिकेरकः ।\७९।) 
मधुवाताऋतयिति देवस्यत्वेतिद भकं । 

गायत्रैव च गंधाद्युखरानमंत्राण्यमूनि वे ॥५७। 


३१३२ ` भारहाजस्थ्रतिः 
एतेदरव्येस्तविधिवत्‌ सञापयेदश्चमालिकां । 
द्रव्याभि्म॑त्रिणे मनर प्रणवस्यमुद्‌ाहतः ।\७५८।। 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रार्तिरुदीरिता । 
कशानां समस्तानामभिर्म॑त्रविदौवुधेः ।\७६।॥ 
अपोदिष्ठादिभिरभत्रेः खरीभिः प्राङ्माजयेदूलुयः। 
दिरण्यवणइत्याद्धेः चतुर्भिस्तदनंतरं ॥८०॥ 
पावमानादुपाकेन तवः सक्ुशवादिभिः। 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः ॥८१।) 
स करर्चाश्चतवल्यमभिषिचेद्धिजोत्तमः। 
गायर्याष्टशतेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ।८२।॥। 
अभिषिचेत्तु सदूगथं कूत्वंन च जपस्रजं । 
होमपात्रेथवाद सरण्मयेतदनंतरं ।८३॥ 
आदरिप्यं चंदनेनाथ पद्पुष्पाणि िखित्‌ । 
प्रणवं पंकजञेध्यायेतत्पादं कर्णिकारे ।८। 
सवितुः शक्रदिक्रत्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दङे \ 
भगोयमककरुतपत्रे देवस्यनेच्न तेदटे ।८५॥ 
प्रत्यग्दरे धीमही च धिनः पावनादिषग्दरे। 
धियस्सोमदिग्दले कुद्रदिग्देन प्रचोदयात्‌ ॥८६।; 
स्वत्रेवंहृदाध्यायन्‌ पद्यपीटं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पद्यपीडस्य मध्येतत्कणिकोपरे ।(८५५। 
कुशकूचं यथा पूरं प्रक्षिपेद्धिजसत्तमः। 
तन्मध्येनववस्त्रेण श्ुक्टेन जपमालिका 11८८ 
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अ वेष्ट्यस्थाप्य गायचर्याः मंडखाबुजमध्यमे । 
निधायमालिकां गंध तंड्‌ डल प्रसवे॑जेत्‌ ॥८६॥ 
धूपदीपं च तद्राथ स्वस्यदंक्िणपाणिना । 
स्पशन्जपेच प्रणवं अष्टोत्तरशतं दिजः ।॥६०॥ 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

पायसं स गुडाहरं अनेकापूपमक्षणं ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायच्या ततः स्ताबूटमुत्तमं । 

स्वगृह्य विधानेन कुर्यादभ्िमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यवेशानदिग्भागे दावयेत्समुदाधिकेः 
प्रतयेकसमि्दनाखेः तिरेश्चाष्टोत्तर॑शतं ।।६३॥ 
गायत्रयाज्जुहुयाद्धीमान्‌ प्रणवव्याहति पुवेया 1 
अराभेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥! 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सबवैसिद्धये। 
प्रायश्िताह तिदस्वा कर्याद्पू्णाहुति ततः ॥६५॥ 
ततः प्रदक्षिणं करता दंडवस्मणिपस्य च | 
ततोचयेसस्वस्यगुर' गंध ॒प्रसवतंडुरेः ॥६६॥ 
ततः सद्धक्तितोदयाद्रखहो मस्गुटिय्यक । 
विषामठासेभक्तश्चेचथाशक्ति समाचयेत्‌ | ६५। 
ततोदडनमस्कार कुर्वीत दविजसत्तमः । 
एवमक्चस्रजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८} 
गुरदस्तेनरव्धेन तयामालिकिया जपेत्‌ ¦ ¦ 
मुखमारभ्थद्ष्टात्तं जप्त्वापश्चाखदक्षिणं ॥६६॥ 


३१ ३४. भारद्राजस्पतिः 


भ्रामयित्वा पुनवेक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयसेवसमास्प्रातः जपमाङा विधिक्रमः ॥१००॥ 
एकादिप॑चपयत्तं कनिष्टाद्रयगुिक्रमात्‌ ¦ 
संकोदयेत्ततो विद्वान्यथापूवं प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्याक्रमेणेव जपस्य तु । 
एकः स रख्परा वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ १८२) 
तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्प्रतः। 
जपाग्गुलिक्रमेणोक्तो टेखाक्रममधोच्यते ॥१०३। 
मध्यांगगुलेरध्यरेखां समारभ्य प्रदक्षिणं । 
अनामिकांतरेखात्तं अग्गुष्ठेन यथाक्रमं १०४ 
पषा दादशसंख्यानाकेनवारेण तत्पुनः । 
एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्टः ˆ“ प्रकाशितः ।।१०५॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्धिजसत्तमः । 
स्वपापविनिम॑क्तः स्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहरोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
प्रणवव्याहटतिः सघ्रगायचि वेदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जपेन्माच्राननयाजपमाल्या । 
गुवङामे स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजपस्रजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्चस्जांतया । 
वामनेनस्पशेन्माखां करेण ब्राद्यण कचित्‌ ।॥१५६॥ 
करेकंटेथवास्कन्धे धारयेन्नकद्‌ाचन । 
जपसखजातयानित्य जपकाले जंपः शुचिः ॥११०॥ 


जपमालायाश्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ ३१३९ 


करीसखेवायश्ुचिखाने दिजन्साच्र विनिष्िपेत्‌ 
अम्याक्षमाख्येतानि मंत्राणि च जपेदूबुधः ॥१११॥ 
नान्येषामन्यमत्राणां जपकर्माथमपयेत्‌ । 
ष्टेष्मरक्तसुरामांस विष्मूत्रोचिष्टकिकसेः ॥॥११५॥। 
कपाखनखकेशेश्च पतितेरत्यजेरपि । 
उद्क्याकाकविट्‌क्रोदृखरपा दायुथच्धमिः ।।९१२॥। 
शाखारडकदोषज्ञ देवाजवमहादहिभिः 
जपमाखा यदिष्पष्टा तां तथेव परित्यज्ञेत्‌ ॥ ११४ 
अज्ञातपूवगणिका पंचवीसूतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्षतिष्ठां व्यजञेदष्टुस्यजं बुधः ।११५॥। 
तयेवा्षनृजानित्या जपेत्सर्वाथ{सिद्धये । 
दोषदुष्ठाक्षमारत्तं महानद्यां हदेथवा ॥११६॥। 
पुण्यतीर्थेथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिकषिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छख्वाहेति म॑त्रमेतदुदीर्यत्‌ ।।११५॥ 
गंधपुष्पाचितेः साथ सााम॑त्रेण निक्षिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाञ्ज बीजदभ जपसखरज ॥११८॥ 
दुःखष्टि दोषविज्ञेयोन तु रन्नजपसखजे | 

पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्षस्रजस्ततः ।११६॥ 

य दिश्वेदोष संस्प्रष्टि भवेद्रन्नजपस्रज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्चप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्ठा कीत्तननाध्यायः ममाख्यातो जपसखरजः । 

न यस्य कस्यचिदेय दातव्यं सद्विजन्मने ॥१२१॥. 


मारद्राजस्प्रतिः 


यदाक्षराभिधानाना वख्योनियमोत्र नः । 
स्पतिष्यथं प्रगृहिस्याद्धमेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणेषु स्मृतिष्वि" कदास च । 

अर्थमेव तु गुह्िस्यान्न च शब्द विचारयेत्‌ ॥१२३॥ 


| इति श्रीभारद्राजस्छतौजपमाटायाःविधानकथनंनाम 


सप्रमोऽध्यायः || 





| जपेनिषिद्धूमवर्णनम्‌ 
जपेनिषिद्धकमाणि यानि वक्ष्यामितान्यह | 
निषिद्धकमकरणान्निविध्यति जपोक्ुतः ॥ १॥ 
तस्मात्सवप्रकारेण जपकर्मणि वुद्धिमान्‌ । 
निषिद्धानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरन्‌ | > ॥ 
पादग्रसारणं वार्तामाखोकन विज्ञ मणि । 
जुहधरसारणंश्चापः नखच्छेदन ताडनं |} ३॥ 
भुजाद्यार्फाटनं रञ्जुकरणं वृणदंशनं । 
धरुददिष्टिवनं गात्रचल्नं केशबंधनं ॥ ४ ॥ 
अधरस्पशंनं दं्तकषंणं देहकंप्पनं । 

आस्फोटनं प्रहासीन शयनं परिवीक्षणं ॥ ५ ॥ 


जपविधानवर्णनम्‌ ३१३७ 


अन्वेपणमंग्गास्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिस्पकरणं चोपचवणं । 
सूष्ष्मजंत्तु प्रहननं मालाधानं तथेव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं दुष्कियाध्यानं कर्माण्यस्यद्‌ पिशं । 

भवंति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८ ॥ 
पपरुपापोरूपाप जनामूतिस्ुराचका । 
एषानिशामनचेक मापणं जपनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
भवंति कर्माप्येतानि यदिचेततु प्रमादतः । 
प्रक्षाल्य चरणादस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विदटोक्च च । 
नमस्कृत्य ततोधीमान्जपशेपन्‌ समाचरेत्‌ ।११॥ 
ण्वं सवं विधि ज्ञात्वा जपं कुर्याद्विजोत्तमः | 
 तत्तदुक्तफट सम्यक्‌ प्राप्नुयास्नेह्‌ मानवः ॥१२॥ 


 ॥ इति श्रीभारद्राजस्मरतो जपविधानवर्णनं 
नामाए्रमोऽध्यायः | 


अथ नवमोऽध्यायः 
गायच्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 

 अथैतस्याः प्रवक्ष्यामि गाय्यां साधनक्रमं। 

न साधितं य आमन प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १९ ॥ 

तस्मादिदयुक्तमागेण साधयित्वा द्विजोत्तमः । 

ततः भ्रयोजयेप्म॑त्रः अभिषटफट्दं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

ऋषीन्चंहसि देवानङ्च वर्णनास्तत्वानिशक्तितः १ । 

` मद्राश्च विनियोगं च बीजशक्त्यासनानि च ॥ ३ ॥ 

स्लानंकाटं च तद्ध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः । 

अधिकरृत्या ततो विप्रा मंत्रमेतल्पुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

शिरोन्रह्म शिखारद्रः विष्णु द यसंयुतः । 

उपायने विनियोगो गो्रसाख्यानस्व तु ॥ ५ ॥ 

ज्ञात्वेतानि चिक्भ्यानि शुद्धविक्षासनः सच्त्‌ । 

यत्रकााप्ठवोमरल्युः जपे ह्ादशलक्कं ॥ £ ॥ 

कृतादिश(क)रिपर्यन्तं क्रमाक्षत्रियंत्रयं । 

युगं प्रत्येवमारोप्य पुरूश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

पुरश्चरणमेतद्धि गायत्र्यां प्परिकीतितं । 

एकं द्वित्रिचतुः पंचषटसप्राष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 

दशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्मृतं । 

तथा सहखमयुतं टक्षंचेति यथाक्रमं ॥ ६ 1 
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एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा म॑नरिम्॑ासरा जयेत्‌ | 
संख्याज्ञाननं पद्मजीजेः सुष्मञ्ुद्धात्मविन्त॒ वा ॥१०॥ 
संख्यारेकाभिरथवा भूमौ वा रज्ज्ुबन्धनेः । ` 
विग्र पापक्षयार्थिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निवेद्यं च यथाविधि). 
बरह्मकरूचापिवेद्नि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सवं कृत्वाधभूज्जीत विद्ुद्धं यावकाशनं । ` 
पूववत्सकरं कृता द्वितीये द्विवसे पुनः ॥१३॥ 
दिजोत्तमान्नभुक्ताथ साविति जपमाचरेत्‌। 
 गायन्याद्वभिमच्यांभः शतवारजदस्ितः ॥१४। 
सखालापीत्वा शतंजप्ना सवेपापे प्रमुच्यते | 
ब्रह्महा मधुपस्णस्तेयि च गुरतस्पगः ॥१५॥ 
गोमाचृहापितन्नो वा गुणस्पत्वि म सागरां} 
सद्चाय मुखात्सागां धितांत्त विधानतः ॥१६। 
गायत्रिमयुतं जप्यः पापैरतेदिमुच्यते \ ` 
आदोवेवक्रममिदं करत्वा स्वस्याभिब्द्धये ॥१७। 
यचर्याधत भाय होमं सम्य्समाचरेव्‌ | 
जपदोमौ च सततं कुर्याद्विपरस्वतेजसः ॥१८॥ 
सवकामसमरदध्यथं प्रत्रह्मोदरमुच्यते 
नित्यनेमित्तिकरेनाम्ने चरितयेस्मित्रयतिष्िता \१६ 
गायचितत्परं नान्यत्‌ उदेव च प्रत्रयः। 
मध्यंदिनेल्पमुज्यौनि त्रिकालन्ञानतत्रः \*२०॥ 


4 
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| भारहाजस्यतिः 
रकषत्रयजपेधेतलुरंश्चरणसिद्धये ! 
स्वेषुकायिकेष्वेवं क्रमेण विधिरीरितः ।॥२९॥ 
यावत्क्मसमाप्रितु प्रातःस्नानं न सत्यजेत्‌। 
अथवेद्‌ादिमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायत्रया संप्रवक्ष्यामि धममेकर्माथमोक्षद । 
पव सूर्यादयात्स्नात्वा सहस म्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमथमासेग्यं छेत्कीति च वांधवां । 
उपवास त्रयं कृतवा सख जुहुयाद्भूतं ॥२४॥ . 
सहस्रपोषं भते प्रबुद्धा चिषे पावके । 
पयसाभ्यञ्यसमिधः पाटाशस्यसहखकं ।(२५।। 
ग्रहणेजुहुयादिदोः सद्ख'रजितं रमेत्‌ । 
धृतेनाभ्यञ्यसमिधः खदिरस्यहूताशने ।\२६॥ 
जह्याद्‌ ग्रहणेभानोः सहस णेषमाप्नुयात्‌ । 
( सदसख'पोषरमाप्सुयात्‌ )। 
अटष्िमग्रचुरन्याधिदुःस्वप्नाचच समाश्रीताः ॥२७५। 
सदखजपघ्रा कभांभ सेवनान्नादमाष्नुयात्‌ । 
यां दिशं ब्राह्मणोगंत्तुधिश्चन्टोष्टानि सप्त च ।(२८॥ 
सप्रकरत्याभिमंन्याथ विन्रजेत्तत्रनो भयं । 
क्षिराशीजु्ुयष्क्षं कषेरं सस्यं ज्यपोहति ।२६।॥ 
घृताशी प्र्ठयाच्येधां जप्तवाख्श्चं न संशयः । 
नायिदरशनिसास्यः सूयंस्याभिद्धखोजटं ॥२०॥ 
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लक्षं तु जुहुयाद्राज्यं छाभे्निष्कंटकं धरुवं 
हुनेरेतसत्राणि धृतयुक्तानि पावके ॥२१॥ 
टश्षंभूमौ मवेदिष्िमंहत्यज्र न संशयः । 

सहख' जुहयाद्धस्म जखेवष विम॑चति ॥३२॥ 
लक्षेण भस्महोमेन करत्वा चोत्तिष्टते जटः । ` 
तदेव जुहुयादप्सुलक्षं गुचि' श्रीय॑लमेत्‌ ॥३३॥ 
तिराषपताक्तान्जुहुया रक्षं स्वाहधिनायकं । 
विस॒क्तस्सकरांहोमिः परभैश्रयमाप्लयात्‌ ।३४॥ 
सत्तंदरुतिखान्टक्षं जुहुयात्सपिषासह 1 
स्वाहप्रियेस्यगेहभिः बृद्धिरस्यत्तमा मवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रत्यहं जुहूुयादन्नमष्टोत्तरशतं द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तदुगृहोन्नध्रुवं भवेत्त्‌ ॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयाश्चं समस्ताय्युमेनोरथाः । 
य॒चिभूतवा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन ॥३७॥ 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इष्टक्ली वस्यकममणि । 

अयुतं जुहुयादप्नो साखिप्राणप्रिया मवेत्‌ \।३८॥ 
सद्रत्यवलवानंविश्रयं मोचृतं टश्च जुहुयात्मलभेखिरं । 
जुहयाद्रक्तसिद्धार्थेः टक्षं साद्या प्रिये यदि ।३६॥। 
प्रस्यथिनोध युष्य॑त्तः ते व्रनेयुय॑मालयं । | 
तांम्राश्नमारसमिधः जुहचाटक्षं हताशने ।1४०॥ 
भवेद्धिदेशगमनं संप्न्नस्य न संशयः | 

सा यत्र प्रतिखोमोक्ता ववश्चाच्छनरून्विनाशयेत्‌ ।।४१।। 


३१ भारद्यजस्मृतिः 


अक्षरमरतिलोमूयं यस्मिन्नुद्धतकमणि । 
तदमोखं विजानिय्यादेतद्धि ब्रह्मणोवलं ।॥४२॥ 
विभीतकेथ समिधः ह्याश्चरप्रतिलोमया । 
हुनेरसषेप तंटेन विभीतककृतस्चचा ।॥४३॥ 
ययिन्चेतपीट कंशत्रोः अपिवोर्सादनं पुनः । 
पञ्चत्‌ संपुरे शत्रून्‌ वर्णाशश्च प्रयोजयेत्‌ ॥४४। 
कमणां मरकादीनां तत्रोक्तानामर्नतर | 
होमकम प्रवध्यामि समस्तानां प्रशांतये ।॥४५॥ 
गोसर्पिदधिपिय्यासमेकीग्डरत्वञ्वटक्ुका । 
यावत्ततकोपशमनं तावत्तञ्जुहुयाच्छुचोौ ॥४६॥ 
टघ्वासनोब्रह्मचारी त्रिसदख' जपेच्छुचिः । 
संञ्वतसरादुनेश्रय न छभेन्नात्र संशयः ।४७। 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सितवरं 
परत्यवयोजपेदेताः अब्द्त्रयमतंद्रितः ।४८। 
द्विजन्मा सपरन्रह्म ययादन्र न संशयः । 
पुरश्वरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६।। 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमः । 
अनेनविधिनाभीष्टं सकलं साधयेद्धिजः ।।५०} 
|} इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ गायच्यासाधनक्रमवर्णननाम 
नवमोध्यायः॥ 


अथ द्रमोऽध्यायः 
गायञ्यामन्ाथेकथनम्‌ ` 

अथायमथं गायच्या प्रवक्ष्यामि यथातथं | 
द्विजोत्तमानां सद्भक्त्या जपादीनि प्रकृवतां ॥ १. 
पीत्वा सभक्तिजननं मंत्राथं ज्ञानसुत्तमं। 
तस्माद विजानिय्याद्त्तेन जय्द्धिजः॥। २॥ 
विश्वानक्तिभाजांत्त जपादीनां महत्ततं | 
फलं रमेञजपकृतामिति वेदेषु मापितं ॥ ३ ॥ 
पद्ानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं 1 
पद्‌ प्रस्यथनिष्पत्तिः विस्पष्ं क्ियतेच्र तु ॥ ४ ॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदु्पत्तिखिति 
खयकारण्मूतमोपनिषधिकंधानिरूपंतेजः सूयंमंड- 
खामेधेयं परत्रह्ममि धिय्यते। सवितिरितिपष्टक- 
वचनंपून्‌ प्राणिग्रसवहत्यस्पधातोः एत द्रपंसवेस्य- 
धातोर्वामरित्य्थः ।॥ वरेण्यं वरणिय्यं प्रा्थनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मपेः। सध्यरयगेः भंज्जो- 
आमदने भुञ्जिमदभजन इव्येतयोर्घास्वोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूतभित्यथः।।. चरा ` छदीप्रापितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यवृष्टिदाना- 
दिशुणयुक्तस्य निर तिशयेत्यथः। तः प्रकाशात्‌ धीम- 
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दिद्येचितायां नियमनिमुक्तविदया्पेण चश्चुषायो- 
साधादित्योदहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयामि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इिद्धांडसत्वा- 
छिग्गव्यत्ययः। यस्यतेजः स वितुर्दवस्यवरेण्यंश्ेषठं 
अस्मारभिध्यातं भगदिवभजतां पाप भंज्जन हो 
मूतं अस्माकं नः धियः। बुद्धिपरेयस्करेषुकमशुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यथः। 
एषाग्याख्या तु गायत्या सवैपाप प्रणाशिनी | 
विज्ञातत्वा प्रयतनेन द्विजैः सव शभेप्सुभिः॥ ५८॥। 
जपस्थानात्तरेव्याख्या कतंव्याहरह्िजैः | 
स्मरणात्सवेपापांनि प्रणस्य॑ति न संशयः ॥ ६ ॥ 
॥ इति श्रीभारद्राजररृतौ गायच्याथ॑प्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 

गायच्यापूज्ाविधानकथनम्‌ 
उन्तप्रमाण सुस्मिग्धं दृटृद्युल्पं चर॑त्रिवत्‌ । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तरदधंयं द्विजोत्तमैः ।। १॥ 
िन्नं प्रभिन्नं स्फुटतं विशीणं मानतोधिकं । 
मानहीनमसंस्कारं ब्रह्मसूत्रं न धारयेत्‌ ।॥ २॥ 


गायच्यापूजाविधानकथनम्‌ ३१४५ 


शशित्रतं रयः कद्भाः गायच्र्या अयुत चयं | 

अर्प वनं महानद्या सममेतच्तुष्टयं ।। ३ ॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धाथं सिद्धिदान्‌ । 
सवैपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ।॥ ४॥ 
खाता शुद्कांवरधरःस्सपवित्रकरहयः। 

पादौशमे च प्रक्षाल्य सपस्परश्यवाम्यतः ॥ ५।, 
उध्वेपुड्‌ "तु पिधिवत्‌भस्मना वचंहनेन वा । 

धुत्वा छटा हृद्मीवा भुजयुगेन च दिजः ॥ ६ ॥ 
उपह्वरे शु चोदेशे विरिप्ते गोमयाब्छुना । 
दीपमासेप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ 
सुगंद्धाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिकानि च । 
सर्तावूोपहार च द्रव्याणाराघनस्य तु ॥ ८<॥\ 
सौवणं रजितं ताम्र शुष्ठकास्यंच्छदारवं | 

मृण्मयं चेति पात्राणि सप्रात्रकदिताः. | ६॥। 
हाटकं कलधौतं च लोहशेटं च दारवं । 
आराधनविधौ पीठं पंचदा समुदाष्टतं ॥९८।। 
पूजापीठं स्नानंपीठं इति पीठ द्विधास्थरत | 

पंकजं स्वस्तिक चेति पूजकस्यासनंद्विघा ॥१९१॥ 
सव्यष्टचीनदेवांगग कार्पासाच्छादनानि यत्‌) 
नवानिधुनान्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि वे ॥ १२ 
स्वासना्थं ततोदर्भानास्तीय प्राक्सेखानभः | 
तेषापविश्योदङमुखः खाग्रेपद्म त्तिखेन्महात्‌ ॥ १३॥ 


त १।। 
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भारद्राजस्पृतिः 
तत्पक्चस्यवहिदेंग्या स्नानंस्थानं हरेर्दिशि 
तत्रेवस्थापयेत्पीठं नानाथ द्विजसत्तमः ॥१४॥ 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वक्लमाद्ाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमी भागे कुशकूचासनोपरि । ९५ 
स्वाचायं प्य तद्क्त्या चंहनप्रसवाक्षतेः । 
नमस्छरस्य ततः कुर्यासख्ाणायाम चयं बुधः ॥१६॥ 
ऋ षिश्डंहो देवताश्च वण तत्वस्य वुक्रमात्‌ । 
विनियो्गं॑च संस्छरत्वा त्यास कुर्यादन॑तरं ।१७५।। 
करन्यासं पुराकरत्वा गेहन्यासमथाचरेत्‌ | 


 अंग्गन्यासं ततः कुयदिव॑न्यास विधोौक्रमः।१८। 


ततो भांडजखेक्ुच चंहनादित्रयं पुनः । 
दस्वागृताक्षरान्यस्व सष्परशा द्विजसत्तमः ॥१६॥। 
गयच्यासप्रणव उ्याह्तितितयाव्यया । 

अष्टकरत्वो यत्ततो विग्रमुद्रयच्छुादनाख्या ।२०।\ 
पूवादिषु महादिक्षु विदिष्चु परिचक्रमात्‌ । 
अस्त्रेणरक्चणं कुर्यातद्विच्छेद नमुद्रया ।२१।। 
ततस्तञ्वलमादाय पात्रेणास्वस्यपूर्बतः । 
सन्नाप्यजरसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ ॥२२। 
ततस्तद्रारिक्रचेन सम॑तात्सकटेवरं । 
मूर्धादिपादपयत्तं प्रोक्षयेन्मूढमुद्रया ॥२३॥ 
सानद्रव्याणि च तथा ततः संभरोक्षयेद्धिजः। 
द्रव्याणि चंदनादीनि च्रिण्यन्धिः संस्मृतो यदि )र४।। 
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तथाभिमत्रणं दिषु रक्षणंचाध कारयेत्‌ | 
तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशमेतयोः ॥२५॥ 
देव्य परिवाराधं इतरांशमिति स्मरेत्‌ । 
परिवारांशंकद्रव्येः यजेतात्मानम्च॑कः ॥२६॥ 
गधपुष्पाक्षतेधूप दीपाभ्यां चोदयविद्यया । 

तत्पात्रे तोयमुदछञ्य पुनंप्पत्रेण तेन च ।२५) 
आदाय मांडसङिङं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ | 
अर्ध्याचमन पाच्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ।।२८॥ 
सामान्यामृतमिव्येवं उक्त' पात्र चतुष्टयं । 

ततः सङिखसंस्कारं यथापूर्वं समाचरेत्‌ ।॥२६॥ 
्र्षानाथं सङि पच्चप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरग्रक्षाङ्नाथेरवादन्यसंस्कारणं न हि ॥२०॥ 
सामान्याचमानाध्यांणं पाद्यक्षाटनयोस्तथा । 
पात्राणिस्थापयेखत्यगदिग्रागवरसांतिक ।।३१। 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुह्‌ । 
संविख्यक्रुचं तन्मध्ये न्यसेद्ध्मानुदच्छिखं ।\३२॥ 
ततः पीठस्य नैकरव्यां पद्यः संख्य पूववत्‌ । 
गंधादिभिखिमिदंव अचयेद्रगनायकं ।।२२॥। 

यी (&शानदिशिपीटठस्य दिलिताभोरहोपरि । 
ततो गंधादिभिमं््याक्षेत्राधिपतिम्चयेत्‌ ।(२४॥ 
पश्चादधस्तात्पीठप्य चंहनप्रमुखेखिभिः। 
आधारशक्ति संपूज्य तद्व कूर्ममच॑येत्‌ ।।३५॥ 


३१ ४८ 
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पश्यादनतरं परथ्वि ततो गंधाधिदिभिषिभिः, 
उपयुपरि संपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ॥२३६॥। 
धरम॑ज्ञान॑श् वेराज्ञं रेश्व््यचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिष्चुकोणेषु चद्ष्वापि यथाक्रमं ।३७५। ` 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्र्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यज्ञत्पीठोपरिष्िजेः ।।३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रम॒खखिभिः। 

महा सिहासनभ्यात्वा दिव्यं समभिपूजयेत्‌ ।। ३६॥ 
तदुष्वेणन्यकंसो(मा)नां मंडरानि ततः क्रमात्‌ । 
उपर्यपरिंधादि चरितथेन समचंयेत्‌ ॥४०।। 
ततस्तदृध्व॑तस्यो्वैरजः सत्वंद दर्ध्वतः । 

चंदनानि त्रयेणेव गुणत्रयमधाच॑येत्‌ ।॥४१।। 
पीटस्यांतः पृबेदले पूजयेद णिमाहयं | 
रुधिमाह्यमाग्नेय्यां महिमाख्यंत्तुदक्षिणे ॥४२॥। 
प्राप्ति निक्रतिदिग्भागे प्राकाम्यं पश्चिमे दले) 
इंशित्ववायुदिक्पत्रे वसित्वं यश्चदिग्दटे ।॥४३॥ 
यी{&'शानदिग्दठे पश्चात्‌ सवैज्ञत्वं विचक्षणः | 
चंहनवितयेनेव रेश्वर्यादिमर्चयेत्‌ ।४४ 

तद्हिः पूवेदिक्पघ्रे प्रज्ञामनख्दिग्दले | 
धृतियमक्कुत्पत्रे क्षेमां निक्मृतिदिग्दङे ।४५।। 
शांतिवरूणदिक्पघ्रे स्मृति वायुककुदटे । 

कात्तिः मुत्तरदिक्पत्रे तिमीशानदिग्दठे ।४६।। 
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स्वस्ति गंद्धादिभिभक्तया सहत्रिभिरथा्चयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यचं ततो वेद्‌स्समच॑येत्‌ ।४५। 
ऋग्वेद॑तद्रहि प्राच्यां यजुवद त॒ दक्षिणे । 

सामवेद न्तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातकं घ्म॑शास्ाण्यनुक्रमात्‌ । 
अभिरक्षोनिवेशाम कोणेषु च समचयत ।॥४६॥। 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कट्पव्याकरणं तथा । 
छंदः सूत्राणि शाख्राणि पूर्वादिषु समचयेत्‌ ।५०॥ 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीश्चु च यथाक्रमं | 
भक्त्याचयेद्सूनष्टौ चंदनप्रसुखेखिभिः।५९१ 

धरः सोमोनिटस्वेव प्रभासौधरुवसंज्ञकः । 
आपः प्रत्यूषसंज्जिश्व व(ष)त्‌कारयिति स्मृतः ॥२।] 
ततस्तुदट्रदि्देशे शुद्रानेकादश क्रमात्‌। 
सद्धावमक्तिसदहितः यजेत्छीतद्विजसत्तमः ।५३॥ ` 
महादेवः शिवोरुट्रः शंकरो नीटछोहितः। 
यी(ईश्लानो विजयो भीमो देबदे रो मवोहरः ॥‰४॥ 
कपाटिसंञ्जिव्येते रुद्र एकादश स्मृताः । 
पूर्वादिषु तरिकाष्टासु रद्राख्रीखीनलक्रमात्‌ ॥५५॥ 
रुद्रोयोऽत्तराशायमचयेचंदनादिभिः । 

ततः प्रागादिकाष्राचु ` यजेद्रादश भास्करान्‌ ॥५६॥ 
त्रीखीन्यथाक्रमेणेव तद्वाद्य चंदनादिभिः। 
वैकर्चनो विधस्वांश्व मार्तण्डं मास्कसे रविः ॥५) 
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भारदाज्थृतिः 
छोकप्रकाशकश्वेव रोकसाक्षुी  व्रिविक्रमः। 
आदित्यश्च तथा सूथः अंशुमाटी दिवाकरः ॥५८ 
त पएतेहादशादित्याः सवैखोकविभानका । 
एतानेवनमभ्यच्ये तद्वाह्योतन्मुनीन्यजेत्‌ ॥५६। 
पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव म॒नीनाग्गाधिभिखिभिः ।६०॥ 


| ततोवद्िखटे धीमान्‌ इन्द्रादिनषटरोकपान्‌ | 


पूर्वादिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेदचेनादिभिः।६६॥ 
इन्द्राभिसमकवत्ति च निऋतिवंशणो निलः । 
भीमक्वेर इत्यष्टौ छोकपाख अमीस्परताः ६२ 
सखस्नाम चतुथ्यतं प्रणवादिनमोत्तकं । 

सर्वेषां परिवाराणां मंत्रमाराधने स्मृतं ॥६३।। 
स्वसवम॑त्रेण सकलान्‌ उपचारान्द्रिजोत्तमः । 


` आचाय प्रमुखस्तत्तत्‌ ध्यानेन सदपूजयेत्‌ \६४। 


एवमेताः समभ्यचं सुगंघङ्कघ्ठमोक्षतेः । 

ततो देवीं यजञेद्वीमान्‌ गायति वेदमाततर ।६५।॥। 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्तं रूपदेव्याश्चखक्षणं । 
स्वगादििस्तथा कुर्यात्‌ प्रदिमा नयनम्रियां ।\६६।। 
सुबणेसेप्यस्फटिक षाषाण प्रतिमाछृता 
चत्वारयेतेशस्तास्युरखाभे स्थंडि् स्पृतं 1 ६५५\। 


कतांमतिश्ठा तां कुत्वा विधिना च दहिजोत्तमः | 


ततोष्धिजन्महरहः तस्यां देवीं समच॑येत्‌ ।\६८॥ 
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पूवसंध्यार्चितां पुष्पं प्रतिमाया विदधूज्य च । ` 
क्षाल्य खापयेस्पीठे प्रतिमां प्राङ्मुखीं द्विजः ।\६६॥ 
पश्च्ुष्पाक्तेस्तेषु प्रतिमायाः प्पदेषु च । ` 
ततः सङिमादाय स्ञानपात्रेण पूवेतः ॥७०॥ 
` संख्थाप्य जरसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ 
ततः कूर्चेन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः |\७५॥। 
सप्रोक्षयेत्तसपरतिमां सद्धावेनायवियया । 
ततः पुष्पाञ्जलि छरत्वा प्रणवेनाकमंडटात्‌ ।५२॥ 
देवीमावाहयेद्वीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततोजलिस्ितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ।५३॥ 
अधोञुखेनांजटिना स्थापयेन्मूरुवियया । 
तत्तोभुष्टद्रयात्तस्थं कृस्वांगु्टदयं बुधः ।\५४।॥ 
प्रदशंयेन्मुखे देव्याः भवेन्तस्संनिरोधनं । 
पश्चान्मुष्टद्रयातस्थं कृत्वांग्गुषठद्वयाघुधः ।}५५॥। 
वक्त्रे प्रदशयेद्देव्याः सन्निधौचरणं हि तत्‌ । 
एतस्मयोगद्वितये मूरविद्ैव भाषिता ।\७६॥ 
ततः साक्षतपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तुपाद्याचमनमध्यं चानुक्रमेण लु ।५७। 
दंस्वाद्यविद्यया पश््चात्वस््रं यज्ञोपवीतकं । 
दस्वाचाध्याप्यचमनं पूवेवन्मूरविद्यया 1५८! 
चंहनाक्चतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रमं 
धूपदीपौ ततौ द्त्वा किंचिन्मूकमनजपेत्‌ ॥५७६॥ 
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ततः समस्तनिर्माल्यं आदाय प्रविस्य च | 
पुष्पाणि शीषंष्वारोप्य दद्यदाचमनं ततः ॥८०॥ 
ततोनुपहत्व्येः प्यंचसिप्परमेश्वरीं । 

ततः मृतेर्मधतोयेः प्रव्यभ्ररभिषेचयत्‌ ।८१।। 

गोमूत्रं गोम्यक्षीरं दध्याधूराभिधानक्‌ । 

एतानि पंचगव्यानिव्याख्यातानि महषिभिः ॥८२। 
पेय्याषदद्याघाराख्यमद्‌भ्वीक्षुरसपंचक । 

एतत्पं चामृतंनाम स्नपने प्रवरं स्मरत ।८३॥ 
द्रन्याण्यमूनिपात्रेषु पूरइसवाथ पंचसु । 

` गद्धपुष्पाष्तान्धुपदीन्द्त्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ? ॥८४।॥। 

सुरष्ठकत्वा स्साविञ्या पचच्रत्यभिमंन्य च । 
्रव्येरेतेस्ततो देवीं स्नापयेद्धिधिपूवंकं ।८५॥ 
गंधद्वारांकरिषस्य मायत्रि गोजटस्य च । 
आय्यायस्ेति पयसा शुक्रमस्यधसपिपः ॥८६॥ 
दध्रोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं । 
मधुवातामधो्धाराविद्ययेक्षुरसस्य च ।\८७५।। 
मंचराण्यमूनिद्रव्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ प्रकर | 
गोमू पूव्लानादि मंत्ररेभिः समाचरेत्‌ ॥८८।! 
एवंद्शविधं स्ञान छवाचोपेण वारिणा । 
गोधुमपिष्टसुद्वाभ्यपिषयित्वाभिषे चयेत ।!८६।। 
ततोहरिद्रयाङिप्य दुद्धशीत(ज,रेन बा । 
अभिषिच्य तत्नानं धितयं च समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
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आपोदिष्टादिभिमन्रे चिभिःप्राक्‌ स्नापनं स्मृतम्‌ । 
हिरण्यवर्णं इत्या्ंश्वतुरमिःस्नापनं स्मृतम्‌ ॥६१॥ 
पवमानाुवाकेन च्न(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ । 
एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः णतरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 
समस्तयाऽथन्यटव्या परिपिचस्रदक्निणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविदययया ।।६३॥ 
तथेव सानतं पुष्पं उध्वास्वांधरिपु च द्विजः। 
ततः पृवांचिते पीठे स्थापयेस्स्थानपीटतः ।६४। 
ततः पुष्पांजलि दत्वा नमस्रत्यात्मविदययया । 
ततः पूर्वस्थाद्यादि चतय क्रमशोऽचयेत्‌ ।६६॥ 
दृ्यात्पाद्यं पदान्तपुमुखेप्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अघं पंचसु शीपरपु मृटमंत्र॑ण मंत्रविन्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्त्रं ब्रह्मसुत दस्वाऽऽचमनमप॑येत्‌ | 
ग॑धपुष्पाक्षृतंरवमपयेदात्सविद्ययरा ॥६७। 
ततो नानाविंः पुष्पैः मुर्गयेः कुसुमादिभिः, 
यथष्र पृजयेह वीं यथानयनवहभम ॥६८॥ 
ततो धूपं ततो दीपं दद्यात्ुप्पांजदि ततः 
सोवण जते शाल्येक्रंचने माजन शुम ॥६६॥ 
नापृपधृननिष्परनं परमान्नं सशकरम्‌ । 
दत्वाऽस्त्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि श्िपेत्‌ 
ततो्म॑च्रासनस्योध्वं तत्स्थाप्याभृतमुद्रिकाम्‌ ॥१००।) 
१६८ 
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दत्वा समस््याह्त्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन जखंध(द)त्वा तन्नैवं निवेदयेत्‌ ।१०९१।। 
ततः सपुष्पहस्तेन दधिणेन हडिजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः शुष शषा खुष्रा निदेदयेत्‌ ।१०स्‌'! 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्याष्टोत्तरं शातम्‌ । 
जपेदष्टा विशति वा यथाशक्ति च संकटे १०२ 
अंगुख्याक्षखछजावापि गायत्रीं द्विजसत्तमः । 
अराभेऽनोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ॥१०४॥ ` 
शा्लाविरोधभूजावलर्तिका वौरुधास्पि । 
निवेद प्राद्समाख्याते दुरमेऽतीव सोमपाः ।१०५॥ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कद्सृरुफलरानि वा । 
गोक्षीरं द्धिखंडं बा खड डुकादिकमेव वा ॥१०६॥ 
इतरद्क्तिजातं वा विशेषसुरुभन्तु वा । 
निवेदयेत्तु नेवेदयं द्रव्यैः सबेप्रकारतः ।१०७॥ 
पश्चादाचमनं दत्वा मेवेदं तद्विसजयेत्‌ , 
ततः संप्ोष्य तत्पानकरं वासस्ततोऽपेयेत्‌ ।९०८। 
अरंकारालुभूषेण पश्चात्ताम्बूलसमुत्तमम्‌ | 
कमेण क्रत्वा त्रितयं मूटमंत्रेण मन्ववित्‌ ।।१०६।॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्ात्तान्यात्मविद्यया ¦ 
पश्चादुत्थाय सद्धा गधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥११०॥ 
जरमजखिना दश्याशारकोदरूमंचतः । 
अक्ञानेन प्रमादेत परञ्याक्छमेन का यदि 1१९११ 
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अन्यूनमतिरिक्त बा तरछ्मसख समेश्वरी । 

जगन्मये जगन्मातः जगज्जननकारणे ।११२॥। 

यदखीकं छतं सवं तन्मया(मस) क्षन्तुमर्हसि । 

मंत्रहीनं क्ियाष्टीनं भक्तिहीनं मदेःखरी ९१३ 

यत्पूजितं मया देवी परिपूणं तदस्तु मे । 
द्त्वाऽमीभिखिमिर्द्न्याश्चुलकोदकमचकः ॥११४ 

ततः प्रदक्षिणं भक््वा तोषयेत्परमेश्ररसीम्‌ } ` 

पल्वादण्डनमस्कारत्रयींकुय)द्‌ द्विजोत्तमः ।॥११५॥ 

उत्थाय हस्तौ भ्रभ्राख्य श्रीपाद ङ्ुुमं ततः । 

आत्ममूधि च सद्धतय। धुसवा प्रक्षाख्येत्करौ ।॥११६॥ 

ठतः पुष्पांजङ् दद्याचरणेष्वाद्यत्रिद्यया । 

ततः क्षमस्व देवी घ्वं मां च रभषेत्युदीयं च । 

प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूयविम्वे प्रवेशयत्‌ ॥११५७। 

(ततः प्रसन्नकदने ¢गायच्यांख्यां महो दे)न्रीं | 

सद्मक्तयाऽभ्यचयेद्धिभ्रो विमुक्तः सवपातकरः ॥११८॥ 

सवेयन्नतपोदानती्थवदेषु यत्फलम्‌ । 

पिहतलविधिना¶,तत्सकटं टन्ध्वा यात्यन्तेशाश्वतं पदम्‌ ११६ 

विषुवायनसंक्रातिप्रहणपु च वेधृतौ । 

व्यतीपाते महापूजामशक्तस्चेःसमाचरेत्‌ ।।१२०॥ 

एतद्रहस्यं परमं एतदेत्यामषहा्वनं । 


 सक्ुखाय सुशीलाय वेदाध्यायपिद्धिजन्मने ।\१२१॥ 
१। इति श्रीभारद्राजस्थरी यूजाध्यायकथनं नाम एकादशोऽध्यायः | 


पि 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
 गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 
अथ वक्ष्यामि गायञ्याः ध्यानसवांघनाशनम्‌ | 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिहखोके परत्र च।॥ १॥ 
ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यच ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
ध्यानं विना जपं सवं यत्तेनाऽपि कृतं बृथा । 
तस्माद्‌ द्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌ ।! ३॥ 
हं सस्थां कष्यकां रक्तां चतुवेक्त्ां चतुभंजाम्‌ । 
पद्यासन जटानूडामष्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीतास्वरप्रकटितां रल्नक्कुण्डकमण्डिताम्‌ । 
दिव्यवचंदनचिष्रागां दिन्यपुष्पेरलंकृताम्‌ ॥ ५॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
द्क्षिणेऽक्षखजं कूच वामभागे स्‌ वं वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
` चतुहस्तेन विभरारणाद्रण्येदिकूप्रदधिणम्‌ । 
प्राक्सध्यायाःस्मरेदेवीं गायञ्याख्यां द्विजोत्तमः ।! ७॥ 
 दक्षिणेऽक्नख्जं कूं ख्‌ वं वामे कमंडलुम्‌ । 
एवं वापि स्मरेदेवीं द्विजः पूरवाक्तटक्षणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दधतीं शतरूपां तां शितवघ्ठां चतुभजाम्‌ । 
दविनेच्रादिमकोरि ` `` ` तिवेष्टनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सीतक्षामांबरघसं भ्रसन्नेदुनिभाननाम्‌ । 

सुगन्धां दिप्रसवेङ्गीं सुपुष्पखग्विभूषिताम्‌ ।१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां ख्णेयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 

दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्रं महागदाम्‌ ॥११। 
चतुहंस्तेन बिभ्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ 

एवं मध्याहवप्तध्यायां सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥ १२॥ 
कृष्णां ग्रौडां ढं व्रृषारुढां एकवश्चां चिटोचनाम्‌ । 
चतुभजां जटानागकुडरेनसुमंडिताम्‌ ॥१३॥ 
 व्याघ्रचमाबरघरां नानामरणभूषिताम्‌ । 
अक्षश्लजमहाशु डमरु चकपाटकम्‌ ॥१४॥ 
चतुष्करेषु विभ्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

एवं सरस्वतीसंज्ञां साय॑काटे स्मरेद्‌ द्विजः ।॥१५॥ 
सपवित्रं चतुहेस्तां तिस्रो देव्य इमा धुवाः। 
तरिमूतिरूपधारिण्यः सृषटिस्ितिल्यांशकाः ॥१६॥ 
एवं चरिघु च संध्यासु जपकाटेऽकममडङे । 

गायच्चीं सस्मरेष्टिग्रः स्वान्कामानवाप्तुया(त) ।॥ १५ 
पच्चास्यानि त्रयः पादाः षड्वागादिशबाहवः । 
नेत्राणि ५चदश च शवेदरूक्रा न्तिमत्ततुः ।। १८) 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगूहाश्यानि(?) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तकृष्णसु वर्णाः श्रेतञ्योति निभानि च ।|१६॥ 
हुताशन वदास्यानि सुस्थिरत्वत्तुतद्रयः । ` 
 इउत्छगे प्ष्टमाने तु कुक्षयःषट्‌त्परकीत्तिताः ।।२०।। 


३१४८ 


नरारद्राजस्थ्रतिः 


कूर्चाक्षसू्रं श्दधा(गदा)भयाद्क्षिणपाणिषु । 
पुस्तकानि स्‌ घं यात्रं वराश्चेतरपाणिपु ।।२१॥ 
अथवाल्पकशक्ाणि भवेयुद॑शपाणिषु । 

चतुर्भंजां वा तां ध्यायेदन्यत्सवे पुरोक्तवत्‌ ।\२२॥ 
उक्ताक्िमालाममयं ईंडं दश्चिणदस्तयोः । 

कर्मृडलं च वरदं बविध्राणां वामहस्तयोः ।।२३॥ 
मुन कुंडं हारं कपूरं कक्िवन्धिनीम्‌ । 

छन्नं पीनं कराकल्पं कराशाखाविभूषणम्‌ ॥२४॥ 
कलापपादकट योनूपुराङ्कुछिमूषणम्‌ । 

९ परण न मन्वते | 
एतेविभूष्रणेहेमैः नानार न्नततमन्वितेः ।२९१] 
दिन्येविभूषितां देवीं 'रुभ्मयज्ञोपवी तिनीम्‌ । 
पविच्रहस्तदखकां किचित्पह सिताधराम्‌ ॥२६॥ 
दिन्यगंधानुकिप्नांगां दिव्यमास्येर्ंकृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सववयवसुदराम्‌ ॥।२९१। 
सर्वलक्षणसंप्पन्नसबेदौकेकनायकीम्‌ । 
समस्तः म॑त्रतत्राणां नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ।\२८। 
शद्धस्वणंमयेरत्तैः अनेकंरूपशोभिता । 
आनाना्त्यन्तसोंदय॑स्थाने पं चास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोध्वं संस्थिताः । 
चतुर्ेदेःषडंगेश्च चतुषष्टिकराठ्मभिः।२०॥ 
वशिष्ठादयैश्चमुनिभिः गायत्यादैश्च दैवतैः । 
अल्याभिगरह्मयुख्यायिः शास्तिभिः स्वगेवारिभि 
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त्रयखिशद्धि अमरैः सेद्रः संसेवित शरश । 
सदाशिवखल्पेयमीच्रस्याङ्गनाङतिः ॥३२।॥ ` 
सततं ब्रहमविष्णुभ्यां समूद्रेश्चनमस्करता । 

` तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च सवेदा ॥२२। 
गायत्रीभक्तितस्तेषां भुक्िुक्तिफटश्रदा । 

एवं सर्वेश्वरी देवीं गायत्रं वेदमातस्म्‌ ।\३६॥ 
ध्यायञ्चपन्‌ सवेसुखाप्नोतीह परत्र च । 

ब्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतद्पगः ॥३५। 
तद्योगी वान्यपापीका योवा को वा द्विजौत्तमः। 
देवीध्यानरतः साध जयेन सहभक्तितः ।\३६॥ 
तत्रैते पातकाः सर्वे विनश्यन्ति न संशयः । 
व्याघ्रादयो मृगाः क्रूरः वृश्चिकाश्चाश्च जन्तवः ॥२७॥ 
ब्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये 
प्रेताग्रहाश्च निर्घाताः अप्यन्ये बद्धवेरिणः । ३८ 
देवीध्यानरतं विप्रं न स्पुरन्ति प्रमत्तितः। 
देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ध्याश्च)च गृद्यकाः ३६ 
गंधर्काप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः | 
विद्याधरास्तथेवाऽन्ये भूताख्या भुविचारणाः ।॥४०॥ 
सवं तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 
महानदीषु गिरिषु महावाते महानटे ॥४१।। 
महाविपिने(वने?) भयं॑नास्ति देबीध्यानरतस्य च | 
दिजस्य ज्यं ध्येयं च न गायत्र्याः परंपरम्‌ ॥४२॥ 


२ १ ६० 


भारद्राजस्यतिः 


सवेप्रकाराष्टोकेष तरिषु सत्यं न संशयः । 
उत्प्तिस्थितिसंहाराः यस्यास्युवंशगा भृशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यतति(१) ध्रुवम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तरामत्राः दानान्युम्रतपांसि च ।४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकलं गायच्येव ह्िजन्मनः। , 
सत्यं श्रेयोमहानंदोयक्स्तेजोबर(१) सुखम्‌ ॥४५॥ 
भागयेयं च सकं गायच्रयेव द्विजन्मनः । 

आयुर्घान्यं घनं रूपं शीरं सुमतिः कुटम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकटं गायच्येव हि सोसपाम्‌ | 
देवीमेर्तां परित्यज्य देवतामितरां दविजः ॥४५७।॥ 
आगश्रयेत्कोञत्र निर्भाग्यस्तस्माकिय दि (कोऽप्यस्ति)पापभाक्‌ । 
गायत्री जननी शस्ता गायत्री ्रातरःस्मृताः ॥४८॥। 
गायत्री बन्धुवगेश्चगायनच्री चाधिदेवता । 
यतिनिर्चिस्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
तस्येह दुरंभं किञ्चिदिह नास्ति परत्र च! 


गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ॥५०॥ 


ब्राह्मणव्वं कृतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः । 

स्नात्वा विधिवद्‌ाचम्य सपवित्रं करद्यः ॥\५१।। 
उध्वपुंड्‌ च विधिवदभ्रिहोत्रौस्थभस्मना । ` 

धसा छ्छाटभुजयोह दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
सदाकत्तेव्य कर्माणि कृतवा दरभायने द्विजः । 
उपविश्येद्रियदिग्बक्त्रः भूत्योदङमुख एव वा ॥५३॥ 


र यकाम वन्य 
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आसनं स्वस्तिकरवदा इत्वा त्रीनप्राणक्षयमान्‌ । 

ततो गर्‌' गणेशानं भक्तयादेवंप्रणम्य च ॥५४॥ 

ऋृषिश्डुन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्युक्रमात्‌ । 

वीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥५८॥ 

कृत्वा न्यासच्रयं पश्चाद्ध्यायेह्वीमिहोस्ितः । 

संध्यासंहिमर्ग्विबे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६॥। 

एका्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसष्टखकम्‌ । 

नित्यमष्टशतत वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥८७॥ 

संभवेत्‌ चरिषु लोकेषु निग्रहानु्रहाक्षमः। 

यथेष्टमखिकान्भोगान्भुक्ता भूतिच शाखतीम्‌ ॥५८॥ 

ततःस्वगेफलान्भुक्ता प्राप्नोत्यते परं पदम्‌ । 

ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ।॥५६॥ 

सदून्राह्मणाय दातव्यं सञ्चरित्रगुणाय च। 

दुश्वरित्राय दुष्टाय दुविप्राय दुरात्मे ॥६०॥ 

न देयमेतदध्यायं स्तेदाक्किमपि कक्षया । 

यदि दुष्टस्तटेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 

स पापात्मा महाघोरे नरकाष्दौ वि(चि)र॑वसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजरमृत गायच्रीध्याननामको 

दादशोऽध्यायः ॥ 


अथत्रयोददरोऽध्याथः 
गायत्रीमृरभ्यानकर्णनम्‌ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि मूरुष्यानं तदात्मकम्‌ । 
धेतःदेव)प्रसाद्दजननं(सर्वाघोघ)सवेथाघविनाशनम्‌ ॥ १॥ 
सबेथाऽतुश्ितं सिद्धं मुनिभिस्तच्वकांश्िभिः | 
महानुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां निखिखाभीषटसिद्धिदम्‌ । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ।! ३॥ 
स्नात्वा शुद्धः डुचो देशे प्रक्षाछितिपदद्यः | 
स पवित्रकरददरः कृते चास्पर्शने द्विजः ।। ४ ॥ 
अग्रिहोच्रजयाभूत्या शुद्धया जकसि्छया । 
धृत्वाछिकादि स्ननेषुध्वेपुड्‌ च पश्वसु ॥ ५॥ 
कुशासने प्राग्बद्नः उदग्बक्त्रोयथामति | 
उपविश्य गुर्‌ वाचं गणेशं प्रणमेद्थ । ६ ॥ 
तरिभ्राणसंयमो भूता भूुवादिच्येण तु । 
रेचकश्चाथवृतीयः कमक (च) ततः ( परम्‌) ॥ ७ ॥ 
ऋषिष्टंदो देवताश्च विनियोगं च वणकान्‌ ! 
तत्यादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमास्स्परेत्‌ ।॥ ८} 
अथदस्ताङ्गदेदेष कुर्यान्न्यासंत्रयं क्रमात्‌ । 
दिग्बन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेषेवीं प्रसन्नधीः || ६ ॥ 
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याषिवित्यनु कंकन हृदये वाऽक॑मंडे 
देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्‌ द्विजोत्तमः ॥१०।। 
पंचववत्रां दशभुजां षडगमों चरणत्रयाम्‌ । 
त्रिपथ्वषष्ठि ‡ गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 
वेदादिविद्याभूताशुतर क्त दरो जगत्‌ , 
जद्यविष्णुशिल्ाश्चास्यवाः भ्रथनावयवा अमी ॥१२। 
ऋग्वेदः पूवे वरणः यजुवंदौ द्वितीयकः । 
सामवेद॑स्वरतीयस्तुं चरणः प्रथितः परम्‌ (:) ।१३॥ 
महाद्रिमख्याञङू वासो रन्नाकराःरथ्ताः । 
पर्वादिक्प्रथमा कुष्ठिः दद्छिणादिष्ितीयकाः १६ 
परचिमादिक्ठृतीयास्याः कुबेराशाचतुथका । 
उर्ध्वा दिक्पश््विमायादिगषटदयुक्ता यथाक्रमात्‌ ।\ १६) 
इतिहा सपुराणानि नाभिर्दिव्याति वे जगत्‌ । 
` गर्भान्तर॑मरदभश्छंदासि च ततस्तनो ।।९६॥ 
हृदयं धर्थशाद्चाणि बाहवो न्यायविस्तरः । 
शिसेधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १५५ ¦ 
छदःशिरःशब्दशास्तरं शिरःशीषं द्वितीयकम्‌ । 
शिरः कल्पस्ठृतीयन्तु तश्चतुधं निरुक्तकम्‌ ॥१८\ 
पंचमं ञ्योतिषं शीषं परमं परिकीतितम्‌ । 
सितेकरगतिवकतरं वद नश्चेन्दुमंडरम्‌ ।१६।! 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः। 
कष्णाध्रपं क्तिएखकाः दोर्माछा हिमदीधितिः ।\२०॥ 
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पुष्पावतंसाज्योतींषि हरो नक्षुत्रमाङिका । 
रन्नाकल्पाद्यवनीरुहः मीमां सखाटक्षणानि च ।२१॥ 
विदयाविधौशिरः पश्चाद्‌) अथर्याष्ग्रो विचेष्ट 
वेदान्तशास्त्र विमलं मानसं परिकी तितम्‌ ॥२२}। 
बरह्मा मुखं शिखा रद्र: विष्णुरात्मा हदि स्थितः । 
एतह्लक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकी तिता ॥२३। 








 सांख्यायनस्य गोत्रेपा जगद्रपाखिदश्वरी । 


एवं ज्ञात्वा च्वहसद्य दिव्याका शो २(१,स्थटे ।(२४।। 
हैमे सिहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
मद्रपीठेदया्यद नानारल्नसमन्विते ॥२५।। 
पद्मासनेऽथवा सौम्ये तदायाते श्वचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्यं वस्त्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ।(२६॥ 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 

करानुदेपं तूर दव्वाधिजपमाचरेन ॥(२५ 
प्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्ट्या च कारयेत्‌ | 
सतुरखाऽथ विविधेत्तोत्रंद॑वीमुद्रा मयेत्ततः ॥।२.८! 
एतान्यमूनि द्रञ्याणि प्रोक्तानीदाचनएधुना 
मानसोक्तानि सिद्धानि ञ्युभानि द्रव्यजानि च।[२६।। 
एर्व द्विजोत्तमः सम्यडनियमेनेव सर्वथा । 

यो ध्यानेनाचयेेर्वीं सर्वाभी सत्ततः ।1३८॥। 
ध्यानं कृत्वा ततः सम्यग््राह्यणस्य महात्मनः | 
महापातक्रपूर्वाणि न प्प्रशन्ति तमास्यपि ॥३१।। 
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यानियोग्यानिवस्तूनि ध्यानं कुबैन्छुशेद्‌ द्विजः । 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ।|३२॥ 
सततं ब्राह्यणो भक्त्या सहैव ध्यानतत्परः | 

न तस्य दुष्कृतं किचि दिदह्योपरिमहास्मनः ।२३३॥ 
ब्रह्मा विष्णुहराश्चेव सुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ॥ २४ 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यानं ध्येयं तद्‌ ब्रह्मसिद्धये । 
सदून्रह्मणोऽनिशं शद्धेभविवस्येरपिरम्रतम ।३५॥ 
योगेन ध्यानमार्गेणं जपेच्च सततं दिजः । 
तिष्रव्याभ्रिदय वेदाभ्यां सनाक्षदीश्चरसंस्मताः ।३६॥ 
प्रायः किंजल्पनेवधेः भूयोभूयौविमोहनः । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देधत्तं सद्‌ द्िजन्मनाम्‌ ॥३५५ 
वेदाबिकां परित्यल्य गायत्रीं ये द्विजातयः । 
पठन्ति वेदानस्तेषात्ते भवेयुरमदभस्वनाः ।३८॥। 
गायत्रीध्याननिरतो यो द्विजो जप्यवेदवित्‌। ` 
सवेदविदिति ्रोक्तो विद्धश्च दहिजादिषु ।२६॥ 
एतद्धयानं ततः कुर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन यः । 

स स्नातः सवंतीरथेषु कृतास्तेनाखिङाधराः ॥४०॥ 
कृतानि सर्वदानानि भूदानप्रसुखानि च 

कृच्छ्र चान्द्रायणादीनि कृतान्युग्रतपांसि .चः ।।४९।। 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च! 
यथोदितक्रमेणेव समस्तानि. कृतानि वे ।४२॥ 
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महाध्यानभिति प्रोक्तं एवद्ध्येयं द्विजातिभिः । 
` सदुद्विजायपरेष्टव्यं(्दातव्यं) अन्यस्मै न कदाचन ४३ 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतं परः श्चुचिः। 
सवंपःपविनिर्यक्तस्स याति परमं पटम्‌ ॥४् 
|} इति श्रीभारद्वाजस्पृती महाध्याननामक- 
स्वयोदशोऽध्यायः ॥ 


व 
अथ चतुदश्ोऽध्यायः 

पूजाफसिद्धये द्रत्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ 
अथावेनोक्तद्रव्याणां गंधानां च प्रथक्‌ पथक्‌ । 
छष्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफटसिद्धये ।! ९॥ 
चंदनागस्कपूरकार्मीरज चतुष्टयम्‌ । 
गधाख्योऽयं विदेप्यास्या मक्त्यावापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।। २॥ 
चंदनागस्कपूर कुकुमस्निग्धकदमः। 
बधोत्तमदइति प्रोक्तः श्रेष्ठः सर्वानुटेपने ।। ३ \ 
पूतिश्गमदटादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुर्ग॑धीनि प्रश्ज्यान्यनुटेने । 
उंदनागरूटोहाण्य काश्मीरजचतष्टयम्‌ ।! ४ ।। 
एककमष्टद्वितयशतसंख्यागुणाधिकप । 


अ्थिन्नाशंखवश्वेताः सुस्निग्धा ब्रीहितण्डुटाः । ९ ॥ 
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अक्षतश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्तः समने । 
छृष्णाः कड्गा(१,बहुविधाः पुरदाश्चमलीमसाः ॥.६ ॥ 
ब्रह्यश्रता अपि श्ुद्राः न हि योग्याः -समचचने 
मारतीसचधिकाशोकाः जीवन्ती नवमिकाः ।! ७॥। 
पुञ्ञागवङ्कखां भोजाः पाटरोत्परचंपकाः । 
कर्दबकणिकाराख्यपखाशकरवीरकाः | ८ 1! 
संदारनागविजयश्वैतवमदारकेसराः , 
कोञ्जुकासतमातद्िसंष्यावतंकुसुभकाः॥ ६॥ ` 
बक्ागस्यासनद्रोणम  आरम्बधककाचनाः , 
तिस्य पृथुवाछाकंजपाःस्युः पुष्पसंकटः ॥१०॥ 
एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 
एषु छष्चणयुक्तानि योग्यानि कृसुमेष्वपि ।\११। 
अख्क्चणानि पुष्टानि न योम्यानि कदाचन ¦ 
सदखानि न नालानि सुपकानि नवानि च \\९२॥ 
स रक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च | 
पुष्पेषु चतुवैण्ण अवन्तिघवखादयः । १३ 
तानि सर्वाणि पुष्ाणि प्रयोज्यानि समचेने । ` 
प्रयोज्यान्यनादिभिः(णि पुण्यगन्धानुरेपनेः)।१४।। 
अतिपक्छान्यपक्तानि तप्रानि विदखानि च। 
निर्नाखानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ॥१६॥। 
विशीणौनि सरंघाणि करषटोपहतानि च । 
एतान्यरक्षणादीनि पुष्पाणि काथे(क्थि?) वानि तु ॥ दा 
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वीतपुष्पफडाशानि विभज्य न तु. पूजयेत्‌ । 
अन्तरेण सरोजातंदिवर प्रसव्यम्‌ । ९५५ 
अघ्राख्यातानि पुष्पाणि न योम्यानि कदाचन 
तस्माटुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यच॑ने सदा ।१८। 

विल्वापामागमरुबतुखुसीद मनाम्‌ कः । 
श्रद्ध राडजबुखदिरमहमदिदकाह्ययाः ।।१६।। 
शशिब्रह्यमही नात हरिताट कुशाह्वयाः । 
एषां कोमख्पव्राणि योग्यान्यप्य,मचने सदा ॥२०॥ 
पूर्वोक्तुसुमालाभे पत्रेरेतेनियोजयेत्‌ । 
एषामलामे पत्राणां अक्षते्वातिरे(र,यजेत ॥२९१॥ 
स्वारामोद्भूतङ्कसुमे (र) अ्चाश्रष्ठेत्युदरीरिता । 
मध्यमा वनजैः पुष्पः कतपुष्पः कनीयसी ॥२२॥ 
कृपित्थवा कुचीसगं शिरीषमदयन्तिकाः | 
शल्मल्पेरंडमधुकरविभीतकविपद्रुमाः ॥२३॥ 

अन्ये येनाञ्त्र कथिताः विरोधो टतिकाद्ुमाः। 
तरी णिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ 
नस्तस्मास्तेयजेरेवी(मस्म्या)न्वेष्टशीघ्राभिटापुकः । 
स्तेयेनाऽऽहस्य पुष्पाणि चद्धाद्रा येन केनचित्‌ ।२५॥ 
यो यजञेत तबु था पूजा भवेदेव न संशयः । 
गधानि पृजाद्रन्याणि स्तेयेन प्रसमेन वा ॥२६।। 
आगहर्य पूजयेत्तेयेः सा पजा च व्रथा भवेत्‌ 


सि.--दं (सिन्दरं) कूकुमं द्वा कोष्ठं छावंजकं तथा ॥२७ 
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अमूनि पंचद्रन्याणि पादयान्याहुमेदषयः । ` 
` फलं कपूरतकोख्कोष्ेोशिरजानि च ।२८॥ 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रन्याण्युक्तानिसद्‌वुधेः । 
कुशाग्र तिरसिद्धाथ यवाक्षतव्यांसि च ॥२६॥ 
द्रन्याण्यमूनिपद्राहुः (१) अर्ध्यस्य सुनिपुंगवाः । ` 
न मेरुसज्जश्रीवासकृङ्कमं श्रीफटं मधु ।॥२३०॥ 
लाक्षाकृष्णागरः सपिः शरसनः सरटदरुमः | 
अगसमेहिपाग्रश्च श्रीग॑धो गुगगुुस्तथा ॥३१॥ 
नि्पांसश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि पोडश । 
्रवयेष्वपु यथारव्यं तथा तद्भूपमचयेत्‌ ॥३२॥। 
अखामे प्रसवेनेव धूपं संकल्प्य वञचयेत्‌ । 
कपूरोदश्रीखं डं लामन्जुकचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 
रूपवदांग तुरगस ख्य सध ृ)तसाधनम्‌ । 
पतन्मधुधुतं पात्र विततज्वारुपावके ३४ 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धपं महासंम्मोहना वृयत्मकम्‌ ) | 
 कपूरसीतलोहोभूकाटेयंकुटुरुप्करम ॥२६६॥। 
निर्यासल्च॑दनंचेति द्रव्याण्येतानि मप्र वे। 
क्रमेणंव तु स्रोतं संख्ययाच्युतभापितम्‌ ॥३६॥ 
मधुपद्यत्परतं (द्रव्यात्मकः) देव्याः त्पियं धृपसाधनम । 
एतेपामपि विज्ञेयाः भागाः पृं यथोरिताः ॥२५॥ 
कर्पूरं गोधृतं तटं मदर्वेदिव (क)साधनम्‌ । 
पटरमूपच कार्पासं तद्रतिकरण स्मरं ।।३८॥ 
१६६ 


३१ ७०  भारद्राजस्यतिः 


महानदी पुण्यतीर्थं सिटं चौत्तमोत्तमम्‌ । 
नदीधनरसं मेध्य इतरतु कनीयसम्‌ ।।२६ ॥ 
तत्र स्वादूदकं श्रेष्ठं कापायांभस्तुमध्यमम्‌ 
इत्रत्सचि वारि कनीयसमुदाट्टतम्‌ ।।४५॥। 
सकीटकं स दुगधं हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिकं यत्सलिरू तदयोग्यमिति स्मृतम्‌ ।\४१।। 
श्लेष्मरक्तसुरामांससपि्माचास्थिशिरोरुहः । 
एतानि हो ह)यवस्तूनि न संस्ृल्यानि दि कचित्‌ ।५२॥। 
स्वच्छं सुशीतर स्वादु रुघुसत्पाचपृरितम्‌ । 

पानीप्यं तत्तु जानीयारसङि श्रठमुच्यते ४३ 

चंद नागरुकपरचंपकोसीर कुमे । 

बरस्ति(स)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ।४५।। 
मूटेनाष्टोत्तरशतं वार्यतदभिमत्य च | 

सक्रूत्वं स्लापयेटेवी सवपुण्यफटं टमत ।।४५। 
निवारतडखाः श्रेः मध्यमा त्री हिनंड्खाः । 
होमोक्तधान्या जायते तंड़खाःस्युः कनीयसः 11४६1! 
अखण्डा निस्तुषा श्रष्ठाः श्वेताः क्िणास्च शोमनाः | 
सतुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना तव शाम नाः ।1‰५। 
आद्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यरमाःम्मृताः | 
कनीयसस्तदर्घाश्च नवेदपरिकःर्पने 11४८ 

श््लिन्नं तंड्खान्नं चाभि: सटाख्वणोदनं । 
सवंगान्नं घटान्नंच्च नवे परिकत्पयेन्‌ ।४६।। 











पृजाद्रभ्योपकंरणवर्णनम्‌ ३ १.५१ 
दुभव्खान्नपरार्धान्नं स्पृष्ान्नं शुद्ररोगिमिः। 
उच्छिश्टावदितं चान्नं नव्ये परिवजयेन ॥५॥ 
अतिपक्राअपक्राश्चसंस्पषठा संदकादयः | 
नवेद तेन योम्ा्युमोदकाचय॑तु पृतनम ॥५१। 
गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूपद्धिमर्पिपाम । 
अस्य जीवफ़खान्न च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 
अतिपक्रमपक्वं च॒ न कल्पति कृमिनं ।५२॥ 
दुभांडमातममद्यस्कं दुगधमञ्युभं स्मृतम्‌ । 
परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगन्धं नयनग्रियम ।५२। 
स्यस्कमेतलितयं नेवेचेऽसि शभप्रदम । 
 कदखीनारिकेखाम्छपनसानां फलानि च 14४५ 
समस्येदिष्ुदंडानि सुपक्रानि सुखानि च । 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कदभूरफङानि च {५१ 
निवेद्यकानि सर्वाणि दृातव्यानीतराणि न | 
म॒द्रानिष्पावच्ासापाम्तुप्याश्चणका अमी ।५६्‌। 
प॑चंतेऽनिप्रशम्ताःस्युनकय्रे दोपघलिताः | 
ऋमुकस्य फटान्यष्ठौ अनुच्छिषठानि संति चेन्‌ । ५५ 
पत्राणि नागवल्यास्च द्विगुणं शुक्तिचृणकम्‌ । 
अन्येरादाय नोच्छि्रं दुचूणमलामक्‌ ।५८॥ 
कपुर सहितं यत्त्तम्बुलमितिभापितम्‌ | 
अस्याऽछामे यथाखच्थं पक्रमुकनूर्णकम्‌ ` 11६ 


३१ ७२ मारद्राजस्थृतिः 


ताम्बूलं भावर्यच्छ्राद्धं यत्तन्नयनवटमम्‌ । 
श्रेष्ठानि पत्रवखाणि महार्ध्याणि च सव॑दा ।६०॥ 
एषामरामे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा । 
नेत्रभरियाणि सूष््माणि नूतनानि घनानि च ।॥६९।। 
यान्याहतानि बसख्चाणि प्रशस्तानि भवति हि 
आहूदेग्धानि जीणानि अन्येरपि धृतानि च ॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थुखाच्युपहतानि च | 
दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिभ्रतानि च ।}६३॥ 
नूतान्यस्यानिखन्धानि सस्युशस्थानिजा `` ` चित्‌(१) | 
एवं सवं समाख्यातं द्रव्याणां रक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्विजोदेवीं सद्धिद्रव्येः समचंयेत्‌ ।६४॥ 
॥। इति श्रीभारद्वाजस्प्रतौ पूजाद्रयोपकरणवर्णनं नाम 
चतुदंशतोऽध्यायः ॥। 


अथ पदशो ऽध्यायः 
यज्ञोपवीतविधिवर्मनम 
अथ यज्ञोपवीतस्य चिधि सम्यगृद्धिजन्मना । 
श्रोतस्मातेक्रियासिद्धये प्रवश्येऽखिल्शाखिनाम । १।। 
यज्ञोपवीतं धृत्वेैव सचेकर्माणि सर्वथा । 
श्रोतस्सार्नानि चान्यानि कुर्यास्पुण्यानि च द्विजः । २॥ 


 यज्ञोपवीतविधिवर्णणम्‌ ३१९७६ 
अज्ात्वाऽस्यविधि विप्रः कृत्वा छत्यान्कसोत्ति यः । 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानि्युनिष्फछानि वे। 
तस्माद्यत्ेन कतंब्यमुपवीतं विधानतः! `` 
विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरञ्जुयत्‌ ॥ ४ .॥ 
अतः सम्यगूषिपि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूवेकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं षट्कम ततसत्कर्माधिसाधनम्‌ ।॥ ५। 
सह वं देहना्ेत्यायेसिनूजु्रुतौ (व) 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा ध॒त्वां द्विजोत्तमः ॥\ ६ ॥ 
ततो वैदमधीयीत श्रोतस्मोतंक्रियां चरेत्‌ । 
इत्येवं सुदं प्रोक्त अतोदध्याहिनान्ततः ॥ ७ ॥। 
देवं पेठृकमार्षं च कर्म कुर्यात्सदा द्विजः । 
कुयाीदज्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फरप्रदम्‌ \} ८} ` 
निवीतं मयुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्ुतिदशेनात्‌। 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां कषेचसंमवम्‌ ॥ ६ ॥ 
कार्पासमुपवीताथं गृह्णीयान्न (तु ? भूमिजम्‌ \. ` 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्छख शरो खर्ययुवा ।१०॥ 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनां वेदानां खापनाय च } ` 
साधीनं ्चे्रञं स्वस्य कार्पासमधम्‌ स्मरतम्‌ 1१९ 
तस्माच्छ्र प्र" स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्भवम्‌ । 
स्वस्ववणंस्वदारे(हि) समुतादितवीरुधिः ॥१२] 
कार्पासं यत्तदु्करषटं उपवीतक्रृता भृशम्‌ । 
म्बक्षित्रे स्वगहाभ्यासे शुचो देशेऽपि का ` दिजः ॥१३॥ 


२३१७५ भारद्वाजस्मरतिः 


न्वेष्टयावत््यरं तावदवटं जातुमात्रकम्‌ | 

गोमयेन प्रसिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह्‌ ।\१४।। 
अंबूनि निवपेद्‌ बीजं सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्येव ततस्तोयं प्रसेचयेत्‌ ।१५॥ 
आपोवाडतमित्यादि सूक्तेनेवाभिमंत्रितम्‌ । 

ततः शुद्धम्बुनेकेन तत्सस्यमनुवधयेत्‌ ।१६॥ 

तथा जातेषु जातं यत्‌. कार्पासमतिशोमनम्‌ । 
शवेतलोहितपीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ।१५।. 
व्णशूद्रम्य कृष्णःस्याद्रणौऽन्यः संक स्परतः । 
खक्षेत्रारखहतं श्रेष्टं कार्पासं धवं द्विजं: । १८५ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकृतो श्युभम्‌ | 
फटवत्तुषकेशोख्ि तृणवस्कानि यत्नतः ।५६॥। 

पात्रे पवित्रं संखयाप्य प्रयतः शोधयेददहिजः। 
तस्मित्कराभ्यां मुच्येत कार्पांसबीजसंचयम्‌ (२५ 
कार्पासरज्जुशापेन कुर्वीति खदु कम तत्‌ | 

तेनेव द्विजकर्माऽथ कार्तिकं सुक्तसुत्तमे ॥२१। 
शुद्धाभिबिधनाभि्यास्वस्यगोज्ाभिरथापि(रप्यथा) सा) 
पुश्चरीभीरुद्जयां मिःकल्यकाभिश्च() पुरन्धिभिः ॥२२॥ 
तंतुकमं न क्रन्तंव्यं कार्पासिमृदुकम च । 

आसु म्यूनाधिकगाश्च कुत्सितावंयवा अपि ।।२३। 
असौम्यापनकेनस्पु सोषिस्तं(१) (योषितस्तसपर)ोकल्पने । 
एमगल्यूा कन्याप्रशस्ता(स्या पततु कमणि ।।२४॥ 





यज्ञोपवौतविधिवर्णनम्‌ २१ ७६ 


विश्वस्थान प्रशस्तेन केचिदा्ुमहषेयः । 
कीतितं स्वस्य हस्तेन सूत्रमिल्युत्तमं स्तम्‌ ॥२५। 
द्विजकमादिभिःपश्चादशक्तस्वेदयं यदि । 
उत्तमस्तंतुक्द्रौक्मः करृधोतस्तुमध्यमः ।२६॥ 
कनिष्ठस्थानक्चेति त॑तुकमेण्युदी रितम्‌ । 
द्विषडङ्कख्मात्रायामंगुस्यां तस्य तु प्रमा ॥२। 
कराकारक्षणं सेव प्रोक्त ॒ततुकरृतः खलु । 
त्यासोन्नतंऽगुे वृत्तं समातन्तुकृतौ मता ॥२८॥ 
लक्षणं द्विधमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहंकम्‌ | 
तस्मिन्मणिशराकान्तं संप्रोक््याद्रयवायतम्‌ ॥२६॥ ` 
विनिगेतं स्थितं यत्तत्त्तु छरछमुदीरितम्‌ । 
तन्तुकृखरोतरोहानां रञ्जेनेकेन निमितम्‌ ।३०॥ 
पात्रं भवेदलाभे बा यज्ञंयदमनिर्मितं। ` 
षडंगुरोच््रयं तस्य व्यासमंगुपंचकम्‌ ।।३१॥ 
पाष्णिग्रीवान्वितं यत्तत्तन्तुकृखात्रशच्यवे । 
साद्ध्यांगुखं पात्रं तदांचिः कंधरागुरम्‌ ॥२२॥ 
उच्छैधस्तस्यविस्तारं कणस्य दष्य॑गुढं भवेत्‌ । 
तन्तुकरद्‌ श्रमणं स्थानं पात्रं ख्यातं द्विरगुखम्‌ ।३३।॥ 
तथेव पादखातं स्यात्‌ कणेर यथारुचि । 
लोहकंकुटकान्येषु यथार्ग्धे न व्रा इतः ॥३४॥ 
काकादीनां तन्तुदतां अकामे तन्ुकृइवेत्‌ । 
ऊुचन्दनस्वखदिरः कस्यतेमणिकमेणि ॥३६॥ . 





तज्जातिनाटं तस्य स्यात्‌ कुशनाखमथापि वा । 
स्व्णतन्तुकृतादीनामरामै धनसोमपाम्‌ ॥२३६॥ 
गुद्धग्रण्मणिसंभ्रोता कुशनाखी प्रशस्यते । 
समक्षमृन्मणिस्तश्वः तंततछरतत्तुकतने ॥३५॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिद्व द्विजन्मनः 
अस्य शद्धिजनस्परणदोपो द्यस्माज्चकारणान्‌ ॥३८॥ 
अआस्तरश्यलोत्पादेषः (१) तन्त्रा न शस्यते | 
अतिसूक्ममतिम्थुलखं शप निद्भन्नतं च यन्‌ | 
यत्नेन कीतितमपि द्विजः सूत्रं तद्व्प्रजेन 
म्ानं य॑त्रक्रियायुक्त उपयुक्तसुर रतं ।\\४८ 
दग्धं तष्टं मुषिकादयः यन्तत्सूत्रं परिव्यजेन । 
पूयशोणितविण्मृच्रश्टेप्मोचिदेःच यद्यपि ॥४१॥ 
संस्पृष्टं तद्धवेत्सूत्रं उपवीतकरतो न दि । 
उपक्रम्य प्रतिपदं यावस्स्यात्पणिमावधि ॥४२¦ 
गृङ्धपक्षःस्प्रतस्तावल्ाह मध्याह्वतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथो पुण्ये नक्षत्रे ुभवासरे ॥४३॥ 
प्राहं शुचिः शुचौ देशे ब्रह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपठने योम्यास्िथयो या प्रकीतिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च 
चित्राधिनीशतभिषकस्वातिपुष्याःपुनवेसू ॥४५ 
हस्तचित्रविष्टानुराघा(विशाखानु)रेवतीरोदहिणीप्रमम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूखविशाखा हरितारकम्‌ ॥४६ 





यज्ञोपवीतविधानम्‌ ` ३ १७७ 
एतान्यष्टादशक्णि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्ताभिजिदनुराधश्वयुक््रष्ठ पदाहयाः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनवेसूचेतिताराः पंसन्ञका इमाः । 
आसूपवीतं वीत द्राकर्मफङवाचकः ॥४८॥ 
ऋक्षेषु जन्मश्रेष्ठःस्याचतुथ षष्ठमष्टकम्‌ । 
द्वितीयं नवमं चाग्यस्वस्वताराः श्चुभेतराः ॥४६।॥ ` 
तृतीये सप्रमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व?) जन्मनि । 
एकादशे स्थितश्च॑द्रः शुभप्रद इति स्मृतः । 
ताराचंद्रवछोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥५८०॥ 
ब्रह्मसरं तयोहीनवलेनेव प्रकस्पयेत्‌ । 
क्रगथवेयज्ुः साश्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मृताः ॥५१॥ 
देवेख्ययेमरुक्पुत्र दतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(¢वस्यवारेतदुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विदधितोपवीतानि तदलाभे शुभेऽहनि । ` 
बृहस्पतिः खसाचार्यः रोदिणेयो हिमांश्चकः ॥५२॥ 
एते रुभग्रह्स्तेषां वासराः श्चुभवासराः। 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ।५४॥ 
मटश्चेतेष खब्येष कुर्या्यज्ञोपवीतकम्‌ । 
नह्मविष्णुशिवस्सूथ्यः दुगागणप तिगहः ॥५५। 
एतेषान्तु सुनिस्थानं देवस्थानमिति स्मृतम्‌ । 
 -गगादिसरितां कूं नदीतीरमितिस्प्रतम्‌ ।५&॥ ` ` 


३१ ७८  भास्द्राजस्म्रतिः 
तपोवनमुषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥५७॥ 
स्थानं तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यमदाह्वयम्‌ । 
स्नात्वा छयुवििजः श्रष्ठश्वरणौ च ककाततः ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङ्मुखो वाऽप्युदद्मुखः 1 
क्रप्णाजिनासनाटामेकुशक्टप्रासनोऽपिवा ॥५६॥ 
स्िथिरवा समादितमनाः प्राणाया समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्ररं बाच स्वाचाय तव्रिद्शादृपरीन्‌ ।६५॥ 
पित्न््राह्यणमञ्जाक्षंम्द्रंभक्त्यामिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवमुञ्चायं व्याष्टतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङगृह्णीयात्तत्मृत्रं चतुरंगुेः । 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्सं्रश्चाट्येच्छुदधेरसबुभिः प्रणवेन च । 
उयाह्तित्रितयेनाधस्तत्करर्वापारे निक्षिपेत्‌ ।\६३॥ 
आपोटिष्टादिभिमन्त्रैः कुशेस्तन्माजयेतत्रिभिः। 
हिरण्यवर्णां इत्याद्यश्चतुभिर्माजयेत्ततः ॥६४।॥ 
परवमानानुवाकेन ततो माजनमा चरत्‌ । 
उपवीतच्रतो विग्रः शुद्धौ द्वौ देवभाषितौ ॥६५॥ 
एकोनं वा ततो विग्र्वान्यो मध्यमधारकः। 
प्राकप्रस्यग्वदनो विप्रः दक्षिणामिमुखोऽपि वा ६ 
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स्थित्वापठनृस्मरन्‌ तुल्यं तत्सूत्रमनुषत्रयेत्‌ 
उच्चरल्प्रणव पूवं व्याहतितितयं तथा । 
शनेवामस्वहस्दाभ्यां अद्‌ाठउयग्रोऽनुवतयेत्‌ 1६ 

तत्सूत्रं विगुणीकृत्य तेरम्राभ्यां त्रिभिःसवा | 
प्राणानाप्र॑द्धि(१)दसीत्य॒क्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८ 
उर न्प्रणवं पूवं उयाहतित्रितय तथा । 

शनं वामं स्वहस्ताभ्यां तथान्यग्रोऽन॒वतंयेत्‌ ।\६६॥ 
नरा मयाः पतमाल्व संधानेचानुवेष्टयेत्‌ 

` सूरस्याधो न गन्तव्याः गताश्चेद्युदतस्त्यजेत्‌ \७०॥ 
विण्मूत्रागारकेशास्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतंनसंघाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥५९१॥ 
कपालोच्छिष्ट निर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । 

न चायुवर्तयेत्सूतरं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपवीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणकं । 
सिद्धा्थस्यापि च फटस्थूटस्योक्त' सहषिभिः \\५3 
स्थूरुफ्स्य तूङस्य मध्यमस्य कृशं न च । 

तत्रं भ्रेष्ठ' मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ \।७४) 
आयुह्‌ रतूद्युल्पं तपोहरं ( कनिष्ठ च ? )। 
उत्तमप्रमाणं रपं यदुपवीतं करोति शम्‌ । 


एवं ज्ञात्वानुव्स्याऽधः कुशो स्पा कुशष्ठृते। ` 
देशे प्रसायं दर्भो डौ क्त्र कुर्यात्करभ्वनिम्‌ ॥७६॥ 
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पश्चात्तद्रञ्ज्ुमादाय प्रणवन्याहतित्रया । 
जपब्डुनैः शनेग॑द्धि कुटि परिमोष्वने ॥५५॥। 
तच्छुस्वनेत्रिवख्या कृत्वागाधं दृट्‌ त्रिधा । 
अवेष्टय व॑घयेदम्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥५८॥ 
पटठाशखदिराश्चद्रा(ल्था)विल्वाद्यध्वर भूरुह 
तर््िपेदेकशाखायां भूभवः सवरोमिति ॥५६ 
गोमयेन शुचौ देशे प्रविदिप्र ङुशरदते । 

ब्रीह्यासनं प्रकर्प्याऽथ कुचं तन्मध्यम क्षिपत ।८५ 
तस्योपरिष्टाकट्शं ताम्र सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 

पूणं पवित्रसटिलेः सु्गध कुसुमाश्चतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कठशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसयुताम ¦ 
यज्ञं गधादिचिस्तच प्रणवै सदिजोत्तमः ।८२॥ 
यजेद्‌ गगादिभिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 

ततः सप्रणवेनव व्याहतिचितयेन च ॥८३॥ 

सह्‌ प्रतिष्टापयाभिपदेनकाग्रमानसः ` 

प्रतिष्ठाप्य ततः सत्रं आदायाऽऽदिस्यमंडलटम्‌ ।८४ 
आसव्येनादिभिमंत्रेष्वतुभिः संप्रदशेयेन | 

ततः पूरवेस्थले तच्च सं्थाप्या्टोत्तरं शतम 1।८॥! 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रणवं गायर्रीं स्पशं यन्जपेत्‌ | 
अनेनोक्तविधानेन सञ्जातं संस्मतच यत्‌ ।।८ 
तन्महामुनिभियन्येः ब्रह्मसूञ्रमिति स्मतम्‌ 
त्रयःकारासख्लयोलोकाः तिस्ःसंध्याखयोगुए 
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त्रयोऽग्रयखयोवणां तरयोवेदाञ्चयःखराः। ` 
` तिखोव्याहृतयो देवाः त्रयख्िशच्च शक्तयः ।८८॥। 
अस्मिन्यज्ञोपवीतेऽमी वसंत्यत्र सुदाहृताः \ 
` तस्माद्विजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्नं द्विजोत्तमः ।८६।1 
कृत्वेव धारयेच्छश्चत्‌ सबवेकर्मफलाप्तये । 
द्विजानां स्थुलकायानां उपवीताय तु प्रमां ।६०॥ 
स्वनाभिसदशं ज्ञेयं श्थूढमानपुरोक्तवत्‌ | 
इह पादतटस्थैयदुतरहमसूतरं हदिस्थितम्‌ ॥६१॥ 
यथाद्श्यं तथाधार्यं त्र ब॑लयेते महर्षयः । ` 
नासेरूष्वमनायुष्यं अघोनामेस्तपःश्षयः ॥६२। 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ॥६३। 
देवमायुषपिव्येषु कमस्वेत्रयं स्मतम्‌ । 
करेऽपसव्ये प्रक्षिप्रमुपवीतसमुदाहतम्‌ ६४ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिञ्निवीतं कंटरम्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६५॥ 
यज्ञसूत्रं देवशम चेव्याषट्कमस्य तु | 
दिजस्य दक्षदो कठा-....॥।६६॥ 
आगहतास्तेयतस्तस्मादुपवीतं तदुच्यते । 
ब्रह्याख्यौ द्रौ तपोवेदौताप्रजखः प्रसूचनात्‌ ॥६७। 
्रह्यसूत्रमितिख्यातं एतदुत्रह्माख्यसाधनम्‌ । 
भूम्यन्तरिकषस्वर्भषु वत्ते यानि तानि च ।६८॥ 
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सूचनात्स्वधरस्येव सूत्रमिव्यभिधीयते । 


यज्ञोपयज्ञयागंमोगोपवीतं (१) टक्षणाह्यम्‌ ।६६।। 
यज्ञोपवीतमिल्युक्त' तस्य संरश्रणतः सदा । 
अद्चिष्टोमादयो यज्ञाः पतव्सम्यगट्धिजन्मनाम्‌ ।१८०॥ 
सततं सूचनादेतदयज्ञसूत्रमिति स्मतम्‌ । 

शदरश्चतुमखो विष्णुरप्यन्येऽमरतभोजनाः ॥१८१। 
शश्वद्रधत्यतोदस्तदेवरक्चेति चौच्यते | 


, भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणाआस्मच्रयं तथा ॥१०२॥ 


क्माद्भवंति तंतूनां सदानासधिदेवता । 


 म्ंथित्रयस्याधिपाःस्युः पित्तामहह्रीश्चराः ।।१०३॥ 


यज्ञोपवीतकारस्य पर ब्रह्मादिदेवतम्‌ । 
तन्तुप्राह्य म्रन्थिकृतौ सूत्र सन्धारणेऽपि च ।॥ १०४ 
देवानेतन्छदि स्म्रता नमस्छुर्बीत भक्तितः | 

० ( 9 ( 
एकृकमुपवीतं स्यादात्यंताश्रमिणोद्रयोः १०९॥ 
दशाष्टौ वा गृहस्थस्य चस्वारि वनचारिणः | 
एकमेव यतेः सूरं तथेव ब्रह्मचएरिणः ॥\१०६॥ 


- सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथव वनचारिणः | 


करष्णसार्गवस्तानां अजनं कमश स्यतम्‌ ।१०५। 

स रोभूनूतनंस्निग्धं सच्छरष्णं घव श्चुभम । 

अहदं नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं स्मृतम्‌ ॥१०८॥ 
४ ५ 9 . वृ प्रियं 

स्वणन रलनरुचिर. वध्याचाक्षिप्रियं यथा ! 

धायं क्षत्रिययुत्रेण तत्पुरो हितसस्लनाः १।१०६॥ 


यज्ञोपवीतवरिधिवर्णनम्‌  ४०८द्‌ 


यज्ञोपवीतं खधायं जातुचिदनरह्मचारिणा । 
विग्रस्यशारीरशना मौवीं भूपस्य मेखला ।११०॥ 
अपि सूतरकरतं तच्च वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः 
विप्रादीनां याणां च चिचरत्ता च्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिबदग्रन्थिरितिप्रोक्ता मेखल स्मृतिचोदिता । 
कौपीनधारणायाऽथ शुल्वं करत्वोपवीतवत्‌ ।॥११२॥ 
यतिच्धन्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ | 
नम्रतवपरिहाराय गृहसवणिनस्त(नां१) था ॥११३) 
तथरेवधारयेयातां अवश्यं केवलं च तौ | 
तालद्वितयविस्तारतद्रद्िगुणमायतम्‌ ॥११४॥ 
तत्कापीनमिति प्रोक्त स्वीयहस्तप्रमाणतः । 

सव्यं पाश्वद्यदशासमेतं सृक्ष्मुत्तमम्‌ ।॥११५॥ 
विप्रस्य वासः काषायं मज्जिष्ठ' क्षत्रियस्य तु ! 
वेश्यस्य पीतमि्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥११६॥ 
गरहम्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ | 

काशा यसुत्तयासंसं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥११५॥ 
ठाद शांगुट विस्तारं स्वस्यवम््ं दशांगुख्म । 
यज्ञसृत्रायतं यत्तदुत्तरीयमिति स्मृतम्‌ ॥११८ 
लुङ्धंचर गृहस्थस्य विप्रस्याद्थ महीपतेः | 

पटरूःनि नववस््राणि वंदयम्य् च तथव हि ।११६॥ 
कुसु मरक्तवखाणि चोदितानि महीतटे। 


५, 


वेश्यस्य पीतवस्राणीव्याहुः केचिन्महपयः ॥१२० 
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शुचिर्विप्रस्य पालाशः मृपश्चौदु"वरो विशः । 

बेट्वो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः १२१ 
विप्रस्य दंडः पाखाशः नेय्यभ्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्योदु'वरः प्रोक्तः अखामे व्वग्रजन्मनः ।१२२॥ 
पाटाशविल्यौ विप्रस्य पैप्पटं क्षत्रियस्य तु । 

वेश्यस्य पवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ।।१२३। 
स्वस्य शाखोक्तदंडानासमरामे सवेसोमपाम्‌ | 
सर्वेष्वेषु यथान्धो दडःस्यात्संकटस्थरे ॥१२४॥। 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः स्वभूरुहाः । 


` स्वना एच वेश्यस्य दण्डसंग्रहणे स्मरताः ॥१२५। 
` शृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु चिजातिषु । 


वेणुंडः प्रशस्तःस्यात्‌ निदाष ` ` प्रणकः(१) ।।१२६॥ 
गृह्यारण्यस्थयोदंण्डो युक्पवो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्रियस्याखकोन्नतम्‌ ।।१२७। 
व्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं क्रमास्स्छृतम्‌ । 
क्रिमिदुष्टः स्वय शुष्कः सरः कूरिखो धुः ॥१२८५। 
त्रितो निबेल्कखो दंडः यो न योग्यः स कथ्यते । 
सत्रणः फटकाकारः परुषो नवकन्दकः ।।१२६॥ 
जीणोवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगुख्व्यस्तो पक्राऽऽयामः सवतं खः ।१३०॥ 
चष्षुस्याभिनवो दंडो योऽसौ सकटसिद्धिदः । 
एतेश्वदोपरदितेवध्वानयनवल्नमम्‌ ।१३१॥ 


यक्षोपवीदविधानम्‌ ३१८४ 


दध्यादड नरृपस्तद्वतत्पुरोगस्य च तत्सुतः । ` 
विप्रस्य. धवल्च्छत्रं ताश्र छत्रं मद्टीपतेः॥१३२॥ 
पीतच्छत्रं विशः कृष्णच्छं छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌ । 
 दविजन्मनः चतुस्तारं दशतां नरे शितुः ॥१३३। 
पचतां विशच्छ्रं विस्तारः क्रमश स्मृतः । 
स्वस्वोक्त वणसूत्रेणवध्वादछत्रं यथादट्म्‌ ।१३४॥। 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संगृह्णःयु ्िजादयः। 
सर्वेषां वेणुदंडःस्यादटामेवाक्षं एव वा ॥१३५)। 
श्टेष्मातकेकर जाक्ष ब्ृक्षाःसन्यासिनां श्युमाः । 
चतुष्षष््य गुखायामः ब्राह्यणस्य महीपतेः ॥१३६॥। 
णकोनव््यगुे दवौ द्िप्ततयंगुखायतः । 
वेश्यस्येव॑क्रमादंडः छत्रस्तु समुदाहतः ॥१२७॥। 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामिल्युदाहटतम्‌ । 
सस्वोक्तवस्त्रेणकृतं प्रथमात्याश्रमस्पयोः ।१३८॥ 
द्विजदत्रमि तिप्रोक्तमितरनधृतं पुरा । 
वसखत्रस्यशूद्रादि शपष्टिदोपोऽस्ति सवदा ॥१२६।। 
बरक्षपूतानि पाच्राणिददत्यस्य न जातुचित्‌ । 
परशकेतकौनाल्नारिकेडा दिभूरुहाम्‌ ॥१४०। 
पात्रेराराराधितंदत्रं अन्यं स्यादम्रजन्मनाम्‌। 
पटर देवांगचीनादि चिव्रा्चुकविनिमिदम्‌ ॥१४९॥ 
चित्रंयन्मोक्तिकरच्छचं दोम्त्रं महीपतेः। 
वाहातप्चं सवषां अमीषाभितिभापितम्‌ ।१४२॥ 


८ ¢ 


1 


भारद्ाजस्पृतिः 
फ(प,खाशकृष्ण छत्रे दे शूद्रादीनां नृणां स्पते । 


सुबणरजिताशाल्पा वरिविधाकुण्डिका स्प्रता ॥१४३॥! 


उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
अपामूटुकवाडःभानश्रेछठानि प्रस्थवादमिता 1 ४४। 
ध्याद्िप्रस्पवा दःभीना कुडिकास्यात्कनीयसी । 
कास्यपित्तरखौहैर्बा कुर्यार्स्वर्णाद्यरामतः | १४५॥ 
स्वर्णाद्याख्यातविधिना कृडिकामुखवद्‌ द्विजः । 
आसामलामे गोचमनिमितःस्यात्कमडलयुः । १४६ 
अन्यानिपिद्धव्वग्नातौ भवेत्सापि कमंटल्ुः। 
वेषृप्यताग्र :कुर्वीतकाराधारजटानयम ।१४७॥ 
अटामेयज्ञवृक्चण कर्वीत्तिजटपद्धतिम्‌ । 
सृत्तिकाभस्मटोधृत्वकप्रयाम्बुफटत्रयम्‌ १४८) 
एककर्िदनन्या पृर्राश्चमदुध्यति 

पश्चात्त पं वदश्यातुप्रक्नाट्याऽथ शुभेजटेः ।1१४६ 






त्वकमारनारिकेटाम्रघ्क्नाटावुफल्यु च 114०) 
तेष्वपि यथाटब्धो भचेद्राऽ्पि क, ट । 







जामेःमजसोतंः स्वकरग्थेः सद्‌ा द्विनः।। १६२] 
सुच्छितानास्थितत्पात्रस्येव केवलम्‌ । 


---*५ 


यज्ञोपवीदधारणविधिः ३१८७ 
तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं द्विजन्मभिः। 
यज्ञोपवीतं वेव्ष्यं मेखलादंडमंबरम्‌ । 
दचदंडकम्डल्वाः (डद्टूना) विधिरुक्तः सरश्चणः 1१५४] 
` ॥ इति श्रीभारद्वाजस्यृतौ यज्ञोपवीतदिधा्ननाम 
पञ्चदशोऽध्यायः 


अथ षोडशोऽध्यायः 
यज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते विधिः 
ज्ञात्वा ह्चिः शुचौ देरो प्रक्षाल्य चरणो करौ ॥ १॥ 
 पविच्रपाणिराचभ्य प्राङ्मुखोवाप्युद ङमुखः 
उपविश्याऽथद भयु प्राणानायम्यवाग्यत्तः ॥ २॥ 
आचार्यं गणनाथं च वाचन्देवानृषीन्पितृन्‌ । 
ब्रह्माण प्रच्युतं रुद्रं नमस्छुवींत भक्तितः ॥ ३ ॥ 
अथोपवीतं विधिना संजातं तदृद्विजोत्तमः ) 
 जपेततियम्बकं मन्तरं स्पृशन्दक्षिणपाणिना ।। £ ॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसैवसहद्विजः । 
मंत्रं सदेवसुच्ाय ब्रह्मसूत्रं गले क्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ ` 
यज्ञोपः१े मित्यादि म॑च्रमन्येतदीरितं । 
 यस्ययज्ञोपवीतेयनम॑त्युक्तमथापि वा 1 ६ ॥ 


३१८८ 


भारद्वाजस्थ्तिः 


अथ दििशचमेदेवं सदेव ब्रह्मचारिणः । 

विना यज्ञोपवीतेन दविजातीनां न वेतरत्‌ ।। ७॥ 
गृहस्थस्य वनस्थस्य सूर प्रति पुनः पुनः । 
म॑त्रोश्वारणमाताश्ना(माम्नातं) दितयं ऋमशःरतम्‌ । ८ ॥ 
अनेनोक्तप्रकारेण धारयेयुद्धिजाः' सदा । 

अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपटहोमाचंनस्नानस्वाध्यायाहारक्मसु १०५ 
वृहाद्धा) क्तिथिरास्मराभ्रौ उपवीती भवेद्‌ द्विजः । 
ब्रह्मादि देवताःस्थिसौ ( सवं ) देवताश्चेतरा अपि ॥११। 
उपवीतधरास्तस्माद्धायमेतद्‌ द्विजातिभिः । 
आज्ञावन्तो वशिष्ठाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः ।\१२॥ 
धृता चेतसरसादेन जीवंतस्ते बरान्विताः । 
नियमेन सदा धाय उपवीतं दि जोत्तमैः ।१३॥ 
कदाचिदपि नो धायं शूद्रेरितरजात्तिभिः। 
आमेवखामजनं वस्त्रं ठंडं छत्रं करम॑टटम्‌ ॥ १४ 
स्वस्थगृष्योदितेमत्र १ द्विजोदध्याद्विचक्षणः | 

अज्ञाता यदि चेन्म॑त्राः स्वस्वगृद्यषु चोदिताः ।1 १८५ 
उपवीतमुखानां वं तेषां संधारणे द्विजैः | 

केवकं प्रणब्री वाऽपि व्याह्टतिद्रितयं तु वा ॥१६॥ 
स्यातः विप्रादिवर्णेषु दवावैतौ सवेशाखिनाम्‌ 


. 


प्रणवः सवमेन्त्राष्पां पितेत्याहुमहषयः ॥ ५ 





 यज्ञोपवीतधःरणविधिः ३१८६. 


ॐ मितिब्रह्मचेत्याश्ुतिवाक्यनिद शनात्‌ । 
सर्वेषामेव जंतूनां व्याहरित्रितयन्तु वा ॥१८॥ 
भूर्भुवः सुवसित्येतद्वयाहतित्रितयं स्तम्‌ । 

भूर्युवः स्वसित्येव एतांस्तिखलो व्याहृतयः ॥१६॥ 
ऋृक्सामयज्ञुरंगानीत्यागमोक्तिनिदशंनात्‌। 
 एतास्िसखो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकल्यकम्‌ \[२०। 
स हि देवः परं जह्य तदंते याव्यस्तशयम्‌ , 
चतुरगुखविस्तारं शिखामूरं द्विजन्मनः ॥२१॥ 
राज्ञः पंचागडं न्यासं वेश्यानां वे तथेव च । ` 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सवे दिजातयः ॥२२॥ 
स्वत्नृष्युक्तस्थङे वाऽपि खर्वी(ल्वा)टस्य न चोदितः 
यज्ञोपवीतमम्ख्य तं वा वीत(क्रीतमापणे ॥२३॥। 
धायं न जातुचिद्धेममन्तरेणोपवीतकम्‌ । 
हैमसतांरवेकक्षयं उपवीतं सलक्षणम्‌ ॥र४। 
धाय सहोपवीतेन देवेन पतिभिः सद्‌ा । 

एकेन हैमसूत्रेण कुर्वीत खवनत्रयम्‌ ॥२५॥ ` 
नवततं स्परेचेव प्रतिष्ठासमये बुधः 

शुल्पःथु रोऽथ वा सुक्ष्मो न हि तन्नियमोऽतर तु ॥२६॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति कुर्याद्धेमोपवोतकम्‌ । 
हैमयज्ञोपवीतस्य न रुखप्रानियमःकृतः ॥२७ - 
एकसंख्यादिपयतंयद्छव्धं तत्प्रमाणकम्‌ । 
तारवैमध्षयविस्तारं एकागुखमुदाहवम्‌ २८) ` 


२१६० 


आारद्वाजस्मतिः 


तदेध॑मथवा काय उपवीतप्रमाणतः। 
द्वितीयजन्मभनिश्वन्मैः (१) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधार्यं अन्निधान(अन्यन्वेवोद्विजन्मभिः ¦ 
मानाधिकं मानहीन प्रच्छिन्तं घ्रुटितं च यत्‌ ।२३०॥ 
भिन्नं विशीण तंतूण अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 

उपवीतं विशीणं स्यादेकस्यां वा च्रिरज्जुपु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धायं ततः परम्‌ । 

ये वेदाभ्यासनिरताः श्रोतस्मातक्रियापराः ॥३२॥ 
उपवीतमिद्‌ं दध्युरितरे नाधिकारिणः ` 

उपवीतं द्विजश्चेव धार्यं सद्भिः सुसंस्कृतम्‌ ।२३।। 
ृद्धरसंस्कृतं धार्य जानिज्ञानाय केवलम्‌ । 
कानीनगोटक्न्राद्यकुडकुष्छ्यवक्रीणिभिः । २४ 
एतेरविरतं धार्यं उपवी तमसंस्कृतम्‌ । 
कानीनः कन्यकाजातः गोलको विधवोद्धषः 
कुंडः सुमंगखीजातः ब्राह्मणादूत्रह्म(१) द्ये । 
तदैव तेषां विज्ञेयाः च्रिषु क्षत्रिय ॥२६॥ 





३५५) 








त्रयवेश्ययोः 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 
भनुसन्यासिनः संगास्स्वगाःत्रपुरुषा यदि ।।३ 














ब्रात्यः संस्कारहीनःस्यादवकीणं 
नरस्त्वग्दोषदुष्टः यातपचीयान्प 


यज्ञोपबीतथारणविधिः ३१६.१ 
खउपवीतं द्विनश्रष्ठो जातुचित्वधनिरमितं। 


चंडाठरंत्यजेरुक्तौ मलमूत्रविसन्नने ।४०॥ 
 दक्षिणश्रवणे विप्रो यज्ञपुत्रं विनिशिपेत्‌ 
भरार्यासंमोगसमये पुष्पकादिनास्यथा ।४ १) 


ब्रह्यसूच्रं द्विजः कर्यान्निवीतं प्ष्टमागतः । ` 


 रक्तश्टेष्मुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२्‌ 


उपवीतं तदुत्सृज्य दध्यादन्यं द्विजः सद्‌ा । 
मलमूत्र खजेप्रो विर्मृत्येबोपवीतथुक्‌ 11४२ 
उपवीतं तदुसृन्य दध्यादल्यं नवं तथा । 
महापातकढरद्यो वा द्विजप्तत्वाप संक्षयः ।४४॥ 
तावद्धवेदयज्ञसूत्रं यदि दध्यादन्यं स्मृतम्‌ । 
कोपादूबटाद्रा यो विप्रो यज्ञसूत्रं यिनत्ति वे ४५१ 
नयां स्लात्वाऽथ गायत्रीं जपेदष्टसहसखकम्‌ । 
स्वयमन्योऽपि वा स्वस्यपरस्येवं मवे्यदि ॥४६॥ 
तच्छेदपापट्ुद्ध्यथ प्रायध्ितमिदं चरेत्‌ 


` म्रायथित्तमक्ुर्वाणः कुर्यान्निव्यक्रियां द्विजः ॥४७। 


निष्फला तस्य सातस्मालसायधित्तमिदं चरेत्‌ । 
सष्टपक्ताधिभिश्िन्नं उपवीतं प्रमादतः ।४८॥। 
सरिदद्धिस्तटाकेष सतोः एषु विसजयेत्‌। 
समुदगश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु 118६ 
केव प्रणवो वाऽपि व्याहृतित्रितयन्तु वा । 
थत्वोपवीतं छोभेन निषिद्धं ब्राह्मणो यदि ।।५०} 


३९६ब 





श्रोतः स्मादक्रियाः कुरयान्नैवतत्फरमाग्भवेत्‌ । 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेदुपवीतं परं दिजः ।॥५९॥ 
आचम्य सन्नियस्याऽथ मंत्रेणैव च धारयेत्‌ । 
धारणासाङ्निमज्याः सु तूष्णींतत्पुरतः सितः ॥५९॥ 
नवतंतुकृतं सूत्र प्रणवेनेव धारयेत्‌ । 
उपवी री स भूत्वा च यज्ञाद्‌ चस्प यथाविधि 1}५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्या द्विचक्षणः। 
सथावदेवोक्तपक्षतिध्याहःकाठभूमिषु ।५९। 
कृतवा यज्ञोपवीतानि धारणां षिनिष्िपेत्‌ । 
वथाद्रिजन्मनः प्राप्र उपवी स्य धारणम्‌ ॥५५। 
सम॑ सर्वाश्रमसख्श्य तप्रैव तानि धारयेत्‌ ¦ 
यज्ञोपवीतं ये दध्युर्माहा छ ्रादयोनराः ॥।५६। 

ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवारिधो | 
तंतुना वाऽथत्रान्येन कृता यज्ञोपवीतवत्‌ ॥५७॥ 
विभरसिं शूद्रो यदि यः साऽपि यास्यति दुगतिम्‌ । 
पादजात्यायज्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥६८। 

श्चि धत्वाऽथ तज्चमद्रव्य॑ मृ गतिहंरेत्‌। 

हरोपवीतं ह उश्रुतवाथ वा नृपः ॥५६॥ 

यदि तुष्णीं समा 7 नरकःढदौ चिरं वसेत्‌ । 
अतः सर्वप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ।\६०॥ 
इहोपरि सुवं प्राप्य धमेशाक्लाथमागतः । 

विना यज्ञोपवीतं यो यद्या सीववि चक्षणः ॥६१। 


यज्ञोपवीतधारणविधिः ३१६३ 
उपवीती ततः शुद्धः स गायंत्रीशतं जपेत्त्‌। ` 
द्विजन्मनां प्रशस्तयेतन्नरे भेदे तथेव च ॥ ६२ 
पितामहाख्याःस्वदेवांः भूमिदेवा दिजोत्तमाः । 
उपवीततमतो धार्यं निव्यं तेनेव नेतरैः । ` 
अनामिकादेववाहु. मूख देकं प्रमाणकम्‌ ।(६३॥ 
॥ इति श्रीभारद्राज.सृतौः यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ 


अथ सप्तद्रोऽध्यायः 

यज्ञोपवी वमन्त्र्यकर पिच्छन्दआदिनांवर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महषेयः। 
अथात्राखूयातो मंत्राणां ऋूषिच्छंदोऽधिदेवताः ९ ॥ 
विनियोगं कमेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रणवस्य प्रुषित्रद्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छुदस्तु देवां गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌। 
देवताजपकषे तु तेऽपिदोमे हुताशनः ३॥ 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्ेदेवास्तु देवताः। 
भूरादीनां सप्तानां उ्याहनी नां यथाक्रमम्‌ । ४ ॥ 
पतुषिश्च्छन्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयन्नतः । 
अत्रिशवगुश्वकुरसश्रं अरिष्टो गौतमस्तथा ।। ५॥ 


२९६४ 


भारद्राजस्मतिः 


कश्यपश्य गिराश्चेते मुनयोऽमी प्रकी तिताः) 


( गायत्यंष्िगनुष्प्‌ च ब्रहती पक्तित्रिष्टुभः ) 
सप्रषेयोऽथवेतेषां सध्रानामृषयः स्प्रताः । 
विश्वाभित्रोजमदप्निभरद्वाजोऽथ गौतमः ॥ ६ ॥ 
अव्रिवेधिष्ठः काश्यपश्चसप्नासी मुनय.स्परताः 


छन्दस्य र्र््यामि सप्रानां सप्तसु कमात्‌ ॥ ७॥ 


गायच्युष्णि गनुष्पच बहती पक्तित्रिष्टुभः | 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां मवेत्सदा ॥ ८ 1! 
अभ्चिर्बायुः सहश्च डुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्धिश्वेदेवाश्च देवता इति कोतिताः ॥ ६ ॥ 
विच्ापिच्र्मषिष्डन्दोगायत्री देवता रविः। 
साविघ्ी च समाखूप्राताः विनियोगक्ियावशात्‌ ॥१०।४ 
ॐ (आ)मापोज्योतिरिव्येतद्रायत्री शिर उत्तमम्‌ । 


 ऋ्पृपि्रह्यादन्दोऽलुष्ट्प्परब्रह्मास्य देवता ॥१९॥ 


उत्तमस्य तु भागस्य मूमुवः सुवरोमिति । 

अस्य प्रजापतिर्देवः केचिदाहुमहषयः ॥१२॥ ` 
अपो वायिदमित्यस्य ब्रह्मसृक्तस्य वे मुनिः। 
यजुश्छन्दो देवताः विनियोगोऽभिमत्रणे ॥१३॥ ` 
अपोहिषठादिच्युचस्य सिधुद्रीप इतिस्पतः। 
छंदोगायत्रमात्रश्च देवताप्रोक्षणे विधिः ॥१४। 
दधिच्छापुण्नयित्यस्यवासदेव ऋषिः स्मृतः| 
छंदोऽ्चुष्टुर्दे ताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥ १५।१ 


यज्ञोपकीतद्धुन्दआदिवर्णनम्‌ २ १६१ 


दिरण्यवर्णाइतिचतुणोा मंत्राणां परमेषठीकरुषिश्छंदः । 
` चिष्टुब्देवता स्यात्‌ अपांसप्रोक्णे विधिः ॥१६॥ 
परमांशस्य सुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिताः ¦ 
म्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥१५५। 
अनुष्टप्‌च ठतीयश्च गायत्री चोपरि इया । 
षष्टसप्रमयोसिष्टुबगायत्री च्टमस्य तु ॥१८। ` 
नवमप्रथत्यश्चानां अनुष्टुपत्रिष्टु्त्यकम्‌ । 
छिगोच्छादेवताः प्रोक्ताः विनियो गपतु'माजेने ।॥१६॥ 
भूरज्रिंचादि सुकतस्य प्रजापति रषिः स्तः । 
स एवं देवता छन्दो यज्जुरिस्यभिधीयते ॥।२०।। 
अगसत्यादीनां चतुण्णों हिरण्य स्तूप्रको ऋषिः । 
चिष्टुन्बनुष्टवगा यत्री चिष्टुप्ठंदांसि वे क्रमात्‌ ॥२९॥ 
एषां समस्तमत्राणां देवता तिम्मदीधितिः | 
विनियो गश्वकथितः पूर्यसंद शेकमंणि ॥२२॥ 
वसिश्ठार्त्यवकमनोः मुनि वस्ियं बकः । 
छंदोऽनुष्टुन्‌ विनियोग उपवीतामिर्मत्रणे ॥२३ 
उपवीतमनोन हय मुनि्वेद्‌स्व. देवताः । 
छद्‌ स्िष्टुबृतधिनियोगः उपवीताभिर्मत्रणे ।२४॥ 
प्राणानाप्रंस्थिर सीत्यस्यन्रह्यमुनियजुस्छंदः । 
प्राणोन्रह्मयुश्चछंदइति स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
सरवितवा चाश्िनीपूषरा भव्रयुरधिदेवताः | 
` चखदुत्यंजातवेदस्य पूवमेवसमीरिताः ॥२६॥ 


३१६६ -भाख्धाजस्परतिः 


ऋरषिश्डंदो देवताश्च विनियोत्रमथाच्र तु । 
आबहंतीतयस्य ब्रह्मा ऋ षिश्डदोऽधि देवताः ॥२५। 
अनुष्ट्ष्डमहावती (१) च नियोग शङ्खधारणे | 
प्रयोगकाटे मंत्राणां ऋषिश्ंदोऽधिदेवताः ॥२८} _ 
विनियोगं च संस्मृस्वा नत्वा म॑त्रानथोचरेत्‌ । 
अज्ञात्वेतानूयुड्कते यः मंत्रास्त्रकरिंयासु च ॥२६]। 
तस्यतत्तःफख्प्राि्धिजस्य न भविष्यति । 
शाखमेतच्तुरव¶फलसाधनसाधकम्‌ ॥२०॥ 

यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाघ्यमिहचोपरि । 
अध्यायोयोद्धिजश्रेष्टेः वाच्यःश्राव्यश्च स्वेदा | 
ब्राह्यण्यस्थापनाथं च स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३९॥ 
॥ इति श्रीमारद्वाजस्प्रतौ यज्ञोपवीतादिविधार्ननाम 

सप्रदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अणएादरोऽध्यायः 
 सप्रयोजनकुराखक्रणवर्णनम्‌ 
कुशस्य च पवित्रस्य लश्चणं तसखयोजनं । 
सकलं कथ्यते सपं कूर्मानुषए्रानहेतवे ॥ १॥ 
श्रुतिस्मृतिषु याः प्रोक्ताः नित्यनेमित्तिकाः क्रियाः । 
कुशंर्विना कृताः सर्वा निष्फला ःसयुविजन्मनाम्‌ | २॥! 


सप्रयोजनङशस्यग्राष्चाग्राद्यत्ववर्णनमं ३१६७ 


तस्मात्समस्तकार्येषु म॑त्रवत्सु द्विजोत्तमः 1 

प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कृशदस्तः समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पापाहयः कुशच्द स्याच्छ शब्दःरामनाहययः 1 

तूणेन पापशमनं येनेतत्कुश उच्यते ।! ४ ॥! 
कुशदहस्तश्चररख्ञानं कुशदस्तः सदा जपेत्‌ । 
जुहयात्कुशहस्तश्च फट्वाप्त्यभिटाषुकः ।। ५॥ ` 
कुशस्य मूटे मध्येऽम्रे ब्रह्मविष्णुनहेश्वराः । 
सदावसन्स्यतः श्रेष्ठः कुशः सकर्कमंसु ॥ ६ 1, 
नदीतीरेऽन्धितीरे तीधकषेतरे च कानने । 

जातः कृशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते । ७॥ 
तत्रापि च द्विजन्मादि द्विजात्यवनिसंभवः ! 
तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अरम वास्यमूभिज्ः ॥ ८ \! 
पाटलारुणपीताःग्युः विग्रराडवेश्यभूमयः । 
कृष्णावृृषरभूरन्याभूमहुः संकराःस्छताः ॥ ६॥ 
दविजोवेश्योनरपश्शुद्रो इत्ययं स्याच्चतुर्विधः! 
गौरपीतारुणश्यामः समन्योक्तियथा क्रमात्‌ ॥१०॥ 
पुमांखरीड्ीव इत्येवं तत्रापि त्रिविधाः स्मरताः । 
तनत्तञ्जातिक्रियात्वेव प्रयोक्तव्यः फलार्थिभिः ॥११॥ 
डीवेनामि प्रयोक्तव्यः खीपुकरम॑सु जातुचित्‌ \ 
खीपंसवेव सवत्र प्रयोक्तव्या चतामतः ॥१२्‌]। 
समन्ताद्धुसरोगाधः पुरुषश्चन्दनः कशः । 
लमस्तकर्मसु श्रेष्ठः पुमान्योऽसौ फर्प्रदः ।॥१३॥ 


३९६८ 


भारद्ाजस्मतिः 


सम॑ताद्धरितःश्िग्धः कुशः कोमर्षत्रकः ) 

कुशः सयोषिदिलयुक्तस्तत्तत्कमंश्युभप्रदः ॥ १५१ 

कुशः; सौम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवकाकृतिः । 

स नपुंसक इत्युक्तः छीवकमसु चोदितः ॥१५॥ 
वट्मीकस्थः श्मशांनस्थः ऊषरस्थः तर द्वः । 
अत्यजात्याख्याराष्खयः कुशःकमेस्वशोभनः । १६ 
सदाघनर सांतस्थस्सद च्छायाप्रवतितः। 

आनीतश्च प्रय(बना)चात्तु कुशः कमंख्वशोभनः ।\१७। 
हीनाङ्कः (स्यात्‌ ¢यं शुष्कः शुष्काः क्रिमिदष्टकः । 


भिन्नाभ्रः सकुनुमस्तु कुशकमेस्शोमनः । १८॥ 


नक्तमाछाकं किपाकसलुतु दर्गधपाश्च जः। 
महाघरक्षाक्षपाश्वौत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ॥१६॥ 
पटाशाश्वसथखदिरवटव्रक्षसमीपजः। 
विह्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुश्ुभः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां ममर्यात्तः समुद्धवः। 


 च्छायासमुद्धवकुशो मध्यमः सवैकम॑सु ।।२९१॥ 


सरात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकमे समाप्य च 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्राविपि दिजः ॥२२॥ 
दात्रं प्रणवसंयुक्तं व्याह्या च समस्तया । 
निष्प्यभवनास्ाचीं अपि स्याच्चोत्तरां दिशम्‌ ।।२३॥ 
निष्करम्यायुत्तरोषेषु याक्तिकेशसमुब्धयः। 

तवर गत्वा स्वचरणौ हप्तो प्रक्षाल्य वाग्यतः ॥२४। 


कुशस्यग्राह्य्ाह्यत्ववर्णनम्‌ ३१६६ 
आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ (थाचरेत्‌ ) ¦ 
ततो निखविनं वायुं यम॑ वरुणमश्चिनौ । 
ओषधीशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२५॥ 
देवानृषीन्पितुन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति ततः। 
वसूनरदरंस्तथाऽऽदिव्यान्तरह् विष्णुमहेश्वरान्‌ ।॥।२६॥ 
दे वांश्च हदये ध्यायन्‌नमस्कूरयांसथक्‌ प्रथक्‌ । 
ततोदात्रेण पू्वस्यिः उद्‌ गास्योऽथ वा कृशान्‌ ॥२५। 
मुष्िमात्रोपरि्टान्तु चियात्मणवमुच्चरन्‌। 
प्रेतक्रियार्थं पिच्यथं आभिचाराथंकं तथा ॥२८॥ 
दक्षिणाभिमुखोच्छिदयात्परा चीनावीतिको द्विजः । 
भिन्नाभ्रपूरवकांत्यक्ता कुशान्धद्‌ द्विजसत्तमः ।(२६॥। ` 
अन्यान्‌ सटक्षणकुशान्‌ संग्रह्‌।यासयन्नतः। 
तरिच्च्छरुल्वं कुशेः कतवा प्रागग्रं चोदगमग्रकम्‌ ॥३०॥ 
वितत्य च कुशानेतान्क्षपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चारदुह्वेन तेनेव दृढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌।३९। 
म्रागग्रमुदगम्रं वा डुचौ देशे क्िपेद्गरहे। 
पिञ्य्थमेकग्रच्छुल्वं विपरीतं वितत्य च ॥३२।) 
ततोऽनुपदहतेः रोते: कशेः कर्माणि बुद्धिमान्‌ । ¦ 
शस्तान्कुशांस्तानःवध्य स्थापयेत्तान्परथक्‌ पथक्‌ ३२ 
श्रोतस्मार्दानि कर्माणि कुर्वीत फटभागमवेत्‌। 
शुनाशद्ध बरादहैणमा जरिणेकचक्चुषा ॥३४॥ 


३१९०० 


भारद्राजस्यतिः 


खरेण कृकृटेनेव श्षटः कमरिपुः कुशः । 


कपिनाछ्रकूखाशेन पतितेनांधजा तिने ।३५॥ 


भिषजा रोगिणा शषः कुशः क्॑स्वशोभनः । 


देवेन च चंडेन बात्येन ज्ञानदह्‌ानिना ॥२३६॥। 

वज्यैः प्रातकिना शूष्टः कुशोऽनुष्टेयकमसु । 
रक्तश्टेष्मादिभिः स्रः क्रियायुस्तः पुराग्रतः ॥३५७॥ 
उच्छिष्ठजनसंघष्टः कुशः कमं विनाशकः । 
सूतिकान्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वामिसारिका ॥३<। 
अन्याः सदोषायाःताभिः कशःग्रषठः क्रियारिपुः | 
दोवैरेवंविधेरन्यैरविषषठः प्रमादतः ॥३६॥ ` 

कृशः कमेष्वयोम्यःस्यादाघ्ातः पड्भिः स्परतः । 
पिकणि ये युक्ताः कुशा ये पितुत्तपये 11४ ०॥। 
उच्छि्ऽपि च ये युक्ताः ते योम्यान हि कमेषु | 
दोषानष्टान्कुशो त्यक्तान्‌ कुशक्त्वीक्तंर।(णचधः ॥४१।। 


 तिस्प्रलयुकत कर्माणि वारयेत्कमसिद्धये \ 


कुशालाभेश्वषाखोवा विश्वामित्रोऽभमिवारिजः ।।४२॥ 
दूर्वा चेतेव यो र्ब्धः तेन कमं समाचरेत्‌ 
अत्रोक्त कुशमुख्यानां वेणानां स्युः प्रथक्‌ एक्‌ ॥४२।। 
नामान्यमूनि सर्वेषं देहो वर्हिः कशस्मरतः। 


` ` ` अतःश्ेषठतमं कमं अन्यश्ष्ठोऽपि वा कुशः ॥|४४॥ 
विश्वामित्रश्च वा द्वौ तथाद्रौ वितरौ स्रौ । 


धलागूलवस्युष्र पुष्ट भिश्चुकपाशवत्‌ ॥४६॥ 


कुशविधानप्‌ ३२०१ 
जकाशयेषुजननं यस्या सावश्ववाटकः । ` 
श्रतिस्थ्तीनांमित्रत्वाद्‌विप्राणां चिश्कर्मणाम्‌ ॥४६। 
 विच्धांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वामित्रमिति स्मृतः । 
यो नित्यमोधदीष्वेकोनुभिर्योज्योप्लुवासरम्‌ ।४५७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त' संयुक्तलक्षणम्‌ । 
पलाशमल्पदीधं च संधिष्कं छुरुसंमवम्‌ ।1४८।। 
ङुशनाटुरतारूपं यत्तदुरध्वेतिभाषितम्‌। ` 
दुःखप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ॥६॥ 
दुःसखप्ननाशकत्वेन य त्तदर्वेति छी तिंता । 
विधिना श्वीकृतान्दभभान्‌द्विजमान्यान्द्रिजन्मनः ॥५०।। 
अनुष्ठानाय शौर्येण नाहरेज्जातुचिदुद्धिजः। 
तदनुज्ञां विना विप्रः कुशानाहत्य तेयंदि ॥ ५१। 
र्यास्वक्मानुष्ठानं तस्सर्वमफटं भवेत्‌ । 
प्कुर्याततरिमिर्ध्ैः पवित्रं वाथ पंचभिः ॥६२॥ ` 
दाभ्या वा शान्तिकार्येषु सर्वकमेसु शस्यते । 
शान्तिक पौष्टिकं यावच्छुभं किमपि कमं च ।८८३।। 
शातिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विहुब॑धाः \ 
चतुभिराभिचारे च पिठकमयु चंककः ॥५४॥ 
तन्तत्क्मानुरूपेण समस्ताश्च क्य श्चरत्‌। 
अत्रोक्तसख्या य॒ज्ञीयादेकीच्रत्य समं यथा 11५६९ 
मूखानि दक्षिणे हस्ते धृस्वाग्रण्यन्यपाणिना ¦ 
दक्षहस्तेनदद्ाभ मनुखत्य यथाटम्‌ ।५६। 

०९ 


३२०९ भारद्राजस्प्रतिः 


एकीङ्त्यांऽथ वा मूलाम्राण्युवत्ये प्रदक्षिणम्‌ । 
-तथेवामरेण चावेष्स्य कुर्याद्‌ ्रन्थिं यथादद्म्‌ ॥५५१। 
पविन्नीकरणं सेवं उदितं सववेदिनाम्‌ । 

वखयं स्वागुर्मानं भंथिरेखांगुरीप्रमा ।\५८॥ 
चतुर॑गुखममरस्य मध्यस्थानमनामिक्रम्‌ । 

वर्यं ग्रन्थिकाम्राणां ब्रह्मविष्णुमहे शराः ॥५६॥ 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रसेणेवाऽधिदेवताः । 
अकोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च रक्षणम्‌ 1६० 
सामान्यमिदमि््येवं उदितं ब्रह्मवादिभिः 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६९॥ 

धृत्वैव सर्वकर्माणि कुर्याक्क्मफलाप्रये 1 
पूवेतरभ्रकारेण कुयदिकेनवर्दिषा ॥६२॥। 

पवित्रं पिदकायघरु तत्समस्तेष भाषितम्‌ । 
अन्योन्याभरेः कशेः कर्यात्पविच्नं न कदाचन ।६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्मान्यथापू्वं एकीकरत्यानुवत्यं च ॥६४। 
प्रदक्चिणद्वयोरज्वोरानीयग्रेण पूववत्‌ । 

मन्थि कु्यात्तथामेदं पित्रे ब्रह्मनामनि ॥६५॥ 
इदु पवित्रे पूर्ाक्तात्प विच्रादधिसत्तमम्‌ । 











रिण घारयेद्धिप्रः चिना धत्रं धृतं तु तत्‌ ॥६५ 


ङशविधानम्‌ २२०३ 


यदेतद्रतते हस्ते तसपयि्ं .मटं स्तम्‌ । ` 
तस्मासवित्रो मंत्राभ्यां धारयेदभिमंत्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि म॑त्रद्वितयमस्य तु । 
ऋपिन्र ह्यानयोश्न्दो जगती ब्रह्मणःस्पत्तिः ॥६६॥ 
देवतान्रह्मविष्ण्कीशाः अधिदेवा इति स्प्रताः। 
प्रणवस्तघ्य मंत्रस्य सप्रव्याहतयस्तु वा ॥७०॥ 
द्ध्यास्पवित्रमनयोः एकेन श्रु्तिवजिताः 
पविच्ोक्तप्रकारेण होश्रा कुर्यास्पवित्रकम ॥५१॥ 
तद्धायमपरेभूपेश्टुचये मंगखाय च। 
अस्मद्धिघा यथापृद आग्नेयं ब्राह्ममित्यथ ॥५२॥ 
पुनः पिच्ये तथेबेत्ववित्रद्धितयं रमूृतम्‌ | 
खानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥५३॥ 
स्वाध्याये मोजने विग्रः पवित्रं करयोन्य॑सेत्‌ । 
शरोतस्मार्तानि कर्माणि याबन्दीदोदितानि वे ॥७४ 
तानि सर्वाणि कुर्बीत सपवित्रकरो द्विजः । 
पवित्रं द्वितयं दर्मान्कारयेद्धस्तयोद्धंयोः ॥७५॥ ` 
` शृत्वा सर्वाणि कृत्यानि श्ुचिर्मोनीं समाचरेत्‌ । 
` कृतमेनोऽनुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
हन्यासधिच्रं दस्तग्थं सर्वं यत्तद्द्धिजन्मनः 
` निव्येनेमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे दतं । 
पवित्रं चापिकर्मान्ति यस्थि अुक्ताऽथ तन्यजेने ॥७७ 


१०४ 
`` करुशाहस्तः पिवेत्तो्यं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌ । 


भारद्राजस्थतिः 


सम्रन्थिङ्कशदस्तेन न कदाचिदुपस्पृशेत्‌ ॥७८॥ 
मुक्ता म्रन्थि विमुच्याऽथ तेन पीत्वा जं सदा । 


` तत्पविन्न त्यजेदूभूमौ अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ।।७६।। 
विस्मत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विखजेधदि । 


भराजापात्यं चरेकछुखं (रतं) तक्किल्विषवि्युद्धये ॥८०॥ 
शमङप्रसवे ्पष्टौ चांडारंत्यजमाषणे । 

पवित्रं करशाखस्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥ 
गोपुच्छसोमभिः कृत्वा पूर्वाभिहितक्षणम्‌ । 

पवित्रं धारयेद्धिप्रः कर्णापक्रमणेन वा ॥८२॥ 

आग्नेयं ब्राह्मभेदोऽसि पविनरस्याऽस्ि पूववत्‌ । 
तस्मात्फङविरोषोऽस्ि तथेवारोषकरमसु ।\८३॥ 

रोमृणां पवित्रकरणे नियमो न कुशाम्विना | 
कुशरन्जो्येथामूढप्रमाणं करयोस्तथा । ८४ 
क्रमश्चतुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 


` अुक्तिकमंणिनान्येषु दिजन्माऽखिखकम॑सु ॥८५॥ ` 


क्तिः पुनरादाय पवित्रहितर्यं दिजः । 

शुचो देये विनिश्षिप्यारध्यादेतत्पुनः पुनः ॥८६॥। 
यदयुच्छिषटादुपदतं पवित्रं च्छेदितं यदि । 
तदेवग्रन्थिमुत्छज्य व्यजञेदितरथा न हि ॥८५। 
रोमाणि मध्यमं बध्वा सुदृदं च शेः सद्‌ा । 
होमागुद्धीयकेनापि माजन सवेपापहम्‌ ॥८८॥ 
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 रोमसंप्रहणे विग्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌। ` 
धवकारुणपीताःस्युरनड वाहो यथाक्रमम्‌ ॥८६॥ 
एतानामपि स्वेषां प्रशस्ता कपिखा गवाम्‌ । 

स्वेषां विप्रमुख्यानां रोमसंमहणे भ्रृशम्‌ ।॥६०॥ 
अनाभाव जीणा गौः व॑ध्यारदहितकाणिका | 
नवप्रसूतासरुजाचित्राछरष्णा न शोभना ।।६९॥ 
स्वर्णोक्तवर्णायुवतीः सवतसाशांत्तविग्रहा ! 
सम्पूर्णावयवा गोःस्यादुत्तमारोमरसंम्रहे ६२॥ 
स्नात्वा शुचिर्दिजोवात्रमानौ (मौनी) निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
अप्नि प्रदक्षिणीकरत्य मत्रेण प्रणमेदथ ॥६३॥ ` 
हद्रमातवैसुतुते सुतानामेद्युमससुते । 

सवेदेवात्म गौः स्वा(त्व?.स्तौम्यहं लं प्रसीदमे ॥६४॥ 
मत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदाच्रतः। 

गव्यानि भेदयेद्धिप्रः संप्रोक्चणपविच्रयोः ॥६५॥ 
गोपुच्छरोमभिदैमेः पविच्रीकरणरक्रमः । ` 
आख्यातोऽन॑तरं वच्मि कूचेस्य करणं क्रमः ॥६६॥ 
नवमिदर्गैः पंचभिः क्रमशः स्पृतः | 
कूचेश्रष्ठोमध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ॥६५॥ 
तदृ्रथिद्‌ व्य॑गुखो ज्ञेयः तदू्वं चतुरगुटम्‌ 1 
सोडषागुटमायामं अधस्तात्तस्रकीतितम्‌ ॥६्८ा ` 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता मरन्थिस्तेनक्रमेण तु+ 
अर्थि दध्यादुद्विजः कूचे तद्विद्ःस्यालसवक्तंवत्‌॥६६॥। 


२२०९६ 


भरार्ाजस्मृतिः 


यान्यपेककयोः कूच कमणोस्तत्पविन्रकम्‌ । 
ग्रन्थिका्याविशेषोऽत्र कथितस्तस्वित्रव्रत्‌ ।।५००\; 
> हमक्षत्रियवेश्यानामेवं कूच उदाहतः । 

अकामे स्वस्यक्रूवंस्य यथान्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
दाभ्या कुशाभ्यासथवा सपृवौदितलरक्षणम्‌ । 

कृत्वा करू्चमङामे तु सवकम॑सु योजयेत्त्‌ ॥१०२॥ 
कूर्चादिग्रंथनाप्राणामिमास्ति्छोऽथेदे वताः । 
भवन्ति वुधा ब्राह्मी सर्वतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
सने देवतादीनां अपि च खानवारिपु । 
पंचगव्यप्रयोगे तु दिजक्रुच प्रसोजयेत्‌ ॥५८४॥ 
अमृतेषु च गव्येषु प॑चसु सानकमंणि । 
पुण्याहक्रमतोयेषु दिजः कूच प्रयो जयेत्‌ ॥१८६५॥ 
ऊर्ध्वाग्रं स्थापयेत्कूच गद्यं कटशेयु च । 

ततः संप्रोक्षणं कर्यात्तदम्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६।॥ 
प्रागम्रमुद गम्या स्थापयेतकर्‌ बेमासनम । 

्रृष्यथ देवतां च पिच्य दक्षिणाग्रकम्‌ १०७ 
कर्माति प्रन्थिमुत्सृज्य द्विजः कूच परित्यजेत्‌ । 
मर्या सह्‌ न तु व्याज्य उपवीतं कदाचन ॥१०८}; 
पविच्रदरूसयस्याप्रं संग्र्यास्तु प्रमादतः । 

उप बासश्वरेदेकं उपवास्क्रमं तथा ॥१०६॥ 
कूचप्रयोगो. यसोक्तः तत्रेतत्करूचेमग्रजः 

अनागतं प्रयजीतत स्वेष्टकमं फलाप्तये ॥११०॥ 


कुशविधानम्‌ ३२०७ 


विधानमेतन्तथाख्यातं कू्वंस्य सकट कमात्‌ । 
अनंतरं परवक्ष्यामि दभमाराकृतिक्रमम्‌ ।\१११॥ 
त्रिमिश्चतुभिश्च इशः दीवरक्षणसंयुतेः \ 
कुर्वीत मालिकां विग्रो-यथानयनवहमाम्‌ | ११२॥ 
उपयग्रमधोमूं कखादर्मास्तदम्रैः । 
रज्जुकनिष्टिका `` म्रकुवींत यथाद्टृम्‌ ११३ 
कुशानाम॑तरं तेषां व्यस्तामास्थान्मागछम्‌ | 
उत्तमं दृव्यगुटं मध्यं अधमं ्य॑गुरं कमात्‌ १९९ 
शुख्वस्याथ कुशायामा पचशाखा प्रमाणकम्‌ । 
एवं सम्यकृरृतायासा कुशमार्तमाःस्डतोः ॥११६॥ 
 यज्ञशाखाव्रृता वेषा प्रोक्तातदद्रारदक्षिणे । 
जपहोमाचनस्थानध्यानसंवरणेऽपि च ॥११६॥ 
तृतीयगुखमुष्टीनां दयं वेकमथापि वा । 
आसनं ब्राह्यणस्य स्याद्‌ ब्रह्मयज प्रकुवेतः ॥११५॥ 
अष्टोत्तरशतं दर्भाः निदोषानिष्सरायताः | 
सदृशं सर्वहोमेषु सं्राह्य' सवेवेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मब्रह्मासनार्थं च संकल्योटश्यका)थकम्‌ | 
प्रोश्चणि पूणपाघ्रार्थं आज्यसंस्करणा्थकम्‌ ॥११६ 
पात्रं सम्मार्जनार्भ्‌ च सम्परि्तरणाध्कम्‌ । 
संस्काराथ॑ममी द्मा; प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
देव्याः कुशाश्चयुगपत्परमात्मनि निश्च ताः। 
यनच्नोक्तं वेदिकं क्म कुशास्तत्र प्रकीर्तिताः ॥१२१। 


3२८०८ 


भारष्राजस्म्रतिः 


अतोऽजयन्मुनयो खोकान्कुरोन सकङान्पुरान्‌ । 
सामथ्यं चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्मरतः ॥१२२॥ 


राजानेनकरतस्यतः । 

यथेन्दरस्याशनि्हस्ते यथाशूलं कपदिनः। 

यथानुदशनं विष्णोः विप्रहस्तक्कुशस्तथा ॥९२३॥ 

वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु। 

तथा ब्राह्यणहस्तष्थः सकलं साधयेष्कुशः ॥ ९२४॥ 
विधिनाऽथक्ृतोदभः सर्वेकर्मफर्प्रदः । 

विधिनाऽथं गृहीत्वाऽथ (साधयेत्सकरां?) विधिम्‌ ॥१२५॥ 
विनागरृहीतोयः प्रयुक्तस्ठरणव द्भवेत्‌ (चणवत्तद्धषेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शासख्रोक्तबिधिना द्विजः ॥१२६॥ 


 कुशान्संगृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत । 


देवन्राह्यणकायषु भक्षयेदुघ्रषटः खलु ॥१२५॥ 
सुवर्णोगुकिकं ह्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 
द्ध्यात्पवित्रं वषः कर्माचुघ्ठानवजितः ॥ १२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्र न संशयः । 

कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥ ९१२६॥ 

न वच्यते(वच्च्यातो)महाघोरेः सुचिरं नरकामिभिः | 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(द्दुद्धषा) विधारयेत्‌ ।।९३०॥ 
ख पापात्मा महाघोरे चिरं तिष्ठति दुगतौ । 


कुशषिधानम्‌ ३२०६ 
तस्मात्पवित्रं सततं दिजेरबदपरायणैः ! ` 
कर्मालुष्ठाननिरतैः धार्यनेतरजादिभिः ॥१३९॥ 


॥ इति श्रीभारदाजस्परतौ कुशबिधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनविोऽभ्यायः 
व्याहृतिकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कत्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 

द्विजानां सवेशाखानां कल्पानां सदृशःस्छृतः ॥ १॥ 

भूरितिव्याहतिः पूर्वां द्वितीयेति भुवस्ता ¦ 
सुवस्वृतीयःतियाचमहः चतुर्थः पंचमीजनः॥ २॥ 

ततष्ठी सप्रमी च सम्यगेवं समीरिताः । 

एता महाव्याहृतयः सवेदेहे सिता द्विजाः ॥ ३॥ 

असुसप्तमपूर्वा स्युः तिलो व्याहतयःकंमात्‌ । 

एवं महाव्याहृतयो द्विधा व्याहृतयस्तथा ॥ ४ ॥ 

अहं (एवं)? क्रमेण बं्यामि मुनिच्छन्दोऽधिदेवताः । 

वर्णास्थानखरूपाणि विनियोगं निजासनम्‌ ॥ ५॥ 


३२१० 


भारद्राजस्पलिः 

पंचशाखं शरीराणां विन्यासचरितयं तंथा । ` 
जये होमे क्रमं चेव पुरश्वरणसच्मम्‌ \! £ ॥ 
काम्यहोमफलछावाप्िमन्यद्धव्यफटं च यत्‌| 
तद रोषं यथास्पष्ठं मवत्यत्यन्तसुतमम्‌ ।} ७ ॥ 
क्रुषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते मुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ८ ॥ 
अत्रि गःकुत्ससशाज्ञा (कश्यपश्च?) वाशिषठो गौतमस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चेते मुनयः क्रमश स्मृताः ॥ ६ ॥। 
सप्षयोऽथवेतासां सप्रानां स्य॒यथाक्रमात्‌ । 
कऋमेणेते प्रवक्ष्यते परिस्पष्टं यथाद्यधः ॥।१०॥ 
विश्वामित्रो जमदभ्निभरद्राजोऽथगौतमः 
अभरिवंशिष्ठकश्यप इति सधसध्र(ष)यः स्मृताः ॥११। 

दिव्यचंदन दि्रांगाः दिव्यैःपुष्पेरटंकृताः | 
गायच्युष्णिनुष्ूप च बृहती पंक्तिरेव च ।।१२॥ 
्रषटप्वजगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अभ्मिर्वायुः सहखरंश्डुर्वांगीशो वरुणो वषा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवताः । 
दिव्यच्दनद्रागाः दिव्ग्रपुष्पेरटंकरताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतहदयः सपवित्रे चतुष्काः । 
अग्रिद्रभ्रीघ्र)) वदनांभोजाः प्रभाम॑डल संस्थिताः ॥१५। 
अभयाक्षसखग्दधानाः परहस्तसरोरुहाः। 
एवं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुक्यतयो दविजैः ॥१६॥ 


ग्याहृतिविधानम्‌ ३२११ 
तत्ततंफकपरसिद्धयर्थं अन्यथा तत्फलं न हि! ` 
तत्ततकर्माभिधानाथं विनियोगः उदाहतः ॥ १७ | 
आसन स्वस्तिकं प्रोक्त' जपहोमौ प्रकुबेतः। 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंगुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं उभयोर्हस्तयःः क्रमात्‌ । ` 
भूरादिपंचवि(कं, न्यस्यन्यसेदन्यद्िकं दरे ॥१६॥ 
कृरन्यासक्रसोऽयस्यादेहन्यासोऽथ कथ्यते | 
पादजानूर्वधोनाभिवक्षः करास्यमूधसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्रकं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । ` 
देहल्यासोऽयमाख्यातः स्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुवो बाहुदरये न्यसेत्‌ । 
सुवश्चरणयोन्यस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ ` 
वामस्कघे जनं न्यक्य तपो हस्तेऽथ दश्षिणे | 
सत्यं च दक्षिणस्कचे ्यसेत्पश्चाष्टिचक्षणः ॥२२॥ 
देहन्यासकर प्रोक्त" त्वंगन्यासोऽथ कथ्यते । 
हृदये भूर्भुवो मौलौ शिखायां सुपरित्यध ॥२४॥ 
तपोमहबद्िस्चाक्षीः जनस्तपश्चपाश्वंयोः। 
सत्यं दशककरुप्सवेवं षटस्थानेषु क्रमानल्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आद्यन्तयोव्यह नां सप्रानां प्रणवेन सह । 
गायत्री शिरसा योस्य जपेत्संभ्यां जप क्रमात्‌ ॥२६) 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयम्य वे तथा । 
त्रिवेदस्यनामास्यास्माणायामो जपस्य तु ॥२५। ` 


३२१२ भारद्ाजस्मरतिः 


सप्तेताव्याहृतीरेता केवला वा द्विजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवेपापम्रणाशनः ॥२८। 
ूर्ववत्राणसंरोषं श्रत्वैताशच द्विजो जपेत्‌। ` 

तस्य चाप्ययिधानं स्मास्ाणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहख' वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 

जपतः सवेपापानि प्रण्रश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिस्थापनार्चासु भवने वाऽघमषेणे । | 
तिसखो व्याहृतयो मुख्याः इति भोक्ता महिभिः ॥३१॥ 
व्यस्तं पूव प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 
एवमासां प्रयोगोऽयं चतुधां समुदीरितः ।।२२॥ 
व्याहृतित्रितयं श्रष्टमत्रेण सकरेष्वपि | = 

भूभरुवः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुथं महइत्येतदूत्रह्म सवे उदाहतः । 
मूम्यान्तरिक्षस्व्काख्याश्चतसःस्युः क्रमा इमाः ।३६] 
प्राणापानन्यानानि अकंवःय्वभ्निवारिजाः । ` 
 ऋक्सामयज्ुत्र ह्यणि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३५॥ 
एताश्वतसखो यो वेत्ति सकर्पं सरहस्यकम्‌ । 

स हि वेत्ति परब्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचनारंभे स्प्रत्वा वा मुनिपू्वैकान्‌ । 

मृत्वा(मूर) न्यासत्रयं कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥२७॥ 
अज्ञात्ेतानि दोमानि र्युरुक्तक्रियां द्विजः । 

होमेन केवठेमत्रः निष्फर्तवं प्रयान्ति ताः ।।२८॥ 


` व्याहतिविधानम्‌ २२१३ 


उ्याहृतीनामथेतस्मिनूपुर्र्याविधि पुरः 1 
शक्तयथैमन्यथाशक्तिने पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मा्पुरश्चरेद्धीमान्‌ अथ कम॑ समाचरेत्‌ । 
कर्माणीष्टानि सिध्य॑ति सत्यं तस्या्रजन्मनः ॥४०॥ 
तरि्ञानं ब्रह्मचयं च वसुधाशयनं चरेत्‌ । 

जपेद्‌ ्ादशसाहख' उपवासत्र्यं दिजः ।४१॥ 
अशक्तोयस्त्वदोरात्रं वोपोष्याभिहितं जपेत्‌ 
अपुरश्चरणं द्य तदिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ।४२॥ 
्रहमव्चसकामश्चेत्सहख' ब्रह्मभूरुटाम्‌ । 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयात्‌ ॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथाऽऽज्येन धान्यकामस्तु शारिभिः। 
क्षीरेण पञ्चकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ॥४४॥ 
शातिकामःशमीकाष्टैः अर्थकामोकतर्पणेः । 
रक्चोविनाशनार्थीचह्ाजेरपिति वेरपि ॥४५॥ 
दुःखभ्रपापनाशा्थीं पापी सद्यो विनश्यति । 
्रध्िप्याभिभ्राठ्कामः पूत्राथीं पिष्पलेन्धनेः ॥४६॥ 
अपामरतरिश््यकामः श्रीकामी यः पाशकः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सवद्रव्याण्यलुक्रमात्‌ ॥४५॥ 
सहखसंस्यया दोमः ततं प्रयच्छति । 
तस्माष्ठिप्रपुरश्चर्यासम्यग्‌ छरत्वाथहवयेत्‌ ।४८॥ 


३२१४  भारद्राजस्मविः 
किमप्यसाध्यमेताभि; व्याह्टतीभिने जातुचित्‌ । 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकटं द्विजः ॥४६॥ 

॥ इति श्रीमारद्राजस्मतौ व्याहति निधानं नाम 
उनविशोऽध्यायः॥ 
ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्तु क 
॥ ज्चुममभवतु ॥ 
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